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भामका 
अग्निर्जातो अथवंणा विदद विश्वानि काव्या” 
(ऋग्वेद १०२१-५) 

वेद ईश्वरीय ज्ञान का भण्डार है। संसार में जितना भी ज्ञान, 
भ्वज्ञान, विद्याए और कलाएं हृष्टिगोचर हो रही हैं, उन सबका मूल 
बेद में विद्यमान है । यह सत्य है कि बाद में भिन्त-भिन्न आचार्यो 
और विद्वानो ते अपनी-अपनी रुचि के विषयों की व्याख्या और विस्तार 
करके उनको स्वतन्त्र शास्त्रों का रूप दिया है, परन्तु जो कोई ध्यान- 
बूवेक अध्ययन करेगा उसे यह अवश्य प्रतीत होगा कि संसार के ज्ञान 
का आदि स्रोत बेद ही है । 

मानव जीवन बहुमुखी होता है । पशुओं की तरह केवल आहार 
को लेने अथवा सन्तानोत्पत्ति करने से मानव-जीवन सार्थक नहीं हो 
सकता । आत्म ज्ञान, नीति, आचार, चरित्र सम्बन्धी ज्ञान, नाना प्रकार 
की विद्याओं और कलाओं का ज्ञान ही मनुष्य को 'मानव' नाम का 
अधिकारी बना सकता । इसी उद्देश्य से मानवीय-सम्यता के आरम्भ 
में ईश्वरीय ज्ञान के हष्टा ऋषियों ने जीवनोपयोगी समस्त ज्ञान को 
चेदों की ऋचाओं के रूप में प्रकाशित किया । वैसे तो चारों ही वेदों 
में ईश्वरीय विभिन्न शक्तियों का रहस्य और ज्ञान संग्रहीत है पर अध्ययन 
करने वालों की सुविधा के लिये चारों वेदों का यह समस्त ज्ञान 
चार मुख्य भागों में विभाजित कर दिया है जैसा निम्न ऋचा में कहर 
गया है 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजस्तस्माद्र जायत ।। 
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अर्थात “उस 'सवंहुत यज्ञ' अर्थाव्‌ शक्तिमान परमेश्वर से 
ऋचाएं (ऋग्वेद) साम, छन्द (अथर्व) और यजुः उत्पन्न हुये ।” इनमें से 
अथवं का 'ब्रह्मवेद' 'अमृतवेद' 'आत्मवेद' के नाम से भी उल्लेख किया 
जाता है । बास्तव में यह आत्मज्ञान का वेद है । इसके अध्ययन द्वारा 
मनुष्य अपने में अन्तहित समस्त शक्तियों के ज्ञान ओर प्रयोग को समझ 
कर ओर संसार में पूर्ण सफलतायुक्त जीवन व्यतीत करके ईश्वर कों प्राप्त 
कर सकता है । इती बात को लक्ष्य में रखकर भूमिका के भारम्भ में 
दिये गये मन्त्राथं में कहा गया है, कि अथर्वा से उत्पन्न विद्या चे समस्त 
काव्यों का ज्ञान प्राप्त किया ।' यह सत्य है कि मानव-जीवन का अन्तिम 
लक्ष्य मोक्ष बतलाया गया है, पर जब तक मनुष्य पहले तीन पुरुपाथों 
को अर्थात्‌ धर्म, अथं काम को पुरा नहीं कर लेता तब तक मोक्ष का 
दावा करना बुद्धि सङ्गत नहीं कहा जा सकता । इसलिये परम दानी 
और सर्वे विद्या विशारद अथर्वाचार्य ने इस वेद में मानव-जीवन के लिये 
आवश्यक सब प्रकार की विद्याओं और साधनों का ज्ञान भर दिया है । 

शास्त्रकारों ने 'अथर्ववेद' के कमों की जो सूची वनायी है उस पर एक 
इष्टि डालने से ही इस वेद की महत्ता प्रकट हो जाती है । उन विद्याओं 
का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है-- 

(१) स्थाली पाकः (अन्नसिद्धि) 

(२) भेधाजनम (बुद्धि की वृद्धि करने के उपाय) 

(३) ब्रह्म चयेम्‌ (वीररक्षण, ब्रह्मचर्य ब्रत आदि) 

(४) ग्राम नगर वर्धनज्ञु (ग्राम, नगर, किले, राज्य आदि की 
प्राप्ति और उनका संवर्धन) 

(५) पुत्र, पशु, धन, धान्य, प्रजा, स्त्री, करि, तुरंगरथाम्दोलि- 
कादि सम्पत्साधिकानि (पत्त, पशु, धन, धान्य, प्रजा, स्त्री, हाथी, घोड़े, 
रघ, पालकी आदि ऐश्चयं साधनों की सिद्धि के उपाय) 

(६) साम्मनस्यम्‌ (जनता में एक्य, मिलाफ, प्रेम, सहयोग आदि 
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(७) राज-कर्म (राजा के कर्तव्य और आवश्यक कम) 
(८) शतरु-त्रासनम्‌ (शत्रु को कष्ट देने और नष्ट करने के उपाय) 
(९) संग्राम-विजय (युद्ध में विजय सम्पादन करना) 

(१०) शस्त्र-निवारम्‌ (शत्रुओं के शस्त्रं, आक्रमणों का निवारण 


करना) 


(११) पर सेना मोहनोद्वेजनस्तमनोच्चाटनादीनि (शत्रु सेना में 


मोह, श्रम, उत्पन्न करना, उसमें उद्वेग भाव उत्पन्त करना, उनकी 


इलचल को रोकना, उनको उधाड़ देना आदि के उपाय) 

(१२) स्वसेनोत्साह परिरक्षण भयाथानि (अपनी सेना का 
उत्साह बढ़ाना और उसको निर्भय करना) 

(१३) संग्रामे जय-पराजय परीक्षा (युद्ध मै जय होगी या परा- 
जय इसका पहले विचार कर लेना) 

(१४) सेनापत्यादि प्रधान्‌ प्‌ रुष जय कर्माणि "(सेनापति, मन्त्री 
अमात्य आदि प्रधान राज्याधिकारियों को नियन्त्रण में रखना) 

(१५) पर सेनासञ्चारणम्‌ (शत्रू की सेना में गुप्त रीति से 
सञ्चार करके उसका पब भेद जान लेना और वहाँ से अपने ऊपर आने 
चाले अनिष्टों के प्रतिकार की व्यवस्था करता) 

(१६) शत्रुत्सादितस्य राज: पूनः स्वराष्ट्र श्रवशनम्‌ (शत्र, द्वारा 
उखाडे गये अपने राजा को पुन: स्वराष्ट्र में स्थापना करने की योजना) 
(१७) पापक्षय कर्म (पतन के कारणों को दूर करना) 

(१८) गोसमृद्धिकृषि पुष्टतराणि (गी, बैल आदि का संवर्धन 
और कृषि कार्य को विकसित करना) 

(१६) गृहस्मत्कराणि (घर की शोभा ओर वैभव बढ़ाने के 
कमं) 

(२०) भैषज्यानि (रोग निवारक औषधियों का ज्ञान) 

(२१) गर्भाधान कर्म (गर्भाधान से लेकर समस्त आवश्यक 
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(२२) सभाजय साधनम्‌ (सभा में, विवाद में जल प्राप्त करने 
और कलह शांति के उपाय) 

(२३) वृष्टि साधनम्‌ (योग समय पर वृष्टि कराने के उपाय) 

(२४) उत्थानक कर्म (शत्रू पर चढ़ाई करना) 

(२५) वाणिज्य लाभ (देश विदेश में व्यापार की वृद्धि करके 
लाभ उठाना) 

(२६) ऋच विमोचनम्‌ (दूसरे लोगों के देने, ऋण को उतारने 
की विधियां) 

(२७) अभिचार निवारमु (व्यक्तिगत अथवा सामाजिक शत्र ओं 
की नाशक विधियों से बचाव करना) 


(२८) आयुष्यम (दोघं आयु और सुदृढ़ स्वास्थ्य की प्राप्ति के 
साधन) 


(२९) यज्ञःयोग (मानव कल्याणकारी यज्ञो की क्रियाएं) 

इम सूची से विदित होता है कि अथर्ववेद मानव जीवन को 
सुचारु रूप से संचालित करने तथा सांसारिक विघ्न बाधाओं को पार 
करके कुछ विदेशी लोगों ने इस वेद पर जादू टोना और अश्लीलता आदि 
का आक्षेप किया है पर वे यह विचार नहीं करते कि यदि मनुष्य में 
सांसारिक संघों मे विरोधियों का सामना करने और उन्हें पराभूत 
करने की शक्ति ओर बुद्धि न होगी तो बह अपने धामिक और नैतिक 
कतंव्यो का पालन भी किस प्रकार कर सकता है? संसार में दुष्ट 
प्रकृति के लोग सदा से ही रहते हैं और सदैव ही रहेंगे। यदि हम 
उनके कुचक्रो से अपनी रक्षा करने में समर्थ न होंगे तो हमारे धमं 
कर्म की तो क्या बात, हमारे शरीर, घर, परिवार आदि का भी 
अस्तित्व नहीं रह सकता । इसलिए अधर्वकार ने मनुष्य को धर्म, नीति 
सच्चरित्रता के नियमों की शिक्षा देने के साथ-साथ उन विधियों का 
भी ज्ञान प्रदान किया है जिनके द्वारा वे दुष्टों द्वारा किये जाने वाले 


९ ०#निश्वक्ारी काक्का 19, अह, । प्रतिक रणम) ०७ ननेत' 


RON क्या 


(७) 
के सबसे प्रथम मन्त्र में हो इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। 
ये त्रिपप्ता परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः । 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्या दधातु मे ॥ 
«विश्व में दिखलाई देते वाले समस्त रूपों को धारण करके जो 


| : _ तीन गुणा सात अर्थात्‌ इक्कीस पदार्थ सवंत्र व्याप्त हैं, उनको शरीर के 
बल बाणी का स्वामी आज मुझे देवें। 

यह समस्त जगत सात मूल पदार्थो से बना है : पृथ्वी, जल, भरिन, 
वायु, आकाश, तन्मात्रा और भहंकार। ये सातपदार्थं ही न्यूनाधिक 
'परिमाण में सम्मिलित होकर संसार की प्रत्येक वस्तु को एक विशिष्ट 
रूप प्रदान करते हुँ । साथ ही ये सातौं पदार्थे तीन अवस्थाओं में होकर 
> गुजरते हैं अर्थात्‌ १. सत्व (समावस्था), २. रज (गति रूप अवस्था), 
३. तम (गति हीन अवस्था) संसार में जो कुछ भी भली-बुरी वस्तु 
| या कार्य दिखलाई देते हैं, वे सब इन्हीं दुक्कीस-विभागों के अन्तर्गत 
आते हैं । इसलिए सच्चा आचार्थ या गुरु (वाचस्पति) बही है जो शिष्य 
को इन इक्क्रीस भेदों का यथार्थ ज्ञान प्रदात करके उसमें संसार-सागर 
में कुशलतापूर्वक संचार करने और पार लग जाने की शक्ति उत्पन्न करता 
है । अथववेद में जहाँ कहीं 'अभिचार', “कृत्या! आदि का विषय आया 
| है वहाँ यह भी प्रकट कर दिया गया है कि उसका उद्देश्य धर्मिकों की 
«मैन रक्षा और पापियों का निवारण करना ही है । इतना ही नहीं वेद में 
इस प्रकार के कमं करने की प्रेरणा शायद ही एकाध स्थान पर मिल सके 
अधिकांश में राक्षसों, पिशाचों (दुष्टों) द्वारा क्षिये जाने वाले ऐसे अभि- 

चार-कर्मो के निवारण का ही विधान बतलाया गया है । 
यही वात अश्लीलता के आक्षेप के सम्बन्ध में कही जा राकती 
है। बेद में मनुष्य को गाहुस्थ धर्म का उपदेश दिया गया है और इस 
सम्बन्ध में जहाँ अतिथि पूजा और पशुपालन, कृषि आदि सम्बन्धी 
रब बातें बतलाई हैं वहाँ सन्तातोत्पादन, गर्भ रक्षा, प्रसव आदि की भी रक्षा 
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सूत्र जैसे ग्रन्थों कौ रचना की । जद ये बातें स्वास्थ्य-विज्ञान-विकित्पा 
शास्त्र की हृष्टि थे ब्रतलाई जायें तो कोई मुखं अथवा छिद्र'न्वेषी व्यक्ति 
हो उन पर अश्लीलता का आरोप कर सकता है । 

अथर्ववेद में जगह-जगह रोगों के मिटाने के लिए अथवा दूषितः 
स्वभाव को सुधारने के लिए उपाय बतलाथे गये हैं । जिनकी अनेक व्यक्ति 
जादू-टोने अथवा गण्डा-ताबीज आदि से तुलना करते हैं । इसका वास्त- 
विक तथ्य यह है कि प्राचीनकाल के आत्म-शक्ति सम्पन्न क्रषिगण 
आजकल के समान ब्राह्म उपचारों के बजाय शारीरिक विद्युत और 
मानसोपचार की विधियों पर अधिक बल देने थे और प्राय: उन्हीं का 
प्रयोग करके विभिन्न व्याधिप्रों और मानसिक दोषों का प्रतिकार करते 
थे । आजकल भी भारतीय ग्रंथों का आधार लेकर अनेक विदेशी विद्वानों 
ने मार्जन या अभिदर्शन (मेस्मरेजिम) आदेश (हिप्नैठिक-सर्जशन) संकल्प 
या आवेश (सेल्फ हिप्नोटिज्म) मानसोपचार (मैंठल हीलिंग) आदि की 
विधियां निकली हैं । 

आधुनिक विज्ञान की बाह्य सफलता से चकाचौंध में पड़ जाने वाले 
व्यक्तियों के समाधान हेतु ही हमने उपयु'क्त कुछ पंक्तियां लिखी हैं। 
अन्यथा इन बाहरी विधियों और भौतिक शक्तियों से वेद की विधियों 
को कोई तुलना नहीं की जा सकती, वेदों का वास्तविक रहस्य तो आधि- 
दैविक और आध्यात्मिके हृष्टि से विचार करने पर ही प्रकट होता है और 
उसी के महत्व को हृष्टियोचर करके प्राचीन ऋषि लिख गये हैं : 

यस्य राज्ञो जनपद अथर्वा शांति पारगः । 

निवसत्यादि तद्गाष्ट्र बर्धते निरुपद्रवम्‌ ॥ 

“जिस राष्ट्र या राज्य में अथवेवेद का ज्ञाता शान्ति के विधान को 
जानने वाला विद्वान रहता है वह राष्ट्र सब प्रकार के उपद्रव से बचकर 
प्रगति करता रहता है!” 
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सूक्त १ (प्रथम अनुवाक) 
(ऋषि-अथर्वा ! देवता~त्राचस्पत्तिः । छन्द -अनुष्टुप, वृहृती) 
ये त्रिसप्ताः परिश्रयन्ति विश्वारूपाणि वि त्रतः। 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥१ 
पुनरेहि वाचस्ते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥२ 
वाभि वि तनुभे आर्त्नी इवं ज्यया । 
वाचस्पतिनिमच्छतु मय्येवास्तु मथि श्रुतम्‌ ॥३ 
उपहता वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिहवंयताम्‌ || 
श्रतेन गमेमहि मा श्रुतेत विराधिषि ॥४ 
जडचेतन मे समस्त रूपों से व्याप्त तीन गुणा साथ (इक्कीस) देवता 
सर्वत्र भ्रमण करते हैं । वाणी के स्वामी ब्रह्माजी उनकै असाधारण बल 
को आज मुझे दें (जगत्‌ में सात पदाथ पृथिवी, जल तेज, वायु, आक्राश 
तन्मात्रा और अहँशार हैं ओर तीन गुण सत्व, रज, तम वतलाये गय 
ॐ । इन सप्त-तत्तों के गुणों में व्याप्त होने मे ही २१ प्रकार के 
पदार्थों की उत्तत्ति होती है) ॥१॥ हे वाणी के स्वामी देव ब्रह्मा ! 
प्रकाशित मन के साथ आईए। हे बमुपति ! च्छित फल प्रदान 
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प्रदान कीजिए ।२। जैसे धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने से दोनों सिरे समान 
रूप से खिच जाते हैं वैसे ही, हे वाचस्पति ! वेद धारण करने की बुद्धि 
और आनन्दोपयोग को इच्छित सामग्री मुझे एकत्रित करो । पूर्णरूपेण 
मुझ में स्थित करो । आपकी दी हुई सुख सामग्री और वुद्धि में स्थिर 
रहें ।३। वाणी के स्वामी व्रहमाजी का हम आह्वान करते हैं, देव वाच- 
स्पति हमको बुलावें । हम ज्ञान से कभी दूर न हों। सम्पुर्ण ज्ञान से हम 
ओत-प्रोत हों । । 
सूक्त २ 

(ऋषि--अथर्वा । देवता--पर्जन्य: । छन्‍्द--अनुष्ट्प्‌, गायत्री) 
विद्मा शरस्य पितर पर्जन्यं भूरिधारणमयसम्‌ । 
विद्मो ष्वस्त मातरं पृथिवो भूरिवर्पसम्‌ ॥१ 
ज्याके परिणो नमाश्मान तन्वं कृधि । 
वीडुवेरीयो5राती रप द्वेषास्या कृषि ॥२ 
वृक्ष यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्फुर शरमर्चेन्त्यृभुम्‌ । 
शरुममस्मद्‌ यावय दिद्य मिन्द्र ॥३ 
यथा द्यां च पृथिवी चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 
एवा रोगं चास्राव तान्तस्तिः तु मु ज इत्‌ ॥४ 

सभी जड़ चेतन को धारण पोषण करने वाली पर्जन्य इस बात का 
पिता है यह हम जानते हैं तथा समस्त तत्वों से युक्त पृथ्वी इसकी माता 
है यह भी हम अच्छी तरह जातते हैं । इन दोनों मै पुत्र 'शर' की उत्पत्ति 
होती है ।१। हे देवपति ! हमारे शरीरों को पत्पर जैसा सुहृढ़ और 
शक्ति सम्पन्न बनाओ । यह प्रत्यंचा हमारी ओर न झुके (दूसरों की ओर 
झुके) हमारे शत्रुओं के द्वोषपूणं कमों को हमसे दूर रखो ! उसका बल नष्ट 
करो ।२। जिम प्रकार वट वृक्ष की सघन छाया में गर्मी से पीडित गाय 
शीघ्रता से शरण लेती हैं, उसी प्रकार शत्रु द्वारा पालन क्रिये आने वाले 
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हटाओ ।३। जिस प्रकार पृथ्वी और द्य लोक के वीच में तेज की स्थिति 
होती है उसी प्रकार रोग, स्राव और घावों को यह शर दबाये रखे ।४। 
सुक्त २ 
(ऋषि-अथर्वा । देवरा-पर्जन्यादयो । छन्द-पंक्ति, अनुष्टुप्‌) 

बिद्मा शरस्प पित्रं पर्जन्य शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्या ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति।१ 

विद्मा शरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना टे तन्वे श॑ करं पृथिव्यां ते निषेचनं वहिष्टे अस्तु बालिति।२ 

विदूमा शरस्य पितरं वरुणं शत ष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे श करं पृथिव्यां ते निषेचन बहिष्टे अस्तु बालिति ।३ 

बिदूमा शरस्य पितरं चन्द्र शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे श॑ करं पृथिव्यां ते निषेचन बहिष्टे अस्तु बालिति ।४ 

विद्मा शरस्य पितरं सूर्य शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे श॑ करं पृथिव्यां ते निषेचनं वहिष्टे अस्तु बालिति ।५ 

यदान्तरेषु गवीन्योयंद्रस्तावधि संश्र तम्‌ । 

एवा ते मत्रं मुच्यतां वहिर्वालिति सर्वलम ॥६ 

प्र ते भिनद्भि मेहन वत्र वेशन्त्या इव । 

एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्वालिति सर्वेक्रम्‌ ॥७ 

विषितं ते वस्तिबिलं समुद्रस्यो दधेरिव । 

एवा ते मूत्र मुच्यतां वहिर्वालिति सर्वकम्‌ ॥= 

यथेषुका परपदतवमुष्टादि धन्वनः । 

एवा ते मूत्र मुच्यतां वहिर्बालिति सर्वकम्‌ ॥& 

शर (बाण) के पिता को हम भली भांति जानते हैं। वे सैकड़ों 

वलयुक्त सामथ्य वाले मेघ है। उस शर से हे रोगी! तेरे मूत्रादि रोगों को 
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के अनन्त शक्ति सम्बन्ध एवं वीर्यवान्‌ मित्र (सूय) को जानते हैं । हे रोग 
पीड़ित मनुष्य ! इससे मैं तेरे रोग को दुर करता हूँ । पेट में रुका हुआ 
तेरा मृत्र बाहर निकल जावे ।२। बाण के पिता अमित बल सम्पन्न वरुण 
को हम जानते हे । हे रोगग्रस्त ! इस बाण से में तेरे रोगी क' उपश- 
मन करता हूँ। तेरे शरीर से शुद्ध करता हुआ शीघ्र ही बाहर 
निकले ।.। हम अनन्त वीयं मान और आनन्द देने वाले चन्द्रमा को, जो 
शर का पिता हे जानते है । ऐसे शर में तेरे रोगों को दूर करता हूँ । 
पृथ्वी पर तेरा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले ।४। अनन्त बल 
वीर्यवान्‌ तेजस्वी सूये को हम शर का पिता जानते हैं। हे रोगिन ! ऐसे 
शर से मैं तेरे शरीर में से रोगों को हटाता हुँ । तेरा उदस्था मूत्र शब्द 
करता हुआ शोघ्र ही बाहर आवे ।५। जो मूत्र तेरै मूत्राशय ओर मूत्र 
नाड़ियों में रुका हुआ है वह शीघ्र ही शब्द करता हुआ बाहर निकल 
आये ।६। जिस प्रकार तालाब के पानी को बाहर निकालने के लिए मागं 
को खोदते हैं उसी प्रकार के मूत्र रोग से ग्रसित रोगी ! मैं तेरे मूत्र 
निकलने के लिए मार्ग को खोलता हूँ। तेरा सारा इकट्ठा हुआ मूत्र 
शब्द करता हुआ बाहर निकले ।७। जेते समुद्र, सागर, तालाब आदि 
का जल निकालने के लिए मार्ग बना दिया जाता है वैसे ही मैंने तेरे 
रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने के लिये मूत्राशय के द्वार को खोल 
दिया है । तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकल जावे ।८। 
जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण शीघ्र ही अपने लक्ष्य की ओर चला जाता 
है उसी प्रकार रुका हुआ तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकल 
जावे । 
स्‌क्ष्त 8 
(ऋषि-सिन्धुद्वी प: कृतिर्वा । देवता-आपः । छन्द-गायत्री: वृहृती) 
अस्वयो यन्त्ध्वभिर्जायो सध्यरीयताम्‌ । प्रचतीमेधुना पय: ॥१ 
अमर्या उप सूर्य याभिर्वा सूर्यः सह । तानो हिन्वन्त्यध्व रम्‌ ॥२ 
0०अप्रो/बेक्ीएफ़छ बंप घणमान्र: भि माण सिथ! कर्त्थऱ्हाधिरणर 
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अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ । 
अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनीः ।४ 

यज्ञकर्तागण माता और बहन के समान जल, सोमरस, होमद्रव्प दूध 
घृतादि को अपने मार्गो से लेकर यज्ञ में आते ।१। सूर्यं जिस जल के 
साथ रहता है तथा सूयंमण्डल स्थित बहू जल हमारे यज्ञ को सफलता 
प्रदात करने की शक्ति सम्पन्न करें ।१। मैं जल अधिष्ठाता देवता का 
आह्वान करता हूँ जहाँ जलपूर्णं नदी तालाबो में हमारी गायें जल पीती 
हें ।२। जल अमृत और औपधियो से परिपूर्ण है । इससे इन दिव्य गुणों 
से हमारे घोड़े और गग्यें बलवान तथा शक्ति सम्पन्त बने ।४। 

सूबत ५ 
(ऋषति-सिच्धुद्वीप: कृतिर्वा । देवता-आपः । छन्द-गायतरी) 

आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातनः। महे रणाय चक्षसे 1१ 
यो वः शिबतमो रसस्तस्य भाजयतेह ननः। उशती रिव मातरः ।२ 
तस्मा अरंगमामवो यस्य यक्षाय जिन्वथा आपो जनयथा चनः 1३ 
ईशानां वार्याणां क्षयतोश्चर्षणीनाम्‌ । आपो याचामि भेषजम्‌ ।४ 

हे जलो ! क्योंकि आप समस्त सुखदायक हो इसलिए हमें सुखोपभोग 
करने, रमणीक तत्वों के दर्शन करने तथा परब्रह्म से साक्षात्कार के 
लिये परिपुष्ट करिये 1१1 जिस प्रकार मातायें स्वेच्छा से अभिलाषापूर्वक 
अपने बच्चों को दूध पिलाकर पुष्ट करती हैं, उी प्रकार हे जलो ! आप 
में स्थिति शो तत्वरूप परम कल्याणकारी रस हैं उसमें हमको भागीदार 
करो अर्थात्‌ उप्त रस से पुष्ट करो ।२। हे जलो ! जिस अन्नादि को 
वृद्धि के लिए तृप्त करते हो, उस अन्न की प्राप्ति के लिये आपको हम 
पर्याप्त रूप से पावें और भधिकाधिक रूप से बढ़ाओ ।३। समस्त 
वनों एवं सुख साधनों के स्वामी, प्राणी माव को अपने-अपने स्थान पर 
बसाते वाले औषधियों से व्याधि निवारण करते वाले जल की मैं प्रार्थता 


१ | 


८८ है हैं| ४! र 
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सूक्त ६ 

(ऋषि--सिन्धुद्री प: । देवता--आप: । छन्द--गायत्री, पंक्ति) 
शं नो देवीरभिष्टय आपो भवतु पीतये । श॑ योरभि स्रवंतु न: ।! 
अप्सु मे सोमो अब्नवीदन्तविशवानि भेषजा । 
अग्नि च विश्वशम्भुवम्‌ ॥२ 
आपः पृणीत भेषज्ञ वरूथं तन्वे मम । ज्योक्‌ च सूर्यं शे ॥३ 
शं न आपो धन्वन्याः शमु सन्त्वनूप्याः शन: खनित्रमा आपः 
शमु याः कुम्भ आभूताः शिवा नः सन्तु वाषिकीः ॥४ 

दिव्यगुणों से सम्पन्न जल हमें सभी ओर से सुखकारी हों तथा पूर्ण 
शान्ति प्रदात करे । ईश्वर प्राप्ति में सहायता करें तथा हमारे पीने के 
लिये हों ।१। जल में सब औषधियाँ विद्यमान हैं तथा समस्त जग को 
आनन्द तथा कल्याण देने वाले अग्निदेव हैं, ऐसा मुझे सोम ने उपदेश 
दिया है ।२। हे जलो ! मेरे रोगों के शमनार्थं तुम मुझे औषधियाँ प्रदान 
करो और मेरे शरीर को पुष्ट करो ताकि मैं बहुत समय तक सूर्य को 
देखता रहूं ।३। मर्प्रदेश का जल हमें सुख प्रदान करे, जल सम्पन्न देश 
का जल भी हमें सुखकारी हो, खोदे हुए कुए आदि का जल हमें सुखप्रद 
हो, घड़ आदि बतंन में भरकर लाया हुआ जल हमें सुख प्रदान करे, 
वर्षा से प्राप्त हुआ जल भी हमें सुख दे ।४। 

सूक्त ७ (दूसरा अनुवाक) 

(ऋषि-चातनः । देवता-अग्निः इन्द्रश्च । छन्द-अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप_) 
स्तुवानमग्न आ वह यातुधान किमोदिनम्‌ । 
इत्थं हि देव वदितो हंता दस्योबेभूविथ ॥ १ 
आज्यस्य परमेष्टिनु जातवेदस्तनूवशिन्‌ । 
अग्ने तोलस्य प्राशान यातुधानान्‌ विलापय ॥२ 
बिलपंलु यातुधाना अत्त्रिणो ये किमी दिन: । 
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अग्नि: पूर्व आ रभतां प्रेन्द्रो मुदतु बाहुमान्‌ । 
` ब्रबीतु सर्वो यातुधामानयमस्मोत्येत्य ॥४ 
पश्याम ते वीर्य जातवेदः प्राणी बूहि यातुथानान्‌ नृचक्षः । 
त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात्‌ त आ यन्तु प्रन्रुवाणां उपेवम्‌ ॥५ 
आ रभस्व जातवेदोऽस्याकार्थाय जज्ञिषे । 
द्रतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ विलापय ॥६ 
त्वमग्ने यातुधानानुपवद्धां इहा वह । 
अर्थैषामिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ॥ ५ 

हे भग्ने ! जिस देवता की हम स्तुति कर रहे हैं हमारे हवि से 
प्रसन्न उन देवता को हमारे पास ले आओ | हे दिव्य गुणों से युक्त देव ! 
राक्षसों डाकुओं आदि को आप नष्ट कर देते हो, इसलिये उन्हें भी अपने 
पास बुलाओ ।१। हे स्वर्गादि श्रेष्ठ स्थानों में रहने वाले देव ! सभी शरीरों 
में जठराग्नि रूप में व्याप्त संयम करने वाले अग्ने ! हमारे स्रुवे आदि से 
तोलकर दिये गये घृत ओर हवि का भोजन करिये और राक्षसो, दुष्टों को 
रुदन कराइए ।२। हे अग्ने ! आप और परमैश्वयं सम्पन्न इन्द्रदेव भी 
हमारे हवि का घृत को स्वीकार करें। सबके भक्षण करने वाले ओर 
यत्र-तत्र भ्रमण करने वाले, जो दुष्ट और घातक राक्षस हैं, उन्हें आप 
विनष्ट करदें । उन्हें विलाप करायें ।३। सर्व प्रथम अग्निदेव राक्षसों को 
दण्ड देना प्रारम्भ करें, तदन्तर भूजबल सम्पन्न इन्द्र राक्षसों को निकालने 
का प्रयत्न करें अग्नि और इन्द्र से पीड़ित राक्षस आकर बोले कि मैं 
अमुक हूँ अर्थात्‌ अपना परिचय देकर आत्म समर्पण करें।४। हे ज्ञान 
रूप अग्ने ! हम आपका अतुल पारक्रम देखें । अतीन्द्रिय ज्ञान वाले उपा- | 
सनाओं आदि से साक्षात्‌ होते वाले अग्ने ! जैसा कि हम चाहते हैं वसा 
उन राक्षसो से चाहिए ताकि वे हमें फिर बाधा न पहुँचावं आपकी आज्ञा 
से दग्ध राक्षस अपता-अपता परिचय देते हुए हमारे पास आ जाँच 1५॥ 
द्वे ता न स्वरूप अग्ने ! आप दूत बनकर हमारे हितकारी कार्य करो । 
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क्योंकि आप हभारे इच्छित प्रयोजना को सिद्ध करने के लिए और अनर्थ 
को दूर करने के लिये उत्पन्न हुए हैं, इमलिए राक्षमों को दूर हटाइए ।६। 
हे अग्ने ! आप पाशादि से दुष्टों को बाँघकर यहाँ ले आओ । तदनन्तर 
अपने बज से इन्द्र इनके शिरों की चूणं करदें ।७। 
सक्त ८ 
(ऋषि-चातन । देवता-वृहस्पति, प्रभूति । छन्द-अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌) 
इन्द्रं हविर्यातुधानान्‌ नदी फेनमिवा बहरत । 
य इदं स्त्री पुमानकरिह स स्तुवतां जन: ॥१ 
अयं स्तुवान आगमदिम स्म प्रति हर्यत । 
बृहस्पते वशे लब्ध्वान्नीपोमा वा विध्यताम्‌ ॥२ 
यातधानस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च। 
नि स्तुवानुस्य पातम परसक्ष्युतातरम्‌ ॥ ३ 
यत्रेषामग्नेगे जनिमानि वेत्य गुहा सतामत्त्रिणां जातवेदः । 
तास्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जह्येषां शततहमग्ने ॥४ 
जिस प्रकार नदी फेन को अपने प्रदाह से एक स्थान से दूसरे स्थान 
को पहुंचा देती है, उसी प्रकार देवताओं को दी गई हवि एवं दानादि 
ष्टों को यहाँ से दूर हटावें जो स्त्री अथवा पुरुष अभिचारादि एवं दूसरों 
को हानि पहुँचाने क दुष्ट प्रयत्न करते हैं वे अपने कार्य में निष्फल होकर 
तेरी प्रार्थना करे ।१। हे अग्नि और सोम देवताओं ! यह राक्षस आपस 
आसित हुआ आपकी विनती करते हुए आपकी शरण में आया है । भाप 
इसे हमारा शत्रू जानें ओर इसकी पुरी-पुरी जांच कर । हे वृहस्पति ! 
आप उसे अपने वश में करके रखें । हे सोमरस का पान करने वाले 
अग्निदेव ! राक्षसों की सन्तान से आप पहुंच कर उन्हें समाप्त कर दो 
तथा इस दुष्ट को भी मार डालिये। भयभीत हुए इस दुष्ट के नेत्र भी 
नष्ट कर दीजिये ।३। हे ज्ञान सम्पन्न अग्ने ! तुम ब्राह्मणों द्वारा मंत्रवल 
से वृद्धि को प्राप्त करके इन राक्षसों को अनेक प्रकार से नष्ट करो। तुम 
गुफाओं मे रहने वाले इन दुष्टों की सन्तानों कुलों आदि को अच्छी तरह 
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यर & 
(श्रुषि-अधर्वा । देवता--वस्वादयो मन्तोक्ता: । छत्द---चिष्ट प्‌। 


अस्मिन्‌ वसु वसव शारयब्त्विषद्व: एषा वर्णो शित्रो अग्नि: । 

इममादित्या उत विश्वे व देवा उत्तरस्पिनसयों तिणि 

धारष्तु ।१ 

अस्य देवा: प्रदिशि ज्योतिरश्तु सूर्थो अश्विरूप वा हिरण्यम्‌ । 
> 


सपत्वा अस्मदधरे भवश्तुतमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ।२ 
येनेन्द्राय समर: पयांस्पुत्तमेत ब्राह्मण जातवेद: । 
तन मग्न इह वर्ध येम सजातानां. श्रंष्ठय या घेह्य नम्‌ ।३ 
शेषां यज्नमुत्र वर्ची ददेऽह' शासस्योषयुन चित्ताण्यम्मे । 
सपत्ना अस्सदधरे बवत्तूतम नाकपांध रोहयेयश 1४ 

सभी तरह के धन, वैभत्र छादि की कामना करले बाले इस 
पुरुष का बसु, इन्द्र, पूपा, वरूण, सूर्य, थरिन आदि देव धन प्रदात 
करें । धादित्य विण्बेदेवा तया समस्त देववा भी इत आंत उत्तम तेज 
को धारण करके तेअडान बना दे ।१। हे देवताओ ! इस पुरुष सें सूर्य 
झरिन, चन्द्र स्वर्ण की ज्याति पूर्ण रूप में रहें। इस प्रकार शत्र 
हमसे नीचे रह जावे । हे देवो ! इसे लेश मात्र दुखसे रहित परम्‌ श्रेष्ठ 
स्त्रग लोक में पहुंचाओं 1३। हे ज्ञात स्वरूप जातबेद अग्ने ! जिन श्रेष्ठ 
एव दिव्य मन्त्रों सें आपने इन्द्र के लिए दुग्ध दि रथ होड ख्य मं पदा र 
किये हैं, उन्हीं मन्त्रो द्वारा इस पुरुष फो इस लोक में बढ़ाओों और 
अपने समान बालों से श्रेष्ठ स्यान में स्थित करो बर्थातु जाति में सबसे 
श्रेष्ठ बनाओ 181 हे तेज रूप अग्ने ! आएको कृपा स्वष्प मैं इनके 
(राक्षसों के) धन पुण्यरुस तथा चित्त का हरण करता हूँ और उन्हें 
प्राप्ठ करता हूँ | शत्रू हमारे आधीन होजाबें और इथ मनुष्य को पर्यातु 
यजमान को आप दु:ख रहित श्रेष्ठ स्वग में पहुंचा दो 1४1 
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सूबत १० 

(क्रपि-अधर्वा । देवता-भसुर: वइण । छन्दनत्रिष्ट्प्‌, अनुष्टुप्‌) 
अवं देवातामसुरो विराजति वशोहि सत्या वरुणस्य राज्ञः 
ततर्प! ब्रह्माण शाणदान उग्रस्य मध्योऽदिस नयामसि ।१ 
नमरते राजन्‌ वडणा तु पष्यवे विश्वह, निचिकेषि द्रूग्छस्‌ । 
सहरूमम्यान्‌ प्र सुदामि साशकत जोवाति शयदस्तवायस्‌ ।२ 
यदुवषथानृत जिष्ठवया बु जन बह । 
*ाज्ञस्त्वा सत्यघमेगो सु नामि वष्णादहुम्‌ ।३ 
सुचामि खा बैएवानराजण न्‌ महतस्परि । 
सज्ञातातुग्रहा वद ब्रह्म चाप चिकीहि नः ।४ 


% दों में वरुण पापियों फो दण्ड देने बाले हैं। उबके नियामक 


होने स वरुण देव प्रकाशित हूँ । सत्य भाषण वरुण देद के वश में दै । 
फिर भो मैं उनकी रतुउ आदि करके मन्त्र से ज्ञान सम्पन्न होकर तीक्ष्ण 
हो गया हूं । अतः बरुण देव के प्रचण्ड क्रोध से पीडित इभ मनुष्य को 
छड़ाता हूं 1१1 हे तेजोमय वरुण ! आपके क्रोध के लिए नमस्कार है! 
प्रचण्ड वर्ण ! सकल प्राणियों में क्रोध को आप भली प्रकार जाते हा । 
| एक साथ ही दू" रे उहलों अपराधी पुरुषों को भेजता हूं आपकी कुरा 
ह पह मनुष्य ! आपका बनकर ही सौ वष वक जोवित रहे ।२। ह्‌ 
रोग हे पीडित भ्नुष्ण ! जिहबा का दुरुपयोग करके तूने बहुत छा असत्य 
बचन बोला है। अपत्य डि यालमे के अपराध से वरुगदेव के क्रीधपात्र || 
मं इनद ( बरुणरंब ) तुझे छूड़ावा हूँ ।३। हे मनुष्य ! तुझको समुद्र के 
छ द्ष्टाउा देव बरुण पे २ डाता देव यरुण से छ,डाता हूं । हे प्रचण्ड 
बल उ'ते बरुणदेर ! बाप भी अपने दूते खे कहिये जिससे वे इस पुरुष 
को छारब र पीड़ित न करें आप हमारी स्तुति और हवि आदि से 
ठफ़स् हणे कोर इसादे अपराध को दिप्तारिये 181 
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स क्त ११ 
(क्र ष-अवर्वा । देवता-पुषादयो, मंत्रोक्तः । छन्द पंक्ति, अनुष्ट प) 

वषट्‌ ते पूषन्नरि्त्सू तावयेमा होता कृणोतु वेधाः । १ 
सिस्र रँ नार्य तप्रजाता विपर्वाणि जिह॒तां सूतवा उ 1१ 
चतस्रो रिव:प्रदिगश्चतलो भुम्पा उत । 
देवा गर्भ समै रयन्‌ त व्यूणु वध्तु सुतवे ।२ 
सूर्षाँ व्तूर्णातु वियोनि हापयामसि । 
श्रक्षया सूषणे त्वमव त्ये विष्कले सुत्र ।३ 
नेव सांधे न पीवधि नेव संजस्वाहतस्‌ । 
अवेतु पृश्नि शेत्रल शुने जराय्वत्तने5 7 जरायु पद्यताम्‌ 1४ 
वित्ते भिनद्मि मेहनत वि योजि धि गत्रीनिक्े । 
बिमातरंच पुत्र चवि कुमारं जरायुणाव जराय पद्यताम्‌ , 
यथा वातो बा मनो यथा पतिन्ति वा IP र या 
एवा त्गं दशमास्य साकं जरायणा पताव जराय्‌ पद्यताम्‌ 1६ 

हे पुषादेव 1 वषट्कार के द्वार! ऋत्विज आपको हवि अपंग 
करे । गर्यामा ओर वेधा वपट्कार के द्वारा आपको हवि दें। आपको 
कृपा से यह स्त्रो सुख सन्तान पैदा करे और क्प्रसे बचे । प्रसव काल 
से इसके अङ्ग पीड़ित न हों । १। स्वय एवं भुनोक की श्रेष्ठ दिशाओं के 
अष्ठिवाता दिग्देवता और इन्द्राबि देवताओं ने पहले गर्भ को बनाथा || 
अव वे सभी देवता इष समय इप गर्भ के वाइर निकलते के लिए इसे 
आच्छादन से मुक्त करें ।३। क्षे पुषादेव्रता ! गभ को जरायु से मुक्त 
करो । हम भी सुख से प्रसव हो ये डे लिये गर्म के माग को खोलते 
हैं। है प्रधवकाल में सहायक देवता ! तुम भो प्रस्त होकर गभिणो के 
भङ्गो को ढीला करो । सुति सारुतदेव आप गर्भ का मुहू नीचे की ओर 
करके इसे प्रेरित करो ।३! हे प्रसव करने वली स्थी ! इस जरायु से तू 
पृष्ट नहीं हो सक्ती । इस जरायु का सम्बन्ध तो मज्जा, मांध चर्बी 
आदि किसी भी घातु से नहीं हैं । यह बाहर निकाल फेंकने योग्य है । 
अत: जल के ऊपर [त्थढ नरम खिवार के समान शष जटायु कुत्त क 
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खाने के लिए नीचे को गिर जावे ।४। हे गर्भव गी स्त्री ! मै तेरे गभसे 
(िकलतेके मार्ग को बच्चे को बाहर (निकालने के लिए फेलाता हूं और 
प्रतिबन्धक नाडियां का थी फैलाता हुं। माता. पुल को खलग अली 
करता हुं । इसके बाद यह जरायु भी उदर से निकल कर नचे! 
हरे ।९' जिए प्रकार दायु शीर मन तौब्रगति से चलते हैं भोर जळू 
छाश से पक्षी शीघ्रता छ विना रोक-टोक के विचरण तेई 
उफार हे दस मास ग्भस्य णिशो ! तू जरायु के साथ धन सेब 
ला हथा गह जरायू नं चे गिरे ।६ 

सर्त १२ (तीसरा अनुव) 
रिंगा: । देवता-यक्षेमना जनसु त्द-जगती, [ष्प्‌ अनुऽर्‌ प्‌) 
लशायजः प्रथम उसन बुषा 
स गो सुडाति ते 1ऋजुए "जनु य एकमा 
अगे अगे शाचिषः शिया नघस्यव्तस्त्वा हविया विघेम । 
ऊकाच्स्समं कात्‌ हविषा विष यो अग्रभीतु इत्या अडोठा ! 
झु त्च शीष क्या उस कात एवं पृरुष्वछुरबिशा यो आस्य । 
॥ यशच शुष्मो व स्पतीण्त्तचता प्रेताश्व ।३ 
; शपल्त्नवराष में । 


> 


तन्वे मस ।४ 


उद) 
रको 


(घि. 


भृ 
ज्‌ 
i 


यो अश्ञजा वातज 


हुए वर्षा के साय खाते हैं। वे खुव हमें त्रिदोष अनित रोगों से मुक्त 
ळर! छे सीधे चलते वाले सर जो एक होकर भी तोन प्रकार से पका- 
[वह होते हैं, इभारे रीर को सुख दे ।१। प्रत्येक अवयद) में अपनी 
दीप्हि रूप रे हे सूप ! हम स्तुति हु आदि चे आपकी पूजते 
हैं। आपके समीपवर्दी देवताओं का थो हे द्वारा सेवा करते हैं । रोगो 
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लिए हम नारकी पणते हैं 1२। हे सूर्य | इस पुरष को सि शत्रेष्प, 
७ हन 


एवं जलादि के संयोग शे उत्पन्न हुआ छभू ग १ (एलेष) रोग वायू से 
उत्पन्न हुआ बात रोग, पित विकृति से उत्पन्न हुए जारादि रोगोसे हय 
पुरुष को छडाइये । ये रोग समूउ इए छोड़कर वत रें, वृक्षो में एव 
निजेन पवर्तो में पले जव 1३। मेरे शीर जज व्याप्त रोग णात 
होकर सुख पहूचे। नीचे के छज्ज़ों को रोप शान्ति होकर सुख मिले । 
येरे चारों अङ्गों को सुख प्राप्त हो तथा मेरा समस्त शरीर रोग मुक्त 
हौकर सुदी बघे १८। 


सूक्त १३ 

'व-डुस्वभिरा । देवता विद्यूत । छम्द-भनुष्ट पु, जण्ती, प'क्ति:) 
नमस्तो अस्त विद्य,ते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
समस्त अस्चण्पन थना इृडाग अध्यास ।१ 
नमन्तौ प्रवतो हपाद ततस्तप सहग सि । 
घुड्या नस्तन्‌श्यो मगस्तोकेण्यस्क्ृिधि ।२ 
प्रवक्तो तपान्नम एवास्तु तुभ्य नपर ( हेये सपुर्ष च कृण्मः 
दिदृम ले धाम परम गुहा यत समुद्रो अन्तानिहितालि नाभिः 1३ 

त्वा देवा असृजरग विश्वे इष्‌ इय्‌ कृष्वाचा असनाय धुष्णुघ्‌ । 
सा नो थड विदथे गुणान तस्म ते नयो अस्तु 

दमकती हुई विद्युत को मेरा प्रण हुंचे । बिद्युत की गढ़ 
शड़ाइटकारी ध्यति तथा अशति को मेप प्रणाम पहुंचे ' आपके व्यापन 
स्थान मेघ को मेरी प्रणाम पहुंचे । थाप दुःखदावियों एवं छातताइयों 
पर ब्र प्रहार करके उन्हें दर फकती हँ।१। हे पजेन्य ! काप 
जल को अपने में धारण किमे रहते हैं बराल में नीचे नहीं गिरते देते । 
सत्पुडषों की रक्षा करते वाले भाको नमस्कार हो । आप तप को 
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हैं। झाम हमारे शरीर को सुख दें तथा हमारे पुत्र पौत्रादिक को भी 
सुख प्रदान करे ।२। हो उच्चदा नोचे की ओर न [रने वाले पर्जन्य ! 

[फ्को नमस्कार & । तुम्ह'रे अशतिरूप बज्र के लिए हमारा नमस्कार 
है'हो पज न्प ! गुहा के समान अगस्य ! आपके श्रेष्ठ मिडास स्यान को 
हम आनते हैं। आप नाभि चक्र की तरह णातताइयों पर फेंडने के 
लिए इन्द्रादि सप्री देवताओं ने उनकी हिता करभेको बलवान सुरढ़ बाण 
रूप मे तेरी रचना की है । आकाश पे गजंतों और दभकरुती हुई अशे ! 
तुम्हारे जिए प्रणाम है। तू भयौं को दूर करती हुई हमें सुख दे १ 

सुक्त १४ 
( ऋत्रि भूखांगिरा: । देउतः-यमः । छन्द-अनुष्ट प्‌ ) 

अगभप्या वचं आदिष्यधि वुक्षादिव खजम्‌ । 
महब॒ःन इव पवेतो ज्यो र 'पतृष्तास्तास्‌ ।१ 
एषा ते राजन रुन्या वर्ध धौ यम । 
स म तुर्बंध्यतां गृहेऽथो भ्रातु थो !पतु ।२ 
एषा ते कुलपा राजन्‌ तामु ते पर ददूपसि। 
ज्योक्‌ 'पतृष्वासाता जरा शीष्णे: समौप्यःत्‌ :३ 

असितस्य ते ब्रहमणा कश्यपस्य ग स्प च । 
अन्तःकोगमिव जामफोऽपि नह्यामि ते भगस्‌ १ 

जिस एकार मनुष्य वृष्तो से फूनों को ण्डण कर लेता है उसी 

प्रकार से इस स्त्रो के भाग और तेजस्विता को स्वीकार करत' हूं । 
जिस प्रकार एक बड़ा वर पृथ्वी पर अचल ओर स्थिर ग्ड्ता है उसी 
प्रकार यह कन्या भी बहु दिनों तक माता बे घर रहो ।१। हो नियामक 
राज' यम ! यर कन्या आपकी व्धु है पहले इसने आपको ग्रहण किया 
था अब यह दधू माता-पिता या भाई फे घर भें पड़ी रहो ।२। हे राजन! 
आपकी यह कुल वधू आपके कुल की रक्षा करने वालो है। षस स्त्री 
को; मा धुत्त/ भाप िेदै. ७5, छ इक्क राप क्त, छे हुना 
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तक गह माता-पिता के घर में निवास करे .३। हे स्त्री ! तेरे भाग्य को 


मैं असित, ययु कश्यप ऋषियों के मन्त्रों से इस प्रकार ढक (बिहा) 


जिस प्रकार घर घें स्त्रियां अपने धव बस्त्र अदि को गुह्य रखने की 
छा करछो है ।४। 
सदंत १२ 
(ऋषि अयर्वा । देवता-पिध्वावयो: मंत्रोव्या: । छन्द जिष्टुप्‌, पंक्ति } 
स' स' खबन्लु विन्धवः स' वाताः स पतत्रिणः । | 
इमं यज्ञ प्रदिवो! मे जुषस्तां संज्ाव्येण हविषा जुडोमि १ | 
इहैव हवमा यात मे इह संजावणा उतेभं बधेयता गिदः। 
इटटैलु सर्वो यः एशुरस्मिन्‌ तिष्टत्‌ या रथिः ।२ 
ये नदीनाँ स'खवन््य॒व्सामः सदमक्षिताः । 
तिभि्भे सःगै स ्ञावेधैन स॑ खबयामसि ।३ 
ये सपिषः स्रवति क्षीरस्य चोदक्रस्य च । 
तेभिर्गे सर्वे संखागैधेन स॑ त वयार्माति 1४ 
समस्त नदियाँ हपारे अनुकूल ही मिलकर बहुँ । वायु भी हसारे 
अनुकूल होकर मिलकर बहते रहें | पक्षी भी हमारे अनुकूल हों, साथ 
साथ उडते रहें । पूर्व में सभी देवता मेरे इस गज्चका सेवत करें । क्योंकि 
मैं बहने वाले घो दूध हवि आदि को संगठन बद्ध करके यत्र कर रहा हूं 
1१) हो देवी । आप सब मेरे आह्वान करने से मेरे यज्ञ में आयो । यञ्च 
में हवि को स्दीकार करने वाले और स्तुति पाने बाले हो देजताओ ? | 
अपने प्रसाद स्वरूप इस यज्ञमान को प्रजा, पशु धन घान्धादि से से समृद्ध 
करो । ये हमारे पास मा जावें ।२ नदियों के जो अक्षय खोड ग्रीष्मादि 
में भी कभी क्षीण न होकर संगठन बद्ध होकर रहते हैं उच सबसे हम 
पशु घन घारयादि अविच्छिन रूप में प्राप्त करते रहें 131 बहने बाले 
घृत, दूध एवं जल के प्रवाहों से हम गौ, घन, धान्यादि को प्रवाह 
CC-0. NapaiiDaremuse Lipa, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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सूक्त १६ 
(फर पश्चातत: । देववा-झग्मि: वरुग आङि | छन्द-अनुष्टप्‌) 
येडमावास्य रात्रिमुल्स्थुरत्नाजयन्त्रिण: । 
अग्निस्तूरीयो खातूडा सो अ-सभ्पभाध ब्रवत 1९ 
सौसायाध्याह वरुण: सीसापाग्निर्पावति ! 
सीस म इन्द्र: प्रायच्छत्‌ तरर खातूचातनेज्‌ ।२ 
इद' (सिव्वभ्ध सहत इद वाघते अत्त्रिण: । 
अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाड्या: ।३ 
यहि नो गां शस यद्यश्व णदि पुएषम्‌ । 
त त्वा सोसेल विध्यामो य इमो अती रहा 1४ 
म्नष्छो के घातक छलौर उन्हें हानि पहुंचाते वाले ये राक्षस 
ऐशा उन्हें भरने एड हानि पहुंडाने के लिए छमावस्या की रुचि 
को घूम करते हैं। इसलिए राक्षस) शोर चोरों का धार करने वाल 
छोथे «नेव एमे अभग करे । ( रक्षा करे) १७० देव ने सीलेके "अपः 
मे कत्ते हण बताया है कि थह भरा है। भम्नदिव सोले छा रक्षण 
बरते हैं। परमैश्ब्य सज न्न देवराज इन्द्र ने सुझ सोसा देते हुए कहा 
हैं हे प्रिय ! यह देवलाकओ द्वारा दिया गण सोपा राक्षमों का स हार 


हर्से लोको की रक्षा कर शभिलाषा कामना पूर्ति 
करो १। यह सीसा राक्षसों फो हटाने वाला है और उःहेँ निकालते 
है । यह सीस रक्षसो एवं पिशाचो का भक्षण करने वाला है भर्ातु 
नब सहार झरनेबाला हे । "'क्षसौ से उत्पन्न समस्त पीड़ादायक एव 
हनिक!रक प्ट्रडो का मैं तिरस्कार करता हं! अर्थ? शमन करता 
हं. हे शत्रू ! यद सू हमारे घ डो एव गाणें को मारता है, यदि तू 
हमारे भत्ग एवं दोरो फो सारता है तो हमारे शत्रू रूप (सीसे से मरने 
छा अर्थ सीमे की गोली से मारने का समझना चहिए । बन्दुक में सोसे 
की गोली ही छल'ई जगती है | तुझको हम सोसे से मा-तेहँ तू(भविष्य 
में भी) हमारे प्रे एवं वीरों आदि को हानि न पहुंचाए इसलिए तुझं 
सड कह ३०ोएँ"झर्घहा आरके क ।ख्वाग०. Digitized by eGangotri 
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स.क्त १७ चतुर्थ ` अनुवाक) 
(कऋषि- ब्रह्मा | देवतः योणितो घमन्यश्व ' छन्द भु गायत्री 
अमर्या थत्ति योषितो हिरा लोहितवाससः । 
अभातर दव जामयस्तिष्ठष्तु हतवचेसा ।१ 
तिष्ठावरे तिष्ठ एर उत स्व॑ तिष्ठ मध्णमे । 
कनिशिका च तिष्ठति तिष्ठादि द्वमनिर्मेही 1२ 
गतस्य धमतीनां सहस्रस्य हिराणांम्‌ । 
अस्थुरिष्मध्यमा इमा: साकमश्ता ररत । 
परि र: सिकतावती घनबूं हत्य क्रमीत | तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ।४ 
स्त्री की यह लल वाहिनी न'डियाँ अर्थात घमतियां स्थिर हो 
जांय अर्थात्‌ चलना बन्द करदें, त'कि अधिक खत बाइर न निकले जिसे 
प्रकार घाई रहित बहनें पिता के घर में रहती है और एति के घर नहीं 
छाती तैसे ही नाडिटौँ रक्त बाहर न निकाले इसके लिए स्थिर रहँ 1१ 
है शरीर बीचे के भाग में स्थित रहने वाली न ड' चू मी स्थिर द्वौ जा 
जिससे अणिक दधिर बाहर न निकले! हे उपरि गो की धमनी तू भी 
रक्त बहाना बन्द करके शान्त हो जा शरीर के मध्य शाग बाली धमनी 
थी स्थित हो जाये । छोटी तथा बड़ी सभी वाड़ियाँ का बहाव बंद 
करके स्थित रहें ।२! हृदय को प्रधान सो धमतियाँ एवं सहखों शाखा 
नाडियों में बीचको प्रधान न डिय मन्त्र दे ठहर गई है थिमसे रक्त बहून 
बन्द हो गया इसके स'थ-साथ अन्तिम अवशिष्ट नाड्या भी ठीक हो गई 
अर्थात्‌ रुधिर बहना बन्द होने के साथ वक्र सूत्राशय की नाडी, धनु और 
बहती नाडी । है नाड़ियों तुमको द्वारें ओर से रोक लिया है. मत;तुम 
रत्त्राव वन्द करो ठहरो जाओ भोर इसे सुख प्रदात करो 1३-४ 
सुक्त १८ 
ऋषि-ठविगोदाः, देवता-सावित्रादया मत्रोक्ता;, छन्द-वृदती, अनुष्टपू) 
निर्लक्ष्म्यं ललाम्यं निरराति सुवामसि । 
00-0. अलग? वादा पशार्मिण्लाप्रजायाब्नद्यतिए RB By ७3७05 
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निररणि सविता साविषक्र पदोनिहेस्तयोवेरणो मित्रो अर्यमा 
तिरस्मश्पममुगती रराणा प्रेमाँ देवा असाविषः सोभगाय २ 
यत्त आत्मनि तर्ल्बा घोरमस्ति «द्‌ केशेष्‌ प्रतिचक्षणे वा । 
सर्वे तदू वाचाप हुन्मो वय देवस्त्वा सविता सूदयतु ।३ 
रिश्वपदी वुअदीं गोषेधां विघसासुत । 
विलीढयं ललाध्य ता अस्भस्ताशयामसि 1४ 

मस्तफ स्वान में स्थित असोभ ग्य सुचक चिन्ह अर्थात्‌ बुरे लक्षणों 
को पूर्ण र पेण तिकालते हैं । शरीर स्णित श्र के समान अर ष्ट करने 
व ले दुलक्षणों को हम त्यागते हैं । जो सोभाग्यप्रद एवं फल्प'णकारी 
चिह्न हैं उन्हें अपने ओर हमारी सन्तान क्रे लिए धारण करते हुँ । कुल- 
क्षणों को शश्र ओं की ओर दूर भगाते हैं 1१1 सबके प्रेरक सविता देवता 
बरुण देवता तथा अयं मा देवता हाथ पैरों में स्थित अलक्ष्मी एवं असी“ 
भाग्य के चिह्नो को दूर करें | सबको प्रेरित करने वाली अनुमति भी 
इच्छित फल देती हुई शरीर के दुलंक्षणों को दूर करे । देवताओं ने भी 
इसको सौप्रग्य देने के लिए प्रेरणा दी है ।।१॥ हे पुरुष ! तेरे शरीर 
आत्म केण एव नेत्रों में जो भयङ्कर कुलक्षों के चिन्ह है, उन बाहरी 
भीठरो दुश्चिन्हों को हम मन्त्र रूप वाणी से दूर करते हैं । सविता देव 
मेरा कल्याण करे ।३। हिरण क समान पेर वाली, बैल की तरह दातों 
वालो, गाय के समान चलने वाली तथा विकृत शब्द बोलने बाली, ऐसी 
स्त्रो को इम दूर («ते हैं बर्थातु मन्त्र प्रभाव से उक्त दुर्लक्षणों को दूर 
करते हैं । ललाट स्थान पर स्थित दुलेक्षण को भी हम दूर करते हैं ।४। 

सक्त १९ 

ऋछपि-ब्रह्मा | देवता- इन्द्र प्रभृति । छन्द-अतुष्ट प वृहती, पक्ति) 
सा नौ विदन्‌ बिव्याधिनौ मो अभिव्याधिनो विदन्‌। 
आराच्छरव्पा अस्मद्विष्‌चीरिणद्र पातय ॥१ 
विष्वञ्चो अस्मच्छरवः पतन्तु ये आस्ता ये चाश्या: । 
देवीमनुष्येषवो ममामिज्ञान्‌ वि विध्यत ॥२ 

०शीमेशख्वी?क्षेणअक्ण!'क्षातण्रत विश्यी वीं अंच्यी अभिद्षी्स । 
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रुद्र: श़रण्य येशात्‌ ममामित्रानु वि विध्यतु ।३ 
य: सपत्तो यो5गपत्नों यश्च द्विषडा छपाति न: । 
देवास्त सर्वे धरवेस्तु ब्रह्म रपे समारत रप ।४ 
आदारसृद्‌ भवतु दैच सोमास्मिन्‌ यज्ञो मध्तो मृउता 
अस्त्र आदि के वेधने वाले शश्र हमारे पास न आ सक । चारो 
अर से आकर प्रहर करने वाले शत्र भी हमारे पास न अ सक । पर 
मेए य सम्पन्न हे इन्द्रदेव ! शत्रुओं की ओर से फेंके जाने वाले ब'ण 
समूठों को हम से दूर गिराइये ।१। जोछोड़े जाचुके हैं और छोड़े जायेंगे 
तथा बिलिघ प्रकार से चारों ओर फैले हुए बाण हृममे दूर जाकर गिरे 
रारे जो दिव्य दै वक अस्. हैं और मनुष्यों हे वाण हैं ये दोनों प्रकार 
के अस्त्र शत्रु औं का वेध डालें । .। जो हमारा समान जाति वाला, तथा 
बात न करने योग्य जाति दाला, या समान जन्म अथवा जाति 
वाल! हम पर चढ़'ई फरे ओर दास बनाना चाहे तो इन सब शत्रू नों 
को रुल'ने वाले संहारकारीं शुद्रदेब्र बपशे हसक बाणों से वेध डाले ।३। 
जो जीतिवाला अथवा अन्य जाति का शत्रू द्वेष भाव के कारण हमको 
शाप देत, हैं तो इन सब शत्रुओं का सब देव नाश करे। मेरा मन्त्र रक्षा 


करगे बाला कवच रूप छो । अर्थात्‌ गत्र, के शाप देने पर अयुक्त [कवा 
जाने याला यह मन्त्र कवच की तरह हमारी “क्ष, करे ।४। 


सुकत २० 
(क्रषि--नप्र्बी | देवता--सोम, मारुत गादि । छन्द-त्रिष्टुप्‌ अनुष्टुप्‌) 
मा नो विददभिमा मो अशस्तिर्मा नो विदद्‌ वृजिना देष्या या।१ 
यो अद्य सैन्यो वधोऽघ'य॒ना मुदी रते । 
युव तं मित्रावरुणावम्मद्‌ यावयतँ परि 1२ 
इतश्च यदमुतश्च थद्‌ वध वर्ण यावय । 
वि महच्छम यच्छ वरीयो यायया वधम्‌ ।३ 
शास इत्था महां अस्यमित्रसाहो अस्तृतः । 
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हे सोमदेव ! मेरे शत्र अपने स्थान से विलग होकर अपनो स्त्री के 
पास कभी न जावे । हे मरुग ! (उतन्चास मारत) में जिप्त यज्ञ का 
अनुष्ठान कर रहा हुं उसमें हमें सुखी करो सम्मुख याता हुआ शभू, तेज 
क्के कारण मेरे समक्ष न शा सके । हमें अकोति प्राप्त न हो । अधी 
पथ में बाधक जो पाप कमं हैं घे मुझो न आवे । ।१। हे वरुण देव 
ताओ ! आप शण ओं के छोड़ हुए इस अस्त्र-शस्त्र समूद मसे द 
रखो वघ हमें न छ सके | आज युद्ध में हिसा को कामना से छोड़े हुए 
शत्र झो के अस्त समूह को हम्से दर करने का प्रबन्ध करो 1२! हे वरुण 
देश्ता पास में स्थित एवं दूर खड़े हुए शभ से छोड़ा अस्त्र जो मुझ 
हनन करने के नण से आ रहा है, उन सव अस्त्र-शप्व को हमभ दूर 
फरो । हे बरुण । हमें बड़ा सुख और थानन्द प्रदान कीजिए आप कठोर 
शास्त्र शस्त्रो को हमसे दर करिये 1३ हे एक आप शासक एवं तियस्ता 
झाएकी छभी पराजय नहीं होती बरव शत्रुओं का तिरस्कार कला 
1प पराजित करते हैं। ऐसे महिसामय इद्धदेव का मित्र पुएष भी 
ओं द्वारा न पराजय प्राप्त करला है ओर न मारा हो जाता छ । 
इन्द्र के सहयोग से हम भी शत्रू को जीते छा 


सूक्त २१ 
(ऋषि--अर्धर्घा देवठा--इन्द्र । छग्द- अनुष्टुप्‌) 
स्वतिदा विशां पति त्रा विमृधो वशी । 
बुषेन्द्रः पुर एतु नः सोप्पा अभयङ्करः 1१ 
चि न इन्द्र सृधरो जहि नीचा यच्छ पृतब्यतः । 
अच्चम गमया यम यो अस्मां अभिदासति 1२ 
वि रक्षो वि मृधो जहि वि बृत्रम्य हृतू रुज । 
वि सन्युमिन्द्र वृत्रहन्तमित्रस्याभिदासतः ।३ 
उपेतद्र हिषतो मनोऽप जिच्यासतो बधम्‌ । 
वि महच्छमं यच्छ वरीयो यादया वघस्‌ ।४ 
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वृत्र नाम बले मेघ को वृष्टि के लिये ताड़ित करने वाले, णत्रओं का 
विशेष रूप से शमन करने याले, प्रणोमात्र के वियन्ता, सोम का पते 
करने वाले, इन्द्रदेव हमें अभव करते हुए संप्राम में हमारे गगुवा अर्थात्‌ 
नेता बनें 1१ परसैए्यय सम्पन्न इन्द्र ! इभे जीतने के लिये युद्ध करने 


वाले शत्रुओं को सारिये ! समा लेकर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का 
नियमन वी जिए और जो हमरा शत्रूबन दार हमारे धन, क्षेत्र आदि कों 
छीन फर हमारा बाश करना चाहता हैँ उसे गहरे अन्धकार में डाल 
दीडिये ।२। वृत्रासुर का हवन कः ने वाले रस्प्रदेव ! आप रराक्षसों का 
सहार कीजिये । वृत्र सुर के समान बलवान सत, के जवड़ों को तोड़ दें। 
हे प्रभो ! जो हमारा अपकार चाहता है. उत्त शत्र के क्रोध उत्साह को 
भी शान्त दीमिये, ताकि हमारा अपकार च कर सके ।३। हे इन्द्रदेव ! 
हमें बड़ा भारी सुख दीजिए । शत्र, के अभिग(ित्रत शस्त्रों को हमसे दूर | 
कीजिए । दोष करने वाले शत्रू, के मन को दया दीजिए । पुमें मारने की 
कामना बाले शत्र के लायुओं छों नष्ट क्रीजिये ।४। 
| 


३ ८ 


र 


[क्त २३ (पांचबा अनुवाक) 
(नष्ठ ए-बह्म। । देउता-सू्व: : हृदरोगश्च । छल्द-अनुष्य्‌ प्‌ 
अनु सूर्ये षुदयतां हृद्चयोतो हरिमा च ते । 
यो राहितस्य वर्णन तेन त्वा परि दध्मसि 1१ 
करित्वा रोहितेवर्णेदीवायुत्वाय दध्मास । 
यथाञ्यमरपा अ ।दथो आहरतो भुगु ॥२ 
या रोहिणर्देवत्था गावौ य। उत रो हणी: । 
रूप रूप वयोवयस्तामि ट्वा परि दध्मसि :३ 
शुक्रेबु ते हस्मि!ण चोपणणाकासु दध्मि। 
अथो हारिद्रवेप ते हरिमाण नि दध्मसि ।४ 
हे व्या।धग्रम्त॒ पुरुष तेरे हृदय में जलन करने वाला हृद्रोग 
तथा कामला दाद राग झे उत्पन्न शरीर का पीलापन सूं को ओर 
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चला जाये । हरितवर्ण एवं उक्त संताप मी इस शरीर से निकलकर सूय 
कीं ओर बला जावे गो के रक्त बर्ण से पृयक रक्तवण द्वारा मैं तुझे 
ढककर स्पस्य करता हूं । १॥। हे रोगिन्‌ ! तेरी दीर्घायु एवं स्वास्थ्य के 
लिवे हम तुशो गौ सम्बन्धी रक्तवण से ढऊते हैं जिससे यः पुरुष पाप- 
रहित होकर कामला आदि रोग से पैदा हुए हरिद्दणं से रहित हो ज'वे 
देवताओं को लाल वर्ण बाली कामधेनु गौए हैं और भनुष्य की जों 
लालवर्ण वाली गाये हैं इन दोनो प्रकार की गायों के रकावंणं एबं 
यौवन को प्राप्त कर तुझे आच्छादित करते हैं अर्यात्‌ गाय के उज्वल वर्ण 
स्वास्थ्य से संयुक्त करते हैं '३॥ हे रोग पीड़ित ! रोग से उत्पष्न हुए 
तेरे हरितबर्ण को शुक्र एवं कोष्ठ,शुक्त नाप पल्षियों,में स्थापित करते हैं 
ओर रोपी छनक नामक हरितवर्ण वाले पक्षियों में तेरा हरितवर्णं स्थापिढ 
कते हैं ।४। 
ससी २३ 

(ज्हूषि--भधर्वा | देवजा-वनस्पतयः । छनन्‍्द-अनुष्ठ प्‌) 

नकतजातास्योषधे रामे कृष्णे असिविन च । 

इद 7 “लि रजय किलास पलितं च यत्‌ ॥६ 

किलासं च पलितं निरतो नाशया पृषत्‌ । 

आ त्वी स्वो विशत वणः परा शुक्लामि पातय ।२ 

असित ते प्रलयनमास्थानमसितं तव । 

असिक्म्ययस्योषधे निरितौ नाशया पुषत्‌ ।३ 

अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि । 

दुष्ता कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनोनशम्‌ ।४ 

हे हरिद्रा नामक औषधि ! तू रात्रि में उत्पन्न हुए है और 
रोगग्रस्त पुरुष को अत'न्द देने वाली राम भगरा नामक औषधि ! तथा 
कृष्ण बर्ण करने वाली इन्द्रवारुणि नामक षधि ! असित वर्णन करने 
बालो नील अपि ! रात्रि में उत्पन्न हुई हरिद्रा आदि ओषधियो तुम 
इस कुष्ठ रोग ये (बक उ इस यङ्ग को अपने रङ्ग से रङ्ग दो । अर्थात्‌ 
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कुष्ठ को नाश करके अपना सा रंग इस अ'ग का बना दें ।१ हे औषधि ? 
तू श्रेष्ठ हैं श्वेत कुष्ठ को इस शरीर से दूर कर दे, जिससे इस रोगी में 
पहले जेडी ल'लिमा प्रबेश करे । हे औषधि तू ! इप श्वेतवर्ण को दूर 
हटा दे ताकि फिर यह इसे स्पर्श न करे ।२। हे नील औषधि ! तेरा 
उत्पन्न होने का स्याउ काला होता है जिनके सम्पर्क में तू आती हैं न हें 
काला झर देगी है ! तू असितदण बाली है तेरा स्वभाव मी ऐता हूं 
है। इसलिए त्‌ नेपने आदि से कुष्ठ ओर धब्बे आदि रोगों को दर कर 
दे ।३। अस्थियो में व्याप्त, उड्डो और त्वचा के बीच के माँत में स्थित 
तथा त्वचा पर स्थित कुष्ठ आदि का जो चिह्न है उपे मन्त्र द्वारा मैते 
नष्ट कर दिया हूँ 1४1 
सकत २४ 

(व स --ब्रहृणः । देववा-अ'सुरो वनस्पति । छन्द --अतु टु, पंक्ति:) 

सृगर्णो जातः प्रथमस्त य त्व पित्तमाध्तिथ : 

तदासुरो युधा जिता रूपं चक्र वनरपतोन ।१ 

आसुरो चक्र प्रथमेदं किलासभेषजांमदं !कलासनाशतम्‌ । 

अनानशत्‌ किलासं सरुपामकरतु त्वचम्‌ ।२ 

सख्या नाम ते माता ते सरूगो नाम ते पिता । 

सरूपकृतू त्व तषषे सा सख्याप्रिदं कृधि: ।३ 

श्यासा सरूपंकरणी पृ थव्या अभ्युद्मृता । 

इदम्‌ षूप्रसाधय पुना रूपाणि कल्पय ४ 

हे ओषधे ! फले तू सुन्दर पर वाले गरुड़ का पित्त भी आमुरी 
मय ने उस पित्त को गरुड़ के साथ युद्ध करके जोत निया था और जय 
में प्रप्त उस पित्त को औषधिका रूप बता दिया ।वढ्‌ रूप को ठीक 
करती रही ।१। आसुरी माया रूप स्त्री ने पहले कोढ चिकित्सक वनकर 
नील भौपधिके को (जो सुपण पित्त से निमित हुई) कुष्ठ कों दूर करने 
डाली औषधि के खप में निर्मित किया था । इस औषधि को प्रयोग कर 
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पर अब भी कुष्ठ को दूर कर दिया है ठथा दूषित त्वचा को कोढ़ से 
शास्य करने समान धर्ण बाली किया दै ।२। हे औषधे ! तेरी भाता तेरे 
समान रंग चाली है, तेरा पिता भी समन रग वाला है, तू भी समन 

ङ्ग वाली है अर्थात्‌ अपने पास में आने बाली बस्तु ज्ञ हे 
सपान रग वाली बना देती है । इसलिए त्‌ कोढ़ ते दुषित अंग को भी 
अपने समन रङ्ग वाला बना ।३। एयामदर्ण, समान रूप फर ते 
बाली औषधे ! तुनी आसुरी माया से पृथ्वी पर उत्पन्न क्रिया है । त्‌ 
इस कुष्ठ से गृषि बंग को रोग से ठीक प्रकार मुक्त करके पहल 
जसा बतादे । 

सक्त २५ 

(व्सषि-भुग्वाज्रिरा; । क्ेश्‍ता-्यक्ष्पतणतो गित । छत्द-त्रिष्टू प्‌ अनुष्ठ प्‌) 
बदग्निशापो अउहत्‌ प्रविश्य वत्राकुण्ततु धर्मेचुतों न्पीत्त । मव 
तत्र त ताहुः परम जनित्रा स मः सविद्वाने परि वुझरि 
तक्षन्‌ ।१ द 
यद्यचियदि वासि शोचिः शकल्येषि याद वा ते जनित्रण । 
हु. ड.नीनासि हरितस्य देव सनः सविद्वात्‌ परि वृडि रिध 
छक्मन्‌ ।२ 

यदि शोको यदि वाभिशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्र: । 
ह, डनामासि हरितस्य देव स नः सविद्वान्‌ पदि वृधि 
तक्मन्‌ ।३ 
नम शोताय तबमने नमो रूपाय शोडिषे कृणोमि । 
य अन्वेद्य रुपयद्य रभ्येति तृनीयक्ञाय नमो अस्तु तक्मने ।४ 

हे कष्टदायक एवं कठिनत' से जीवित रने देने वाले जार ! 

घर्पालक तथा घर्मदाता विद्वान लोग जिस अगि में हवन करते हैं ड 
अग्नि के तेरा जन्म स्थान करते हैं । इसलिए कठित जोवन करते वाले 
उडर ! त अपने कारण अग्नि जोषी प्रकार समझकर हमारे छ्ड्र हुए 
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खष्ण जल से हमारे अङ्को एवं शरीर को छ'ड6र आणि के साय बाहर 
हो जा ।११ हे जीवन को दुख:प्य बनाने वाले ज्वर रोग ! तू तापहूय 
उष्णता गुण से युक्त है, तू शरीर को कष्ठ देने वाला है और आनि 
खे उत्पन्न हुआ हे । इसके अतिरिक्त हे ज्वर ! तुम पुछष के शीर को 
योतबर्णे का बना देते हो इसलिए तुम्हे हह कहा जाया हे । ऐसा ज्वर 
हमारे उष्ण जल से सिचित शरीर को अपना जरम स्थान आरत जान 
कर इस अरित के साथ बाहर निझल जाओ ।२। हे जीबनको ढु खी बनाने 
बाले ज्वर ! वदितुन शरीर के भीतर ताप उत्पन्न कर कष्टदायक हो या 
समस्त शरीर को तृषा करने वाले हो ओर चाहे रारा वरुण के पुत्र हो 
सो भी हुम पुएष रु शरीर में पीतवर्ण पैदा करने के कारण हूहू नाष 
से प्रकारे जाते हो। हु ज्वर | लुम अपने उत्पत्ति स्यात को जानकर 
हमारे उष्ण जल से अर्भिविचित शरार को त्याख कर वाहूर निकल 
जाओ 1३१ शीत को उत्पन्त करने वाले शीत ज्वर के लिये मेरा नमस्कार 
है । ताप उत्पादक ज्वर को नमस्कार करता हूं । जो प्रादिदिन आते 
चाला दूसरे दिन थाने वाला होता है, जो तीसरे दिन आमे वाला होता 
है उन सब प्रकार के ज्वर का मैं नमस्कार करता हूं ।५॥ 
सूक्त २६ 

( ऋषि-ब्रहममा । देवता-हस्द्रदय: । छन्द-पायतरी, त्रिष्दुप्‌ ) 
आरे सावस्मदमत्तु हेतिदेवासो असतु । आरे अश्मा यमस्यथ ।१ 
सखासावस्मम्यमस्तु रातिः सखेट्रो भग: | सविता चित्रराधाः ।२ 
युय न प्रवतो लपाध्मरुत: सुर्यत्वचस्त: । शर्म यच्चाथ सरथाः 1३ 
सुषूदत मृडत सृडया नस्तनुभ्पी मयस्तोकेश्यस्कृधि 18 

हे देवताओं ! शत्र, हारा छोड़ा हुआ यह मस्त्राहुमसे दूर ही 
रह । और हमें मारते के लिये जो पत्थर फेंक रहें हैँ, वढ यन्त्र द्यादि स 
फेका हुआ पाषाण भी हमसे दूर रहे ।१। बाकाश में हष्टिमत होने वाले 
सूर्य देव दमारे मित्र हों घत युक्त सविदा देवता एवं परमेश्वर ओर सपनन 
इन्द्रदेव ह॒पारे मित्र हों ।२। पृथ्वी पर से सूर्य द्वारा खींचे हुए जॉब को 
हियमित समय घारण छरनं बाले पजन्पदेव 3 हे सप्त मण बाले 
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मछतगणों ! आप के सदृश्य तेजस्वो हैं| आप सब हवें विस्तृत एवं पूण 
सुख दीजिये । :। हे इन्द्रादि देवताओं ! आप शत्रओं द्वारा छोड़ गये अस्त्र 
शस्त्रों को हमसे दूर हृटाओं ओर हमें सुख दो । हमारे अनिष्टो को दूर 
करके हमें सुख दो, आरोरय दो तथा हपारे बाल बच्चों को सुख दो ।४। 
स्‌क्त २७ 
( 'षि-अथर्वा । देववा-इन्द्राणी | छन्द-पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ ) 
अझूः पारे पृदाबक स्त्रिषप्ता निजेरायबः । 
तासां जरायुभिवेयपक्ष्या वपि व्यायामस्यघायोः परिपश्यिगः । १ 
बिषच्येतु कृन्तती पिनाकमिव बिभ्रती । 
विष्वक पुनभु वाः मलोअ्ममृद्धा अघायव: ।२ 
न बहवः समशकन्‌ नार्भे का अभि दाधष: । 
वेणीरद्गाइवाभितोष्समृद्ध अघाइव: ।३ 
्रेपं पादो प्र स्फुरतं वहतं पृणतो गृरान्‌। 
इष्द्राण्ये तु प्थमाजोतासुःषता पुरः ।४ 
सरो की यह इक्हीस जातियां नायलोक में ढास करती हैं । उन 
सर्पो की केंचुलियां, जो नालके समान लिपटी रहती है, उनसे दसरों का 
अहित चित्तन करने काले रणधोत्र में उपस्थित शत्र के चक्ष ओं को हम 
आच्छादित करते हैं ।१। शत्रुओं फी हिंपा में समर्थ, शिव छे धनुष के 
समान ठीक्षा शस्त्रास्त्र को घारण कर मारकाट मचाती हुई हमारी 
सेना चारो ओर से बढ़, जिससे यदि शश्र सेना एकत्र हो तो वे कतठपर'- 
कत व्य को न सोच पावें ओर उनके राजा देण, कोण आदि को सदाके 
लिए खो बंडे ।१। थोड़ शत्र हमारे समाने ही न द्यावे. अश्व-रथ, गज 
झोर पैदल असख्य शत्र, भी हम पर विजय न प्राप्त कर सके । हार कर 
चिन हुए बैरी, बांस की ऊपरी शाखा जैसे दुबल होती है, वसी 
ही असमूडि को प्राप्त हों ।३। हे सुभटों ! तुम शीघ्र चलते हुए लक्ष्य पर 
इहु 95 ताऽन, कमे पु नि0 निए शटडक? रे उञ्छ 
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ओर शत्र, के राष्ट्र तक ह्रमारी सेना को पहुंचाओ । सेना की अभिमानी 
देवता इन्द्राणी रक्षा के लिए आगे-आगे चले ।४। 
सकत २८ 
( ऋषि-चातन: । देवता-अग्नि, यातुधान « छर्द-अनुष्ट्पू, वृहती ) 
उप प्रागादु देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः । 
दहन्नप दृथा।वनों यातुधानाम्‌ किमी दिनः ।१ 
प्रति दह यातुधानान्‌ प्रतिदेव किमी दन: । 
प्रताची: कृष्णउतेने सं दह य'तुधान्य: ।२ 
याशशाप शपने याघ मूरम।दथे। 
या रसस्य हरणाय जातमारेभे रोक्रमत्त सा।३ 
“ह पुत्रमत्त धानी: स्वसारमुत्त नप्त्यम्‌ । 
अधातिथो विकेशथो त्रिघ्नतां यातूधांयो वितुह्यन्तामराय्यः ।४ 
अग्-देव रोग और राक्षमों का नाश करने वाले हैं वे स्वगं से 
चकर उट्टेप करने वाले राक्षमों को भस्म करते हुए इस प्ररुषके समीप 
आगमन कर रहे हँ ।१। हे अन्ते ! इद परछिद्रावेशी विशाचों और यातना 
देने वाले यातुश्रानों को भस्म करो | प्राणियों के पिकून कार्यं करने 
वाली राक्षसियों को भी भस्म कर दो।२। जो राक्षसी हितात्सक पाय 
करने वाली हैं, जो राक्षसी कठोर शब्दों में कुवःबय कह जी हुँ, जो 
-b राजसी सन्तनादि के रूप रस, पुष्टि को हरण करना श्रारम्म करती हैं, 
बे सब राक्षसियाँ अपनी थोर हमारे शत्रुओं की प्रडा का ही भक्षण करें 
1३ वे राक्षसी अपने पुत्र, भगिबी और पोत्रादि को खा जायें। वे पर- 
स्पर में खींचते हुए लड़कर मृत्यु को प्राप्त हों ओर वे राक्षतियाँ भी 
परस्पर लड्डी हुई जीवत-विहीत हो ।४ * 
सक्त २९ (छठा ह | 
(व्हषि-वसिष्ठ । देवता-ब्रह्म गस्पति:, अभीवर्तं मणिः । छन्द-अनुष्दुप्‌ ) 
छ अभीवतन मणिना येनेगद्रो अभित्रावृधे । 
हेनाश्माव्‌ ब्रह्मणस्तेऽभि राष्ट्राय वर्धयः 1१ 
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अभिवृत्य सपर्नातभि था सो अरातयः । 

अभि पृतन्यव्यभ्तं तिष्ठाक्षि यो नो दुरस्यति ।२ 

अशि छा देव: सविताभि सोमो अवीवृव्रतृ । 

अभि त्वा विश्वा झूताध्यश्ीवर्तो यथाससि ।३ 

अभीवतों अभिभवः सपरनक्षयणो मणिः । 

राष्ट्राय सह्य वष्यता सपत्नेथ्य: पराभुवे: ॥४ 

उदसौ घूर्यो अगादुदिदं मामक वचः। 

यथाहं शत्र, होऽसाष्यसपच्वः सपत्नहा 1५ 

सपस्तक्षणयी वुषाभिराष्ट्रो विषासहिः । 

पहुमेषां वारःणां 'वरा जानि जनस्य च ।६ 

हे ब्रह्मणस्पते ! इन्द्र जल समद्धिदायकर्माण से वृद्धि को प्राध्त 

हुए, उस भणि के सहारे श छों द्वारा उत्पीडित राष्ट्र झो समृद्धि “१ 


संवर्धन करो । अश, गज, ऐश्वर्य भादि से हमको सम्पत्त करए। ११ 
हे रण ! तू हमारे शक्षओं के सम्मुख जा डटे और हमारे पक्ष की ठोकर 
उन्‍हें पराजित कर । त्‌ हमारे समी स्वाभाविक वैरियो के भासने ज 
रणक्षेत्र को प्राप्त हुए शणओं छो निबीय कर ।२। हे मण | 


शव, १ 
र ३ 


ने वाले रुचिहदेव ने तुझे समृद्ध छर दिया हैं, सोम ने तेरी 
गे 0 । वह सरी प्राणी तेरी वृद्धि करते हैं । जो तुझे घारण करवा 
"सकी महिस! को फैलाती हैं।३॥ इस वृद्धि का साधन रूप 
श्र जों को वशकर उन्हें नष्ट करने दाशी सणि को राज्टू की समृद्ध ओर 
शष ओ की हार के निमित्त सेरे बांधो ॥४ सब प्राणियों को प्र रणा देने 
छो शादित्य हो गये ! शत्र ओं के पराध्षव कामचा वाली मेरी मन्त्र रूप 
वाणी भी प्रकट हो गई । अभिवत्त मणि को धारय करने वाला में 
बैरियों दी हिसा में समथ हाऊ इसालए आज ्यादित्य और मत्र प्रक 
हुए है: हैं मण ? तेरे बल से मैं शश्ओं का हनन कश्ने वाला 
एजाडों फो इच्छित फलो से सोचने दाला छपने राष्ट्र का स्वापं 
शत्र को को दश करने वाला बनू यातना देने वाले बेरियों के वीरो पर 
0०0:912/40ु हम? ७ छक शकतात BOR BRIER by eGangotri 
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सूक्त ३० 
रि छाम्प-त्रिष्टप ज ती 
(क्षि-अधर्वा ब्ायुष्काण: | देवता-विशवदेवाः । 'छन्द-त्रिष्टुप्‌ जगती) 
विश्वेदिवा बत्ता सक्षतेममुवादित्या जागृत यूयपास्पिचू । 
मेस सनाशिए्त वान्यमाभिर्येम प्रापतु पोष्षेयो वधो यः।९ 
येवो दैवा: पित्रा थे च पुत्राः सचेतसौ मे शण्‌तेदमुत्तम ! 
लज रे 


< 


ड 


सर्वेभ्यो वः परि ददाम्यत स्व्रत्येऽतं जरसे वहाथ ।२ 


शक्तास्तात्‌ त्रो अस्मै सत्रसदःकरजोसि (8 


येषां 


काममा चाले पुरुष की रक्षा करो | हो घाता, अथेमा, तुम भी सावधानी 
से ऐसा ही करो । इस पुरुष का सआतोग बथवा विजातीय शत्र घी 
इसका समीप्य प्राप्त न कर सके । इसकी सा सें कोई भी समर्थ न 
हो 1१। हो देगग्ण ! तुम्हारे जो पितर और पुत्र हैं वे भी इस पुरुष के 
राख्बन्छ में मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। में इस आयु छी कामना वाले 


0: 
सक स्थिर रो ।२। हे सकल देवगण ! तुम संसार के उपकाराथ स्वय 
भें रहते हो और हे अग्न्यादि देव ! तुम भुमण्डल पर वास करते ही । 
हो वायो ! तुम अल्तरिक्ष भेंगमनशील हो । हे वैदीस देववागों औषध्धियों 


चुरुष को पुम्हें सौंपता हूं । तुम इसे विपत्तियों से बचाते हुए पूर्ण आयु | 
ड 
आर गवादि पशुओं के अचिपानी देवताओं ! तुम सब इस wg है 
मनुष्य की आयु को वढाओ । इसे सौ वर्ष वक जीवित रखने .के लिए 

53 शीट ५ 
यृत्यु के कारण रूप ज्वरादि तथ" अन्य कारण की भी हटाओ | ३॥ ॥ 
हित पळवयाग खप प्रयोग किये जाते हैं, वे अग्नि 


जिन अशनि के 44 
मी सम्प रा ते £ 
होर जिन देखताओं के लिए तीत बाथ किये जाते हू सौर थग्ति 
f त्त 11 टि झर 
होती हुई हवि जिनका भाग है वे इश्द्रादि देवहा, वागन से थन्पथ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३८ [ छा० १ २० ६ सु०३२ 


गिरी इवि के भक्षक बलिहरणादि देवता झौर दिशाओं के स्वामी देवता 
तथा अन्य समी देवताओं को आयु चाहने वाले पुरुष को आयु बढ़ाने के 
लिये सत्रपद ( समीप ढेठने वाले) नियुक्त करता हूं ५। 
सकत २१ 

(ऽछषि-ब्रहमाः। देवता-आशावालाः(वास्तोषशतयः)। छन्द-अ्रनुष्टपृत्रिष्टप्‌) 
आणानामाणापलेभ्पएचतुर्थो अमृतेभ्यः । 
इद भूतस्याध्यक्षे्यी विधेम हविषा वथम्‌ ।१ 
य आशानामाशापालाश्चत्वार स्थन देवा: । 
ते नो घ्य: पाशेभ्योः मु चतंहसो अहसः!२ 
अखामस्त्वा हविषा यजाम्याश्लोणस्त्वा घृतेन जुडोमि । 
य आशानामाशापालस्तुरीयो देवः स नः सुभूतमेह वक्षतू ।३ 
स्वस्ति. मात्र उत पे नो अन्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेश्य: ! 
विश्व सुझूत सुदिदत्र नो अस्तु ज्योगेव हशेम सूयस्‌ ।४ 

सब जीवो के स्ग्रामी अमृतत्व से युक्त इन्द्राद चार दिकपालों के 
लिए इस माग में हम मन्त्रयुक्त आहुति देते हैं । १1 है इन्द्रादि चारों 
देवत।ओ!हृमको सन्ताफित करने वाले पापदेवता निकट त के मृत्युद यक 
पाशो तथा उसके अन्य दुख देने वाले पाणों छे हमारो रक्षा करो । २ । 
हे कुवे? ! कॉम्य धर को प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें हवि देता हूं मैं श्रोण 
(लं^इ।पः) व्याधि से मुक्त होकर तुम्हारा पूजन करता हूं । पूर्वोक्त चार 
दिक्पालो पे जो चोथे हैं, वे हमको सुवण आदि धत प्रदान करें ओर मेरी 
हवि मे तृप्त हों ? ।३। हमारी माता-पिता, गोए ओर सभो सम्बन्धी 
संसःरके लिए कुणल हों । हमारी माता दादि सुन्दर घन श्रेष्ठ ज्ञानवाले 
हो और हम सो दषं तक सूर्य के दशेत करने वाले हों 151 

स क्त ३२ 
( ऋषि-अथर्वा | देवता-दयावापृथिवी | छःद-अनुष्टप्‌ ) 

इदं जनासो विदथ महद्‌ द्रह्म वदिष्यति । 


न तत्‌ प॒थिव्यां नो दिवि येन प्राणध्ति वीरुधः 1१ 
CC-0. स्व क्ष Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का० १ अ० ६ तू० ३३ ) ३& 


अन्तरिक्ष आसां स्थाम श्रान्तसदामिव । 
आस्थानमम्य भूतस्य विदुष्टद्‌ वेधसो न वा 1२ 
यदू रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरयक्षदम्‌ । 
आद्र' तद सर्वदा समुद्रस्येव स्रोत्या: ।३ 
विशवममम्धामभीवार तदन्यस्यामधि श्रितम्‌ । 
दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्ये चाकरं नमः ।४ 

हे जिज्ञ'सुओं ! तुम इस वस्तुको जानो वद जलात्मक ब्रह्म पृथिवी 
पर नहीं रद्दता दो में भी नहीं रहता । उस जल से कौशिक द्वारा 
बताई हुई क्षिति नोषधियां तथा विरोइणगील ओपधियाँ जीवित रहती 
हैं ।१। इन औषधियों का कारण जल रूप आकाश पृथिवी के मध्य 
अन्तरिक्ष में स्थित दै । यह गन्धर्वों षा निवास स्यात भी अन्तरिक्ष है। 
इस लोक में वर्तमान स्थावर जङ्गम युक्त विश्व का ब्ाश्रव स्यल है। 
विधाता, मनु आदि को भी उनका ज्ञान है या नहीं ? ।२। हे आकाश 
पृथिवी, तुम इस जल के उत्पत्ति कर्म में लगे रहें हो तव यह उत्पन्त 
हुआ है । जल हर समय सरल गुण वाला है ' समुद्र की ओर गपन 
करने वाली नदियाँ सदा अक्षय जलयुक्त रहती हैं ।३। आाराश विश्व का 
उक्ष्कन रूप है । पृथिवी छा आश्रित विश्व दयो से वृष्टि याचना करता ह 
वृष्टि द्वारा समस्त धनों के कारण खूप आकाश को और व्रिशवको आश्रय 
रूप पृथिवी को मैं प्रणाम करवा हूं ।४। 

सूक्त ३२ 
( ऋषि शन्ताति: । देवता-थापः । छन्द-त्रिष्टुप्‌ ) 

हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकायासु जातः सविता यास्वग्निः ) 
या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु।१ * 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्थानृते अवपश्यतुचनानास्‌ । 
या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवश्तु ।३ 


यासां देवा दिवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अस्त!रक्षे बहुधा भवन्ति । 
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३४ 
या अध्ति गभे दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्थोना अवब्तु ॥३ 
शिवेन मा चक्षषा पय्श्तापः शिवया तभ्वोप स्पृशत खच भे । 
घृत्तएचु तः शुचयो याः पावाकास्ता न आपः शं स्थोचा सवन्तु । ४ 

जो जल अत्यन्त रमणीय भौर सुन्दर वर्ण वाला, पवित्रताप्रद है 
मोर जिससे सूर्य उत्पन्न हुए हैं, जिस मेधस्य समुद्रस्थ छल में विद्यत 
ओर बड़वानल उत्पन्न ह ते हैं, जो अज्निगभ है वे सब प्रकार के जल 
हमारे रोगादि को दूर कर हमको सुख प्रदान करने वाले हों ।१। जिसे 
जल में स्थित हुए पापियों के नियामक वषण मदुण्यों के घत्यासत्य का 
निरोक्षण करते हुँ, पाश घारण कर फल देते हैं ओर जिस जल में अग्नि 
रूप गर्भ स्थिर हुआ वह जल हमको सुख शात्ति प्रद न ४रे । २। जिससे 
सारभूत सोम को स्वर्ग में इन्द्र दि देवता भोग करसे हैँ भोर जो मन्व 
रिक्ष में अनेक रूप का ही रहता है, जो अग्नि को गर्भ में धारण करत! 
है. वह जल हुमyो सुख शांति प्रदान करे।३। हे जल अभिमानी देव 
त'ओ ! तुम अपने क्रूरता रहित चक्ष अभिष्टदि फो न चाहने वाले की 
ओर देखो और अपने शरीर से मेरी त्वचा का स्पर्श करो । अनूतवष 
रूप जल और अग्तिगरन्ना जल हमरो सुख शांति प्रदाव करें 181 

सवत ३४ 

( ऽहनि - क्र्वा । देवता-मधुरनस्पति । छत्द-अनुष्टुप्‌ ) 
इथं वीरुन्मधुजाता मधुना खा खनामसि । 
मघोरधि प्रजातासि सा नो मधमतस्कृधि ११ 
जिह्वाया अग्रे मधू भे जिह्त्रासूले भधूलकभू । 
समेटह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ।२ 
मधम्मे निक्रमणं सधुमन्भे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुष्द्‌ भूय सं मधुसन्हशः ।३ 
मधो रस्मि मधृतरो मधुघान्भधुमत्तरः ! 
cc; खितुपकिलारव/कग"ख सक भ घुम्ती सिच्ाफ&०० by eGangotri 
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वरित्वा परितत्वुनेक्ष,णागामविद्विषे । 
थथा मां कासित्यसो यथा मज्ञापणा असः '*. 
सम्मुख स्थित यह 'वतु' रूखडी और विरोहणशीलम्धूकलता इप 
मधु"ई पृथिवी में ही उत्पस्त हुई हैं 1 हो बीरुतु ! तू स्वभाव से ही मधुर 
है, मैं तुझ मधु रगई को खोदता हूँ। हमें मधुर रस से पूर्ण करदे । १। 
हो मधूर | असे जलमधूक का पुष्प मधर रस से सम्पन्न होता है; वैसे 
ही मेरी जिहवा का अग्रभाग मधुर रस वाला रहो, ऐसा ही कर । तू 
मेरे शरीर गग्तः:करण ओर व्यापार में व्याप्त हो ।२। हे मधुकलते ! 
तेरे घारण करने पर मेरे निकटवर्ती कामौ मे प्रयक्त होना मधुमय हो 
भर दर जाकर कार्य करता भी प्रसन्नता में युक्त हो । मेरी वाणी भी 
मधुर हो और मैं अपने सन व्यापारी में मधुर होने के कारण सबका प्रिय 
वन जाऊं 1३) है मधुक्लते ! तेरै सामीप्य को प्राप्त कर में मधु से भी 
अधिक मिष्ठ होऊ तू केवल मेरी ही सेवा करते वाली हैं, अतः जैसे 
मीठी शाखा का सव मेवन कर्ते हैं वैसे ही मैं भी सबके द्वारा सेवनीय 
मिष्ठ बनू' \४। हे पत्ति ! संव ओर से व्याप्त मधुर ईख के समान पर” 
स्पर प्रिय कौर मधुपय रहते के लिए ही मैं तुझे प्राप्त हुआ हूं! तू 
जिस प्रकार भेरी ही इज्छा करने बाली रहे और मुझो त्याग कर 
अत्यत्र न जा सके, इसी निमित मैं तुझे प्राप्त हुआ हूँ ।५। 
सूक्त ३९ 
( ऋषि -अधर्वा (भायुब्छाम:) देवता-्विरण्यम्‌ । छन्दजगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
यदावध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमाना:। 
तत्‌ ते ध्याताम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ।१ 
नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोचः प्रथमजं ह्येततू । 
Er यो विभति दाक्षायण हिरण्य स जीवेषु कृणुते दीघेमायुः ।२ 
-0.ध्षेेऽऽपोलि म, जती जीप ७०७ 
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इन्द्र इवेन्द्रियाण्याण्यधि घाग्यामी अस्मिन्‌ तद्‌ दक्षमाणो 
विभरद्धिरण्यम्‌ ।३ 

समानां मासामृतुभिष्टवा वयं संवत्सरस्य पयसा पिषमि। 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यततामहूणीयमानाः ।४ 


हे पुरुष ! तू आयुष्राम है | तेरी आयु बढ़ाने के लिये तेज बलकी 
प्राR्ति द्वारा शत'युष्य करने के लिए, जैसे दक्षगोत्री मियो द्वारा 'शत- 
नीक राजा' के नीलम बांधा था, वैसे ही उस आनन्दप्रद हिरण्य को तेरे 
घाँधता हुं ।१। हिरण्यघारी मनुष्य को ज्वरादि पीडा नहीं होठी । 
मांस-भक्षी पिशाच भी उप्ते पीडित नहीं करते । यह नीलमयुक्त स्वर्ण 
इन्द्रादि देवताओं से पहले उत्पन्न हुआ छै । यह बल करने ओर शरीर के 
धारण करने वाले अ'ठवीं घ'तु है। राक्षसों का नाशक होने से इसे 
दाक्षायण कहते हैं । जो इसे धारण करता है। राक्षसों का नाश करते 
वाला शत्तायुष्य होतः है ।२। णलों छा तेज, सूयं चन्द्र का तेज, इध्द्र का 
झोज, बल, वीय आदि सबको इस हिरण्य के धारण करने वाले पुरुष में 
स्थापित करता हुं । जैसे इन्द्रात्मफ सामर्थ्यं इन्द्र में ही रहती है, वैसे 
ही इस पुरुष में उपरोक्त वस्तु प्रकाशित हों | तेज भादि से समृद्ध होने 
चाला नीलमयुक्त सुवण को घारण करे 1३। हे पुरुष ! तू समस्त ऐशवर्यो 
की इच्छा करने वाला है, मैं तुझे ऋतुओं से पूर्ण करठा हूं, संवत्सर 
तक रहने वाले दूध से युक्त गवादि पशु ओर धन-घान्णों से सम्पन्न 
करता हू । अन्य सी देवताओं सहित इन्द्राग्नि भो हमारी त्रटिओ से 
रुष्ट न होते हुए सुवर्ण घारण सो उत्पन्न फल को देते वाले हों ।४ 


॥ इति प्रथमं काण्डं समाप्तम्‌ ।। 


hr सेक 
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द्वितीय काण्ड 
सुक्त १ (प्रथम अनुवाक) 
( ऋषि -वेन: | देवता-ब्नह्म, भामा। छन्दनत्रिष्दुप, जगती ] 


वेनस्तत्‌ पश्यतु परम गुढा यद्यत्र विश्व भवत्येकरूपमु । 
इद पुश्निरदुहज्जाययाना: : स्वविदो अभ्यनूषत द्राः ।1१ 
प्रत्दु वोचेदमृतस्य विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत्‌ । 
त्रीणि पदानि >हिता गुहास्य यम्तादि वैद स पितुष्पितासन्‌ ।२ 
स न: पिया जनिता स उत बभ्धुर्वामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामध एक एंव त सप्रश्‍नं भुवना यन्ति सर्वा ।३ 
परि द्यावापथिवी सद्य आपुप्रपातिष्ठ प्रथमजामृतस्य । 
वाचमिब वक्तरि भुवनेष्ठा धास्प्ररेव नन्वेषो अग्नि: ।४ 
परि विश्वा भुवनान्यादमृतस्य तस्तु विततं हशे कम्‌ । 
यत्र देवा अमृतमानणानाः समाने योनावध्यैर्यन्त ।५ 

सत्य ज्ञान आदि लक्षण वाले परब्रह्म में सम्पूर्ण विश्व लीन होकर 
रहता है ऐसे ब्रह्म को वेन (सूर्य) ने देखा इस अतिक जगत से अभिन्न 
कौर स्वे शक्ति युक्त होने से इसे सूर्य के रूप गरर नाम से प्रकट किया । 
तभी से उत्पन्न प्रजाए इस सूये को जानती हैं ओर सामने खडे होकर 
स्तवन करती हैं।१ रण्मिवंत सूर्य हृदय गुहा में स्थित उस ग्रह्मकों आरा- 
घरको को बतावें इस ब्रह्म के तीन पाद गुहा में स्थित हैं भर्षात साधारण 
ल हैँ। उस ब्रहम का ज्ञान केवल सत्य उपदेश 
सुर्पाहपक ब्रह्म हमारा प्रेषरु पिता दवै वद 
वही हमारे भ्रवा आदि है। वे ही हमारे 


भी लोकों को वह जानने वाला हैं। 
ण लोका को, i eGangotri दै 


दृष्टि अथवा ज्ञान से ओझ 
द्वारा ही हो सकता दै '३। वढ 
हण्को उत्पन्न करने वाला है, 
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जिस परब्रह्मा का दर्णत किया जाता है, वही इन्द्र, अग्नि आदि के नाम 
से लीक में प्रकट होता है ।३। मैं आकाण पृथिद्ती और सम्पूर्ण विश्व को 
तत्वज्ञान के द्वारा णास्त कर चका हुँ । सत्य ब्रह्म हारा प्रथम उत्पन्न 
सूत्ात्मक जैसे संसार को व्याप्त कर स्थिर रहता है, वैसे ही में स्थि 
हुं । वक्ता में स्थित बाणी के प्रयुक्त होते छी जैसे तथ जान जाते है, वैसे 
ही मैं तत्वनज्ञान के प्रकट होते ही इन सबको प्राप्त कर चुका हूँ । ४1 
इन्द्रादि देवत! जिस कारणभूत ब्रह्म में लीम हो जाते हैं गौर जिस ब्रह्म 
बृत्तियों द्वारा साक्षात्‌ होने पर परमानन्द को भोगती, हुई, डॉ द्रां ब्रह्म 
में लीन हो जाती हैं, उस ब्रह्म के य्शन थे मैं ज्ञान होने से पूर्वं विभिन्न 
लोकों में अनेक घार घूम चुका है । ५। 
स्वत २ 
(ऋषि-मातुनामा । छैवता-गन्धर्वाप्सरमः । छः्द-जगती, त्रिष्टप्‌ गायश्री) 
दिव्यो गः्घर्वो भुवनस्य थस्गतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीयेः 
तं त्वा यौमि ब्रह्मा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थस्‌ ।१ 
दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वगवदाता हूरसो दैव्यस्य । 
भूडाद गन्धर्वो भुवनस्य यस्प।तरेक एउ नसस्पः सुशेवा।२ 
झनवद्याक्षिः समु जग्म आभिरप्सरास्वदि गष्धबं आसीत्‌ । 
समुद्र आसां सदनं म आहेयंतः सञ्च आ च परा च थन्ति ।३ 
भ्रिये दिद्,'्तक्षञ्रिये या विश्वावसुः गन्धनँ सचध्वे ! 

ताभ्यो वो देवीर्न प्र इत्‌ कृणोमि ।४ 
याः क्लन्दास्तमिपीचयोऽक्षकाम्ा मनोमुहः । 
ताभ्यो गर्धर्व पत्नी भ्योऽक् रं नमः ।५ 

दिठ्य जल और शक्तियों के ध'रण करने वाले सूर्य वृष्ट आदि से 
पुष्ट करने के कारण परथिवी आदि लोकों के स्वामी हैं और प्राणियों को 
झो पुष्टि करने बाले हैं वे प्रबाओं के लिए स्तुत्य हैँ । हे गन्धव! मैं तुम्हें 
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परब्रह्म भाव से मानता हूं और हवि देता हुआ नमस्कार करता हूं १। 
जो मन्छवे आकाश भें स्थित, सूर्य रूप से तेजस्वी, लीकों का स्वामी, 
देववाओं के क्रोध को दूर करने वाले भौर सुखद'ता है, वड्‌ हमको सुख 
प्रदान करे ।२। सुन्दर रूप बाली रश्मि रूप अप्यराओं से सुप भधर 
सुसङ्कत हो । इग अप्पराओ का स्थान समुद्रीप नाम के सूया हो है । 
विद्वानों का कथन है कि सूर्योदय के समान सूर्य से ही रश्मियां निकलती 
और अस्तकाल भें उन्हीं में लीन हो जाती हैं ।३। हे नक्षत्र रूप रश्मियों 
तुम में जो सम्पूर्ण ऐश्वय वाले चन्द्रमा से संपक्त होती हो. ऐप्ो तुमको 
में नमस्कार यक्त हवि देता हूं ।४। उपद्रव द्वारा मनुष्यों को रुलाने 
बाली मोड़ में डालने वाली ग्लाति फैलाने वाली मन्धव॑ अप्सराओं को 
तमस्कार पूर्वक हवि देवा हूं प्रो 
सकत ३ 

( ऋ्छुषि-अज्ि रा: देवता-असाव भेषजम्‌ । छन्दः अतुष्ट्र, वृइती ) 
अदो यदबधावत्यवल्कर्माध पर्व॑तात्‌ । 
तत्ते कृणोम भेषजं सुभेषजं यथाससि ।१ 
आदङ्गा कुविदङ्गा शतं या भेषजानि ते 
तेषामसि त्वसुतभभनाल्रावमरोगण्‌ 1२ 
नीचैः खनन्त्यसूरा अरु ख्राणमिद महत्‌ । 
तदास्रावस्य भेषजं तदु रोग मशीशमतु ।२ 
उपजीका उद्भरन्ति समुद्रादधि भषजस्‌ । 
तत्रास्रावस्य भेषजं तदु रागमशीशमत्‌ ।४ 
अरु ख्राणमिद महतु पृथिव्या अभ्युद्भुतस्‌ । 
तदास्रावस्य भेषज तढु रोगमनीनशत्‌ ।५ 
शंनो भवरत्वप औषधयः शिवाः । 


इन्द्रस्य वज्योअव हन्तु रक्षस आयत विसृष्टा इषवः पतन्तु रक्षः 
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जो मूज व्याधि हरण करते बाला श्रेष्ठ पर्वत से उतरने वाला हैं 
उससे अग्रमाप ओ औषधि बरता छू । हे म्‌ ज! तुझे परम वीर्य युक्त 
ओर्षाध बनाकर व्याधि दूर करने के निमित्त प्रयुक्त हरवा हू ।१। हे 
धोषध ! तू प्रयुक्त होते ही रोग का नाशकर अतिधारआदि रोगोंको नष्ट 
कर दे तू अपनी सजातीय औषधियों में उत्कृष्ट है तू अतिसार, अतिमूत्र 
और नाडोब्रण का नाश करने में पूणतया समर्थहैं ।२। प्राणताशक असुर 
ओर देहपात. करते वाली व्याधियाँ ब्रण के मुख को व्याप्त होते हैं । 
परश्तु यह मूँज नामक औषधि ख्राबों को रोकने वाली तणा अतिसार 
आदि रोगों को नष्ट करने वालो है।३: भूमिगत जलराशि से रोगन शिनी 
मझषधिरूप मिट्टी झार आती हैं, यद्‌ बमई की मिटूटी रूप भेषव सब 
प्रकार के स्रागौं ओर अतिप्ताराईि रोगों को समूल मिटा देती है ।४। 
खेत की मिट्टी ब्रण का पाक करने वाली और अतिसारादि को दूर 
करने वाली महाच औषधि है। यह अस्राव युक्त रोगों को समल मिट! 


देती है ।५। ओबधि के निमित्त प्रयोग किये जाने वाने जल हमारे रोगों 
का शमन करने वाले और सुख दायक हों। रोगोत्यादश कारणों को 


इन्द्र का वज्र नष्ट करे । राज्नपो द्वारा मनुष्यों पर छोड़े गये रोग रूप 
आयुध अन्यत्र जाकर गिर ।६। 
सर्त ४ 

(प्लषि --अथर्वा । देवता - -बङ्गिडमणि । छन्द -पंक्ति: अनु टप्‌) 
दीर्घायुत्वाय वुदते रणायारिष्यभ्तो दक्षयाण! सदैव ` । 
मणि विष्कस्धटूषण जाड विभूमो वयम्‌ ।१ 
जङ्गिडो जम्भाद्‌ जिशरादु दिष्कत्धादभिशोचनातुः। 
सणिः सहस्रवेयः परिणः पातु विश्वत: ।२ 
अयं विष्कष्ध्चं सहतेऽय बाधते अत्त्रिः । 
अयं नो विश्वभेषजो ज कुंड: पात्वहसः 1३ 
देवदत्त न मणिना जज़्िडेत मयोभुवा । 


विऽ#ष्ध सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ।४ 
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शणश्च मा जगिडश्व विष्कश्धादमि रक्षताम्‌ । 
अरण्यादन्ये अ।भृतः कृष्या अयो रसेफ्य: || 
कृत्यादू षि रय मणिपथो अरातिदूषिः । 
अथो सहस्वाप्‌ जांगि ढः प्रण आयु षि तायितषत्‌ ।६ 

हम दीघजावी हों, इसके लिये हिसात्मक कर्मो से अपनी सदा रक्षा 
करते हुए, राक्षक्षों के वेगको अवरुद्ध करने और शरीर कोरुखाने वाली 
व्याधि को दूर करने में समर्थ जङ्किड वृक्ष निमित को बांधते हैं ।१। 
यह जङ्गडित-मणि ईक कथ्या राक्षसों के चबंगादि से शरीर के ट क- 
टू क हाने से बचाने में समर्थं है। यह सव ओर से हुम'रो रक्षा करे ।२। 
यहु मणि दूपरों के द्वारा प्र रित उपद्रों से टक्कर लेती हैं ओर कृत्यादि 
का नाश करतो है। यह सब रोगों को शान्त करने वाची ओषधि रूप 
मणि हमको पाप से बचावे ।२। अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रदत्त मुखो- 
त्पादक जकङ्िड मणि से हम बिध्नों को भूत, प्रोत, पिशाच और असुरों 
को इनके घुमरे बे स्थानों में हो.दबाते है ।४। मणि वषक रूप मत ओर 
जङ्गिड मेपी सब ओर रक्षा करने वाले हों। इगमें से न सत कृषि कार्य 


से ओर जङ्चि जङ्गल मे लाया गया हुँ । इम पकार प्राप्त यह दोनों 
दमको विध्नादि से वचावे ।५। अन्य के द्वारा अभिचार से उत्पन्न पीड़ा- 


दायिन कृत्या को यइ मणि दूर करती है । यह बलवती, शत्र, का 
पराभव करने वाली है । यह हमारी आयु की वृद्धि करे ।६। 
सक्त ५ 

ऋषि - भृगुराथवंणः । देवता-इन्द्: । छन्द-वृद्दती, विष्ट प्‌) 
इन्द्र जुषस्य प्र वहा पाहि शर हरिभ्याम्‌ ।। 
{पबा सुतस्य मते रिह मधोश्चकानश्चार्मंदाय ।१ 
इन्द्र जठर नब्यो न पणस्व मधोदिवो न। 
अस्य सुतस्य स्वर्णोव त्वा मदा सुवाचो अगूः।२ 
इष्द्स्तुराष'प्मत्रोबुत्र' यो जघान यतीन । 
विमेद वलं भग.नं सकहे शत्र, त मदे सोमस्य ।३ 
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या त्वा विशब्तु सुतास इन्द्र पूणस्य कुक्षी विङ्ढि शक्रधियेह्यानः 
श्रूधी हवं गरो मे जुषस्वेःद्र स्वथूग्भिमस्वेप महे रणाय ।४ 
इन्द्रस्य नु प्रा वीच वीर्याणि यान जकार प्रथमातिवज्री । 
अहन्नहिभन्त्रपरदे प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वता गस्‌ । ५ 
अहुन्गहि पर्वेते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वज स्वयं ततक्ष । 
वाश्राइव धनवः स्याग्दता ना अञ्जः समुद्र पव ज 'मुरापः !६ 
बुषायमाणो अवृणीत सोमं त्रिकद्र केषत्रतु सुतस्य । 
आ सायक मधवादत्त वहनने नं प्रथमआमहीोनास्‌ 1७ 

हे इन्द्र ! तुम दिव्य ऐशवय से यक्त हो, हमरो इच्छित फलप्रदान 
करो अपने हर्यश्व द्वारा हमारे यज्ञमें आगमनकरो और अभियुक्त सो मका 
पान छरो। पहे छःनसे शुद्ध किया गया सोम तुम्हें तृप्तकरणे बाला हो।१। 
हे इन्द्र! इस छामृन तुल्य नवीन रससे युक्त सोम द्वारा अपने पेटको भरो 
फिर अभिष त सोमका नारन्ददारूरस तुम स्तुती प्राप्त करने वाले को 
स्वर्ग के समान हष कारक हो ।२। इन्द्र सब जौवो के मित्र और शत्रो 
के वश करने वाले हैं, उन्होंने वृत्रासुर और अवारक मेघ का हनन किया 


था । अंगिराओ की यज्ञ साधन गोओं को हरने बाले बल को भी इद्र ने . 


ही मारा था। सोम पीकर हृषित होने पर इन्द्र यह कार्य . किये थे 131 
हे इन्द्र ! इन अभिष त सोमोको अपनी कोखों में भरो । हमारे आह्वान 
पर यहाँ आओ ओर हमारी स्तु तिरूए वाणी को सुनकर प्रसन्त होज्जो । 
है इन्द्र! अपने मरुदगण आदि देवताओं सहित कर्म को भल प्रदात करने 
को सोम पीकर सतुष्ट होओ ।४। इन्द्र के वीरता षूर्ण कार्यो का वर्णन 
करता हूं । प उन्होंने वट मर मेघ को मारा ओर जल को निकाला 
ओर पवों नर नदियों के लिये मार्ग बनाया । ५। इष्द्र ने वृत्रासुर 
का इनन किया, मेघ को छिन्न-भिन्त क्रिया और जब वृत्रासुर के 
पिता त्वष्टा ने इन्द्र के लिए अपना वज्र तीक्ष्ण किया, तब गौऔं 
के समान नीचा मुख किए अवहित नदियां समुद्र छी झोर यमनशीन 
हुई । ६ । इन्द्र वृष के समान पिञ्चनशील आचरण बाले हैं । 
इन्हों ये सोस रूप अन्न को प्रजापति से धारण किया ओर 
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सोस यागो में अभिष्‌ त सोम का पान किया | उप्तकी शक्ति से बलवान्‌ 
होकर वज्र को उठाया भोर इन [दसक असुरों में प्रथम उत्पन्त हुए इस 
वृत्तासुर का नाश कर दिया |७। 
सवत ६ (दूपरा अनुवाक) 

(जहषि-शोनक: (सम्पत्काम) देवता-अस्नि; । छन्द-निष्टुप्‌, पंक्ति) 
समास्वत्वग्त ऋतवो वर्धयत्तु सवत्सरा ऋषयो यानि सत्या । 
स दिव्येन दीदिहि रोचनेन बिश्वा आ भाहि प्रदिशश्चतस्रः ।१ 
स चेध्यस्वाग्ने प्र च वधयेमसुच्च [155 «हते सोभगाय । 
मा ते रिषन्नुपसत्तारो अग्ने द्रह्माणस्ते यशसः सन्तु माष्ये ।२ 
त्वामग्ने वृशते ब्राह्मणा इमे शिवा अग्वे सवरणे संवरणे भवा न: । 
सपर्दहाग्ते अभिमातिजिदू भव स्वे गये जाग्रह्मप्रयुच्छत्‌ ।३ 
क्षत्राणाम्ते स्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्ने सित्रधा यतस्व । 
सजाताचां मध्यमेष्ठा राज्ञामन्ते जिहन्यो दोदिहोह ।४ 
अति निहो अति विव्राऽत्यचित्तो रति हविषः । 
विश्वा ह्यऽने दुरिता तर त्वरमयास्मभ्य सहुवोर रवि दाः (५ 

हे अग्ते ! सबत्मर, ऋतु, मास, पक्ष, दिवस आदि तुम्हारी समृद्धि 

कर । प्रथवी आदि भी तुम्हें बढ़ावें बढ़ वें ओर तुम अपने दिव्य शरीर से 
प्रदीप्त होकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करो ।१। हे अग्ने ! स्वय 
द्रे प्त होते हुए यजमान की कामनाओं को पूण करो, उसे घत्त देने के 
लिए उन्नत हथो । तुम्हारी सेबा करने वाले,यद्ग ऋत्विज्‌ यजमान आदि 
कमं को करते रहें.ओ६ कभी भो क्षीण न हों । जा तुम्हारे सेवक नहीं 
हुँ बे यश से हीन हो जाँप ।२। हे अग्ने ! ऋत्विज वजमात यादि तुम्हारे 
उपासक हैं, तुम हमारे प्रसाद से भी रुष्ट न होओो । तुम हमारे शत्रुओं 


कौर पापों को पराभूत करते हुए अपने घर में सचेष्ट रहो ।३। हे अग्ते | 
अपने बल स युक्त होओ । तुप मित्री पर उपकार करने वाले हो अतः 


उनका पोषण करो । समान जन्म बाले ब्राह्मणों में मध्यस्थ रहो, यज- 
मात के उपडी: हो । राजाओ के देब ह्याक यज्ञों में प्रदीप्त होओ 
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18 हे अग्ने ! यह विषय-विकार श्दान-सकर योनि में डालने वाले हैं, 
इनका शमन करो । देइ-युष्क्‌ करते वाली व्याधियों को द्र करो। पाप 
में गिराने वाली कुबुद्धि को मिटाओ । हमारे शत्रु यो का नाशकर हमको 
पुत्र पोत्रादि वाला धन प्रदान करो ।५। 
सक्त ७ 
(प्यषि-श्रर्वा | देवता-वनम्पति: दूर्वा । छन्द-अनुषट्प वृ इती ) 

अधड्टिष्टा देवजाता वीरुच्चपथयोपनी । 
आपो मलभिवः प्रार्णक्षीतु सर्वान्‌ सच्छपथां अधि ।१ 
घश्च सापत्न शपथो जाम्याः शपथश्च यः। 
ब्रह्म' यन्मन्युतः शपात्‌ सर्वे तष्ना अधस्पदम्‌ ।२ 
दिवो मूलमवततं पृथिव्या अध्युत्ततम्‌ । 
तेन सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः 1२ 
परि मां परि मे प्रजां परि णः पाहि यद्‌ धनम्‌ । 
अरातिर्नो मा तारोष्मा नस्तारिषु रभिमातयः ।४ 
शप्नारमेतु शपथो यः सुहात्तन नः सह । 
चक्षमस्त्रस्य दुर्हाद॑: पृष्टी रपि-शृणी मसि ।५ 

विशाचादि से उत्पन्त पाप, विप्र शाप आदि को नाण करने वाली 
दैव-निमित 'वीरुघ' ( जड़ी ) मुझको हर प्रकार के शापों से . मुक्त कर 
दे । जिस प्रकार जल शरीरके सब मलोंको दर कर देता है मल को जल 
द्वारा पृयक करने के सम'न दूर करे ।१। एत्र द्वारा कोसना ब्र ह्मणोका 
शाप, भगिनी का क्रोध यह तीनो प्रकार के दोष हमारे पैरों से दवे रहें 
1२॥ है मणे ! नीचा मुख करके फेली हुई जड़ के समान ऊपर को उठी 
हुई, सेकड़ों ग्रन्थि बालो दुर्वा के द्वारा तुम हमें शाप से मुक्त करो ।३। 
हे मणे ! तु मेरी, सन्तान की और पेरे धन की रक्षा कर । हमारा 
शत्र वृद्धि कोन पावे ओर हिंसक यक्ष पिशाचादि भी हमारी हिसा में 
एमथं न हों । ४। शाप देने बाले को ही वह शाप लगे। हमारे अनुकूल 
षो पुरुष है बह हुसको सुख देने वाला दो मणे हमसे दुर्भाव ख, वाले 
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और छिपकर हमारो निन्दा करने वाले के नेत्र और पाशबं को छिन्न 
भिन्न कर दे १५। दै 
सूक्त ८ 

(ऋषि-भूग्वं गिरा: देवता-यक्ष्मकुडठा"्द नाशनम्‌ । छन्द-अनुष्ट प्‌. पंक्ति) 
उदगानां भगवती विचृती नाम ताइके । क 
वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ।१ 
अपेय रात्युच्छत्वपोच्चम्त्व भिकृत्व रोः । 
चीरुत क्षेत्रियना शध्यप क्षेत्रियमुच्छतु ।२ 
वभ्रोरजु रकाण्डस्थ यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिलपिजया । 
वौरतु क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ।३ 
नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नमः ईशायुगेभ्य: । 
वोरुतु क्षेत्रियनाशन्यप क्षे त्रियमुच्छतु । ४ 
नमः सनिस्रसाक्षेभ्यो नमः सदेश्वेभ्यः नमः त्रेत्रस्थ पतये । 
ची ॑त्‌ क्षेव्रियनाशन्यप क्षेत्रि यमुच्छतु ।५ 

“विचृती” नामक मल नक्षत्र का उदय हो गया वह माता-गिता से 
आप्त क्षण, कुष्ठ, अपस्मार आदि रोगों को पाण के समार बाश्रने वाले 
हों, रोग के मुल को नप्ट करें ।१। यह उषाकालीन रात्रि इन क्षेत्रिय 
रोगों को मिटावे । सूर्य इन रोग को शमन करें | अपस्पार कादि रोगों 
को दूर करने वानी पिशाच दर हो जाये । औषधि भो इन रोगों का 
नाश करने में सण्थै हो ।२। हें रोगिन ! अजुन के काठ से बनाई यई 
जो के भुस थोर तिन सहित मजरी से तिमित मणि तेरे रीष का शमन 
करे तथा क्षेत्रीय रोगों को राशक ओषधि भी रोग मिटावे । ३।हे 
रोगिन ! बेलों सहित इल को और उसके अवयवो को तेरे रोग-शमन के 
लिए नमस्कार है। क्षेत्रीय रोगों की नाशक ओषधि तेरे रोग का नाश 
क्रे । । मिट्टी निकाल लेने के पश्चातु त्याज्य गडढो को नमस्कारः । 
जिव गुडौं के बिड हो आदि जीणे हैं ओर गिरने के लिए प्रस्तुत हैं, उन 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


द्‌ [ का० २ अ० २ सू० ५ 


शून्य गुही को नमस्कार उन ग्रुडो के स्वामियों को भी नमस्कार है। यह 
क्षेत्रीय रोगो को नाशक ओषधि तेरे रोग का नाश करे 1५ 
सुक्त € 
( ऋषि-भु'्वशिराः । देवता-वनस्पतिः । छन्द = पक्तिः अनुष्ट प्‌ ) 

बुम वृश्न मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अघि येनं जग्राह पर्वसु 

अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकसुन्नय ।१ 

आगादृदगादयं जीवानां ब्रातमप्ययातु । 

अभुदु पुत्राणां पिता नृणां च भगवत्तमः ।२ 

अधीती रधएगादयसधि जीवपुरा अगन्‌ । 

शतं ह्यस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुधः । ३ 

देवास्ते चो।तमवदन्‌ ब्रह्माण उत वीक्षः । 

चीति ते विश्वे देवा अविदन्‌ भूम्यामधि ।४ 

यश्चकार स निष्करतु स एव सुभिषक्तम: । 

स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा शुचि: ।५ 

हे सण ! तू पलाश गूलर आदि से निमित दै । जो ब्रहम राक्षवी 
ब्रह्म राक्षस द्वारा ग्रहणीय है. उसने इसे अमावस्या को पकड़ लिया है 
उससे इसकों मुक्त कर इस पुरुष को छुडाकर पुनः जीविते कर । १ । 
हे मणे ! यह पुरुष तेरे प्रशाव से ग्रह से छूट जाय ओर इस लोक में 
पुन: लोटे यह अपने व्यापार में समर्थ हो मीर अपने पुत्री का पिता 
हो ।२! ब्रह्मग्रह से छूटने पर इस पुरुष को भूली विद्या फर याद आ 
जाय । यह प्राणियों के निवास स्थान को पुत्र: जान ले ।३। हे मण ! तू 
ग्रह विरार से रोगी को मुक्त झरती है तेरे इस घामथ्यं को इन्द्रादि 
देवता जानते हैं ब्रह्मण, औषधियाँ, वरुण, मित्र आदि देवता भी तेरी 
इस शक्ति के ज्ञाना हैं ।४। जिन महि अथर्वा ने इस मणि बन्धन की 
रचना को वह इस ग्रह के विचार को शमन करें | वे महन्‌ भिषङ हैं । 
हे सेनन वाति घनत. से । रातः भे” ही। तेरी. 99कर्स/करे 1५ 
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सुर १७ 

(ष्मुघि-भरङ्चिरा । देवता-ति ऋ विद्यावापृयिब्यादय मंत्रोक्ता: । छर्द -- 
-न्रिष्टुपू ) 
क्लेत्रय'तू त्वा नित्या जामिशंसाद द्रहो सुञ्वासि वरुणस्य 
पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे 
सलाम्‌ ।१। शं ते अग्विः सहादुभिरस्तु शं सोपः सहौषवीभि: । 
एवाह त्वां क्षेत्रियाध्निक त्या जामिशसा द द्र हो मुञ्चामि वरुण- 
स्पपाणात्‌ अनायसं ब्रह्मणा स्वा कृणोमि शिबे ते द्यावापृथिवी 
उभे स्तास्‌ '२। 

श ते वातो अन्तरिक्षे बयो धाच्छ ते अवन्तु प्रदिशभ्चतस्र। । 
एदा हुं त्वां क्षेत्रियान्तिऋत्या जासमिश “द्‌ द्रूहो मुञचाधि वरुण- 
स्यपाशान्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते य्याबापयिवी 
उभ स्वास ।२। 

इमा या देवी: प्रविणस्चतखो वानपत्नीरशि सूर्यो विचष्टे । 

एवाहं तवां क्षेत्रिया निछत्या जाभिशंसाद्‌ द्र हो सुञ्चाभि वर्णः 
स्य पाशात्‌ अतागस ब्रह्माणा त्वा कृणोमि शिव ते द्यावापृथिवो 
उभ स्तःम ४) ८ है 

तासु त्वाःट जेरस्य बधामि प्र यक्ष्म एतु तिऋ तिः पराचेः । 
एवाह स्वां होत्रियान्तिऋ त्या जासिणासादू द हो मुञ्चामि वर्ण- 
स्य पाश'तु अनागसं ब्रह्मणा त्वा कुणो।म शिव ते द्यावापृ(थवी 
उभे स्ताम !५! * 
असुक्था यक्ष्म'दू दुरितादवद्याद द हः पाशाद्‌ ग्राह्याशश्‍चोदमुवथा! 
एवाह त्वां क्षेत्रियानिःछ तया जामिशसादु द्र हो मूञचामि बरुण” 
स्यपाशाद्‌ अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिषे ते द्यावापृथिवी 
उभे स्तास्‌ ।६। 
अहा अरातिसविदः स्योनमप्यशूभंद्रो सुकृतस्थ लोके । 0 

एवाह त्वां क्षेत्रियाध्तिऋ त्य जामिशंसादू दरही मुझ्वासि वरुण 
सय पाशात्‌ | अनागसं व्रहमणा त्वा कृणोमि शिवे तै द्यावापृधिवी 
उभ स्ताम्‌ (७! 
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सूयंमत तमसो ग्राह्मयया अधि दैवा मुङचन्तो अस॒ नन्निरेणसः 
एवाह त्वां क्षेत्रियान्निऋत्या जामिशंसाद्‌ ट्रहो मुझ्चामिवरुण- 
उक अनागस ब्राह्मण त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी 
हे परुष ! तुम रोग-पीडित को, माता पिता से प्राप्त क्षय, कृष्ठ 
आदि रोगों से मुक्त करता हुं । तुझे पाप से, पापियों को दण्ड देने वाले 
वरुण के पाश मे और ब्रहम-दोष से भी छुडाता हुं । मैं यह सव मन्त्र की 
शक्ति से करता हूं । यह आकाश-पृथिवी तेरा मङ्गल कर 1१) हे रोगिन 
यह प'थिव अज्नि जलाधिमाती देवत'ओं सहित सुख देने वाला हो । 
कबीला आदि ओषधियो के सहित सोम तुझे सुखी करे। मैं तुझो क्षेत्रीय 
व्याधि ओर नेऋ ति से मुक्त करता हुँ वरण के पाश से छड़ाकर 
अपने मन्त्र की शक्ति ते मैं तुझे पाप रहित करता हैँ । यह आकाश” 
पृथिवी तेरे लिए मङ्गलमय हो ':। हे रोगिन्‌ ! आकाश-पृथिवी के मध्य 
अन्तरिक्ष में विचरण करने वाले वायु तेरा मङ्गल करें | चारों दिशायें 
तेरे लिये सुखकारी हों । मैं तुझे आक्रोश, निऋँति क्षैत्रीय व्याधि, गुर 
द्रोह जन्य पाप ओर पापिओ के नियामक वरुण के पाश से मुक्त करता 
हुआ पाप रहित करता हूं । भाकाश-पृथिवी तेरे लिये मङ्गलमय हों 1३1 
दमकठी हुई दिशाए) व यु की पत्ती हैं, उनको सुर्य-मण्डल के अधिपत 
सविता देव सब ओर से देखते हैं। दिशाए छोर सविता देवता तेरा 
मङ्गल करे। मैं तुझ आक्रोश, निभ ति, क्षेत्रीय व्याधि, गुरुद्रोहजन्य पाप 
ओर पापियों के नियामक वरुण के पाश से मुक्त करता हुआ पापरहित 


करता हूं । आकाण-पृथिवी तेरे लिए मङ्गलमय हों ।४। हे रीगिन मैं 
तुझ रोग रहित कर बृद्धावस्या तक के लिये उन दिशाओं में स्थापित 


करता हूं। तेरो रोग दूर हो ओर पाप देवता पीछे को लोट 
मैं तुझ बांधबों के आक्रोश & त्रोयरोग, पाप देवता नित दक 


आग भोर पापियो के नियामक वरुण के पाश से मुक्त करता हुआ पाप” 
रहित करता हे । आकाश पृथिबी तेरे लिये मञ्धुलमय हो ।४। हे रोणित 
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छू क्षेत्रीय रोग भय से मुक्ति पा रहा है और अग्ने रोग के पाप, भगिनी 
आदि के आक्रोश, देवद्रोह, पापियों को दण्ड देने वाले वरुण के पाश 
शौर ब्रह्म रक्षणी आदि के बन्धनों से भी छटकारापा रहा है। मैं भो 
तुझे इन सभी से छूड'ता हुआ मन्त्र बल से निष्पाप बनाता हूं । आकाश 
ओर पृथिवी तेरे लिए मङ्गलमघो हों ।६। हे रोगिन ! तू शत्र, के समान 
विध्नकार घ्याघि श्रे दूर डो । तू अपने पुण्य फल से मङ्गनमय पृथिवी 
लोक में आ गया है मैं तुझे क्षेत्रोय रोग आक्रोश, पापिथों के नियामक 
वरुण के पाश से छूड़ाता हूं ओर मन्त्र बल से निष्पाप करता हूं। 
झाकाश ओर पृथिवो तेरा मङ्गत करें ॥७। राहू से सूर्य को मुक्त कराते 
समय देवताओं ने पाप को द्र किया था, उती प्रकार मैं तेरे क्षेत्रीय 
रोग को दूर करता हूं । तुझे निऋ ति, आक्रोश, गुरुद्रोहजन्य पाप और 
चरुण-पाश से मुक्त करता हुआ निष्पाप बनाता हूँ। आकाश, पृथिवी 
तेरा मगल छरें ।८। 
सक्त ११ (तीसारा अनुवाक) 
( ऋषषि-शुक्र: । देवता मन्त्रोक्ताः । छन्द-गायत्री, उष्णिकू ) 

दृष्या दु'षरसि हेत्या हेतिरसि मेष्या मेनिरसि । 
आप्तृहि श्रं यांसमति समं क्राम । १ 
स्रक्त्योषसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि । 
अपप्नुहि श्रेयांप्मति सम क्राम ।१ 
प्रति तमभि चर योस्मान्‌ द्वेष्टि य वर्ष हिष्म: । 
आप्नुहि श्रेयांमसति सम क्राम । ३ 
सुरिरसि वर्चोधा असि ततूपानोऽसि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ।४ 
शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिबसि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति सम्मै क्रास ।५ 

हे तिल मणे तू अन्य के दोष रूप कृत्या को दोषित करने पे समय 
है ' तू अन्य द्वारा प्रोरित अग्युध को a हदै । वाणी रूप बच्च के 
लिए तू वज्र रूप है, अत: अभओं द्वारा किये अधिचारादिके घत्पाठों को 
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दूर करती है। तू हमारे शत्र फो नष्ठ कर जिससे हम उसका चिना 
प्रयत्न ही दमन कर डालें ।१। तिलक मणे ! तू आगत कृत्या को दर 


फरते वाली है और मत्र युक्त रक्षात्मक सुत्र है । तू गमाच बल वाले शत्र, 


को लांघत' हुई अधिक बल वाले शत्रू, का नाश कर ।२। जो पशु, पुत्र, 
बाधर्वो वाला शत्र हम से वेर करता है,ब्ीर हम जिसके मारते की इज्छा 
करते हैं उन शत्रू ओं को हे मणे ! तू तष्ट कर | समान वल वाले शत्र यों 
को लाँघती हुई अधिक बल वाले शत्रुओं का संहार कर ।३। हे मण? 
तु शत क्रत आमियारों को जानती हे और अपने धारण करने बाले में 
तेज धारण कराती है | अन्यक्कत भभिचारो से हमारे देश की पक्षा 
करने में समर्थ है । तु समान बल बाले शत्रुओं को लाँघती हुई, अधिक 
बल वाले शत्रु औँ का संहार कर ।४| हे शत्रो को संताप देने वाली 
मणे ! तू ज्वरादि युक्त संताप देने में समर्थ और कृत्व! आदि को भी 
तू अपने सूर्ये के समान तेज से संलप्त करती है । तू समान बल वाले 
शत्र, से पार होती हुई अधिक वल वाले शत्र ओं का पहिले नाश कर 1४१ 
सूक्त १२ 
( ऋषि-भारद्वाज: | देवता-द्यावापुथिदी अन्तरिक्ष । छम्द-निष्टप्‌ ) 
द्य व'प्‌'थवी उवंत्त रिक्ष क्षेत्रस्य पत्थ्युरुणयो5द्भुतः । 
उतान्तरिक्षमरु वातगोप त इह तप्यन्तां मि तप्यमाने ।? 
इदं देवा: श.णत ये यज्ञिया स्य भरद्वाजो मह्यमुक्यानि शसति ? 
पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माक भन इदं हिनस्ति ।२ 
इदमिष्द्र श्‌ णुहि सोमप यतुत्वा हृदा शोचता जोहवीमि । 
वृश्चामि त कुलिशेनेव वृक्ष यो अस्माकं मन इद हिनस्ति 1३ 
अशी तिभिस्तिसृभि: सामगेभिरादित्येभिवेशुभिराज रो ञः । 
इष्ट पूर्तमवतु न: पितृणामासु' दगे हरसा दैव्येन ।४ 
दय'वापृथिवी अनु मा दोधोथां विश्गे देवासो अनु मा रमध्वस्‌ । 
ग'ङ्गरसः पिठरः सोम्या५: पापमाछत्वपकाभस्य कर्ता ५ 
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अतीव यो मरुतो मश्यते नो ब्रह्म वा यो निरिदषत्‌ क्रियमाणसु । 
तपू षि तस्थे-इजिनानि सम्तु ब्रहमद्विष द्यौरभि संतपाति 1६ 
सप्त प्र।णानष्टी सन्यस्तांस्ते बुश्चामि ब्रह्मणा । 
अया यमस्य सादनगरि“दूतो अरङ कृत: ।७ 
आ दधामि ले पदं समिद्ध जातगेदसि । 
अग्नि: शरीर गेगेष्ट्वसु वागपि गच्छतु ।८ 

आकाश, पृथ्वी शोर उनके मध्य में स्थित अन्तरिक्ष छोर उनमें वाप 
करने वाले अधिपति देवता, वायु, अग्नि, लोकपाल विष्णू आदि सब 
इप अचार कर्म द्वारा प्रेरणा पाकर शत्रुओं को मारते वाले हों 1१ 
हे ग्ज्ञयौग्य देवताओ ! मेरा निवेदन सुनो कि दषट्कार द्वारा देवताओं 
को आहुति देने वाले भारद'ज ऋषि मेरी कास्य वस्तुओों के फन के लिए 
अभिचार योग्य मन्त्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जो पत्र हमारे श्रेष्ठ 
कर्मो में लगे मन को दुःखो कर चका है वह पेरे इस कम मृत्यु रूप 
दुर्गति को प्राप् हो २। हे इन्द्र ! तुम्हारा मन सोम पीकर प्रफुल्लित 
होता है, तुम मेरे निवेदन पर ध्यान दौ। में शत्रमो कृत दुष्कर्मा के 
कारण तुम्हें ब।रम्बार बुलाता हूं | मैं अपने शत्रू को वृक्ष के समान 
काटला हूं ।३। इन्द्र और सोम के उद्गाठा से प्रयुक्त स्तोत्र अङ्गिरा 
मूषि, द्रादश आदित्य, श्रष्टाबसु ओर रुद्रों सहित हमारे पुरुषाओं को जो 
यज्ञ आदि कामना है और स्मृति विहित कप व्यापी, तड़'ग आदि है, 
उन कामना पठियों से प्रकट पुष्य हमारा रक्षक हो । में इस अमुक नाम 
के शत्र को अपने अभिचार कर्मे द्वारा कृत्या रूपदेव कोंप से नष्ट करता 
1४1 हे आकाश पृथ्बी ! तुम शत्रू को तिरष्कृत करने के लिए तेजस्वी 
बनो । हे विशवे देवताओं ! शत्रुओं का संहार करने के लिए तैयार 


होश । श्वत्धिराओ ! पिठरो ! मेरे शत्रुकी वश में करते को तुम भी 
तत्पर होओ ।५। है मश्‍्द्गण ! जो हमको हीन समझ कर हमारे अनु- 


ष्ठान को भौ "च्य बताते हैं, नको तुम्हारा तेज या बाधा दे। 
मेरे कमी के प्रति ष करने वाले शत्र, को सचितादेव सब भोर से व्यथित 
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करें ' तेरे नेत्र आदि सप्त प्राण और कण्ठ की आठ नाडियो को तथा 
अन्य यङ्गों को अभिचार कमं द्वारा छिन्न-भिन्न करता हूं। हे शत्र तू 
शव रूप आभूषण में सजकर यम स्थान को प्राप्त हो ।७। मैं तेरे चूणित 
शरीर सहित छान में पांव की धुन डालता हूं, इसके द्वारा यह ग्नि 
तेरे देह में प्रविष्ट होकर तेरे प्राश ओर वाणी को भी व्याप्त करले 121 


सपत १३ 

(ऋषि-अथर्वा । देवता-अरिन वृहस्पत: विशवेदेवः । छन्द-त्रिष्टुप ) 
आयुर्दा अगते जरसं बुणानो घुनप्रतीको घृतपृष्ठो अभ्ते । 
घृत पीत्वा मधु चारु गव्यं वितेव पुत्रानमि रक्षतादिमस्‌ ।१ 
परि धत्त घत्त नो व्चंसेमं जरामृत्यु कृणुत दीघमायुः । 
वृहस्पति: प्रायच्छद्‌ वासएतत्‌ सोमाय णज्ञ परिघातवा उ ।२ 
परीदं वारो अधिथाः स्वस्त येऽभूशृ ष्टी नाम भिशस्तिपा उ । 
शतं च जीव शरदः पुरूची रायश्च पाषमुप संव्ययस्व ।३ 
एह्यश्यानमा तिष्ठाशमा भवतु ते तनुः। 
कृणवष्तु विश्वे देवा आय॒ष्टे शरदः शतम्‌ ।५ 
छस्य ते वासः प्रथमवास्य' हरामस्त त्वा विश्वेऽवन्तु देवाः । 
तें त्वा भ्रातरः सुधुधा वध मानमनु जायभ्तां बहवः सुजातन्‌ ।६ 

हें अग्ने ! तुम शतायु प्रदान करने बाले हो । तुम घुत के प्रतोक हो 
ओर धुत तुम्हारे अवयवो का छाश्रय रूप है । इसलिए इस मंत्रपूत ग'घृत 
को पीकर तृप्त होओ ओर पिता द्वारा पुत्र की रक्षा करने के समान इस 
बालक छी रक्षा करते हुए सो वर्ष की आयु प्रदान करो ।१। हे देवताओ! 
इस बालक को परिधान धारण कराओ, इसे तेजस्वी बनाओ और पूर्ण 
अवस्था वाला करो । इसे सौ वर्ष की आयु दो । इद्धादि के स्वामी वृदः 
स्पति के सोम के लिए भी परिधान धारण कराया था ।२। हे बालक ! 
परिघान कोम के लिए धारण कराया है । त इसके प्रभाव से गौओ को 
हिसाके घय से बचाता हुआ उनका पोषण कर शोर पौत्रादि बाला होकर 
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शतायुष्य ही । तू समृद्धियुक्त ऐश्‍वयं को भी प्रप्त कर 131 है बालक ! 
शपने दक्षिण पाद द्वारा इस पाषाण पर चढ़ और इसी के समान ह्ढ 
तथा निरोग रह | विश्वे देवा तुझे शतायुष्प करें ।४। हे माणवक ! तेरे 
पुराने उतारे हुए वस्त्र को हम ग्रहण करते हैं तू समृद्धि से सुशोभित 
हो । तेरे जन्म के पश्चात्‌ पशु पुत्रादि से प्रवृत्त होते हुए सुन्दर भाई 
उत्पन्न हीं और सब देवता तेरे रक्षक हों ।५ 
सकत १४ 

(ऋषि-चाठनः । देवता-मग्निभूतपतोन्द्रा । छन्द-्षनुष्ठप्‌ वृदृतो ) 

निःसालां धृष्णु धिषणमेकव!द्यां जिघत्स्वम्‌ । 

सर्वाश्चण्डस्य नप्ट्यो नाशयामः सदाध्वाः ।१ 

निर्वो गोष्ठादजासति निरक्षासमिरुपानसातु । 

निर्वो मगुम्द्या दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहेः ।३ 

असो यो अधराद्‌ गुहस्तत्र सन्त्व राय्यः । 

तत्र सेदिन्यृच्यत सर्वाश्च यातुधाभ्यः ।३ 

भूपतिनिय जत्विन्द्रश्वेव: सदान्वाः । 

गुद्स्य वृष्न आसीनास्ता इन्द्रो बज्ने णाधि तिष्टतु ।४ 

यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा पुरुषे बिता: । 

यदि स्थ दस्यूभ्यो जाता नश्यतेतः सदाष्वाः ।५ 

परि धामान्य्रासामाशुर्गाष्ठामिवासरव्‌ । 

अजष सर्वानाजीनू वो नश्यतेतः सदाध्वाः 1६ 

उन्नत णरीर वाली,सन्तान नत्ट करने वाली,भतोत्पदिका नि:साला 
नाम्नी राक्षनी, धिषण नामक पाप ग्रह, कठोर वाणी वाली एकवाद्या 
राक्षसी का हम संहार करते हैं ओर चण्डहास की पिशाचतियों छो भो 
भगात हैं ।१। हे मगुन्दी विशाची की गुत्रिपो ! हम तुम्हें गोओं के णोष्ठ 
से बाहर करते हैं। घन-घान्य युक्त भवन भोर आवास स्थानों से मी दूर 
करते हुए तुम्हारा नाश करते हैं।२! परथिवी से दर तथा नीचे को 
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पाताल लोष है, इसमें पुण्य कार्य में विध्न उपस्थित करने वाली अण्पि 
नाम्नी राक्षसिपाँ चली जांय और विनाशिनी सेदि नाम को राक्षसी भी 
इन लोक को त्यागकर पाताल लोक में रहे 1३) भूतनाथ रुद्र और इन्द्र 
इन अ'क्रौश करने बाली पिशाबियों को मेरे शावास स्थान से द्र करे।४ 
हे राक्षसियो ! तुम माता पिता के देहसे प्राप्त अपस्मार ग्रहणों आदिको 
उत्पन्न करती हो । इस प्रकार की तुम मेरे घर से दूर होतीं हुई नाश 
को प्राप्त होओ ।५। अपने ल्य पर आक्रमण करता हुआ शीघ्नगामी 
अएव जैसे रुक जाता है, वैसे ही इन पिशाचियों के रहने के स्पानों पर 
मैं भी छ'कफ़मण कर चुका हूं । हे पिणाचियो ! तुम सब युद्धो में पर जित 
हुई ओ? मैंने तम्हारे घर को छीन लिया है। अब तुप आश्रय हीन 
होकर मृत्यु को प्राप्त होझो ।६। 
सुक्त १५ 
( ऋषि-ब्रह्मा । देवता-प्राण: । छन्द-्यायत्री ) 

यथा थोश्चपृथ्वी च न विभीतो न रिष्यत: | एवा मे प्राण मा 
विधो ।!। यथाहएच रात्री च न विभोतो न रिष्यत: । एवा मे 
प्राण मा विभेः ।३। यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभीतो न रिष्यत । 
एवा मै प्राण मा विभ: ।३। यथा ब्रह्म च क्षत्र चन विभीतो न 
रिष्यतः । एव मै घ्राण मा विभः ।४। थथा सत्यं चानृतं च न 
विभोतो न रिष्यतः एवा मे प्राण मा विभेः ।9। यथा धूतं च 
भव्यं च न विभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण पा विभेःः।६ 

देवाश्रय रूप क्षाकाश ओर मनुष्याश्रय भूत पृथ्वी यह्व दोनों लोक 
सब के उपजीव्झ हैं, अत: उपजीव को कोई नष्ट नहीं कर सकता । ऐसे 
ही हे प्राण ! तू मरण-शङ्का से रहित हो और इस मध्त्र-बल से क्षाकाश 
पृथ्वी के समान चिरजीवी हो ।१। दिन और रात्रि न भयभीत होते हैँ 
न नष्ट होते हैं । हे प्राण ! तू भी उन्हीं के समान मरण-शङ्का से रहित 
हो और इस मन्त्र के बल से चिरजीवी हो ।२। जैसे सूर्य चन्द्र न भय- 
घोत होते हे, न नष्ट होते हैं, वसे ही मेरे प्रण | तू भी किरी से मत्डर 
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और मृत्यु की आशङ्का! छोड़ दे। तू भी सूर्य चन्द्र के समान चिरजीवी 
हो ।३। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय जातिपाँ न भयभीत होती है न षष्ट दोरी हैं 
वेसे ही मेरे प्राण तु मरण शङ्का ते रहित हो ओर ब्राह्मण क्षत्रिय 
जाति के समान चिरचीवो हो ।४। जसे पत्प-अपत्य न किसी से डरते हैं 
न नष्ट होते हैं वैसे ही मेरे प्राण तू भी मत डर ओर नष्ट होने की विता 
मत कर, तू भी सत्यासत्य के समान ही बिरजीरी हो ।५। भूत और 
भविष्य किसी से नहीं डरते, व नष्ट द्वोते हैं, वसे ही मृत्यु की शद्धु त्याग 
कर चिरकाल तक जीवित रह ।६। 

ठो स्‌ बत 

ऋषि-ब्रह्मा । देववा-प्रणाशानो प्रभृति । छन्द-त्रिष्ट प, गायत्री 

प्राणापानौ मृत्योर्मा पात स्वाहा ॥१ 

द्यावापृथ्वी उपश्र्‌त्या त्या मा पात स्वाहा ॥२ 

सूर्य चक्षुषा मा पाहि स्वाहा :1२ 

अभ्ने वश्वानर विएवैमा देवेः पाहि स्वाहा ॥४ 

विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा प।हि स्वाहा ॥५ 

ऊपर मुख करके चेष्टा करने वाला प्राण है, नीचे की ओर से चेष्टा 
वान्‌ अपान है । इनके अभिमानी देवताओं ! मुझे मरण से बवाओ यह 
महति ग्रहण करो 1१) हे आकाश पृथ्वी में स्थित दिणाओ ! तुम श्रवण 
शक्ति प्रदान करो मेरी रक्षा करो ओर यह आहुति स्वीकार करो २।हे 
नेत्राभिमानी आदित्य ! तुम दर्शन शक्ति प्रदान कर मेरी रक्षा करो । 
यह आहुति स्वीकार करो | हैं वेश्वान अग्ने ! तुम वैद्ि_तिक अग्नि और 


सूर्य से उत्पग्न हो, तुम वाक्‌ इस्द्रिय देकर मेरी रक्षा करो | मैं यह 
अ'हुति देता हूँ ।४। हे विश्व का पीषण करने वाले शिश्वम्भर अग्ने ! 
अपनी पोषक शक्ति से मेरी रक्षा करो । यद्व आहुति तुम्हारे निपित्त 
द्रो ।४। 

सुक्त १७ 


(ऋषि-बह्मा । देवता-ओजः भ्रमृतीति । छन्द-त्रिष्ट प) 
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ओजोऽस्योजो मे दाः स्वाहा १। सहोऽसि सहो मे दाः स्वाहा ।२ 
बलमसि बल मे दाः स्वाहा । ३। आयुरस्यायुम दाः स्वाहा ।४ 
श्रोतमसि श्रोत्र मे दाः स्वाहा ।५। चक्ष रसि चक्ष्‌में दाः स्वाहा ।६ 
परिपाणमसि परिपाण मे दाः स्वाहा ।७। 

हें थोज ! तू धुत के समान शारीरिक स्थित अष्टम दश/ है । तू मुझे 
ओज प्रदान कर, मैं तुम्हारे लिये हाव देता हुं ।१। हे अग्ने ! तुम शत्र ओं 
को विरस्कृत करने में समर्थ हो । मुझे तेज प्रदान करो । र। हे अग्ने ! 
तुम बल हो । मुझे तेज प्रदान करो । बब तुम्हारे लिये हवि देता हूं ।३ 
हे क्षग्न ! तुम आयु हो, मेरे जीवन के लिये पौ वष' की आयु प्रदान करो 
तुम्हारे निमित्त यह हृवि देता हुं ।४। हे अग्ने ! तुम श्रोत्र रूप हो, इस 
लिये मुझे सुनने की शक्ति प्रदान करो, तुम्हारे ।नमित्त यह हवि देता हूं 
।५। हे ग्ने ! तुम चक्षु रूप हो । मुझो देबने की शक्ति रूप नेत्र प्रदान 
करो । तुम्हारे लिए हवि देता हूं ।६। हे अग्ने । तुम पालन करने वाले 
हो. इसलिए क्षायु भङ्ग के कारणो से बचाते हुए हमारा पालन करो । 
तुम्हारे लिये यह हृवि देता हूं 1७ 

सूक्त १८ (चतुथं अनुवाक) 
( ऋषि-चातनः । देवता-अग्निः । छन्द वृती ) 

भ्र तृव्यक्षणमसि भ्रातृञ्यचातन मे दाः स्वाहा ।१ 
सपत-क्षयणमसि सपत्त गातन मे दाः स्वाहाः ।२ 
अरायक्षणमस्यराव चातन मे दा: स्वाहा ।३ 
पिशाचक्षयणमसि पिषप्चचातन मे दाः सव्राहा ।४ 
सदान्वाक्षयणमसि सदाध्वाचातनं मे दा स्वाहा ।५ 

हे अग्ने ! तुम शत्रुनाश करने में समथ हो इसलिए मुझे भी शत्र, 
का नाश करने वालो शक्ति दो मैं तुमको हविष्य देता हुं।१। हे अग्ने ! 
तुम वेरियों को नष्ट करने बाले हो, अत: बैरियो को नाश करने व।ली 
शक्ति मुझ धी दो मैं तुमको हविष्य देजा हूं । २। हु अग्ने | तुम दानादि 
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के शत्रू अराय नामक राक्षपों के हनन करने वाले दो । मुझे भी अरायों 
का नाणक बल प्रदान करो मैं तुमको हविष्य देता हुं | अग्ने ! तुम 
पिशाचो को उष्ट करने वाले हो । ऐवी सामथ्यं मुझे प्रदान करो, मैं 
तुमको हविष्य देवा हूं '४। हे अग्ने ! तुम राक्षसियों का संहार करने में 
समर्थ हो, मुझ भी राक्षषियों का नाश करने वाला बल दो मैं तुमको 
हविष्य देता हूं । 
सूक्त १६ 
( ऋषि-अथर्वा । देवता-अग्ति: । छन्ट-गायत्रो ) 
अग्ने यतु ते तपस्तेन तं प्रति तप योस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं 
द्विष्मः ।?। अग्ने यत ते हरस्तेन तं प्रति हर योस्मान्‌ दृष्टि यं 
नय द्विष्मः 1२। अन्ने यत्‌ ते अचिस्तेन तं प्रत्यचं योस्मात्‌ द्वेष्टि 
य वयं द्विष्मः ।३। अग्नि यद्‌ ते शोचिस्तेनं तं प्रतिशोच योस्मानु 
टि यं वयं द्विष्मः ।४। अग्ने यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु 
योस्भन्न्‌ द ष्टि यं वयं द्विष्मः ।५। 
हो अस्ते ! तुममें जो सन्तापप्रद शक्ति है उसके सहित शत्रू को लप 
कर दीप्ठ होओ । जो शत्र इमारे बिरुद्ध कृत्य'दि कमं करता है उस 
बिद्दषी को पीडित करो ।१। हे अग्ने ! हमसे द्वेष रखने वाले या जिसमे 
हम द्वेष रखते हैं, उस णत्र पर तुप अपने क्रोध रूप अ'य॒ को चलाओ 
।२। हो अग्ने ! हमसे बैर करने वले या जिससे हम बेर छरते हैं उस 
शत्र को अपने तेज से स्म करो ।३। हे अग्ने ! हमसे बेर करने वालों 
या (जससे हुए वैर करते हैं, उन पर बैनी शोक देने की शक्ति का 
प्रयोग करो ।४। हो अग्ने हमारे बेरी शत्र त्रो को दबाने वाले तेज को 
उन पर फेक कर उत्हें बल हीन करो 1५ 
सक्त २० 
( ऋबि-अथर्वा । देवता-वायु: । छग्द गायत्री ) ी 
वायो यतु ते तपस्तेन तं प्रति तप योस्मान्‌ ह षट य वयं द्विष्मः । 
वायो यतु गे हरस्तेन तँ प्रति हर याँस्मान्‌ ढेष्टि पं वय द्विष्मः ।२ 
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वायो तत्‌ ते$तिस्तेन तं प्रत्यचयं योस्मात्‌ द्वे ष्टि यं वयं द्विष्मः ।३ 
[यो मत्‌ तेशोदिस्तेततं प्रथि शोजयोस्मांत्‌द्ठ ष्टि यं वथ द्विष्प ।४ 
वायो यतु ते तेजस्तेनत पतेजसं कृणु योस्भान्‌ द्वे ष्टियं वय द्विम: ॥५ 
हे वायो ! तुप अन्हरिक्ष में घूमते हो | तुम अपनी पीड़ाप्रद शकि 
को शत्र के प्रति प्रयुक्त करो । हमसे द्वेष करने वाले कृत्याकारी को 
संताप देने बाले होओ ।१। हे बायो ! हमसे द्वेष करने थाले या जिपतसे 
संताप देरे वाले होओ ।१। हे वाथो ! हमसे द्वेष करने वाले या जिससे 
हम द्वेष करते हैं ऐसे शत्रु ओ पर अपने क्रोध को करो ।२। हे वावो |! 
हमसे द्वेष करणे वाले या जिससे इम द्वेष करते हैं। ऐसे दोनों प्रकार 
के त्रश्ुओं को नष्ट करने के लिए तुम अपनी अचि से प्रदीस होछो 1३ 
हे वाये ! हमसे द ष करने बाले या जिससे हम द्वेष फरते हैं ऐसे दोनों 
प्रकार के शत्रुओं को अपने शोकप्रद सामर्थ्यं से शोकाकुल करो ।४। हे 
वायो ! हमसे हष करने वाले शत्रू या [वनसे हम द्रेष करते हैं. इत 
दोनों पर अपने वशीभूत करने वाले बल का प्रयोग करो और शत्र ओं 
के तेज का हृरण करलो ।५। 
सवेत २१ 
(ऽषषि-अथर्वा । देवता-सुये । छन्द-गायत्रो 
सूय यतु ते तपस्तेन तं प्रति वप योस्मान्‌ ट्वोष्टि यं बय द्विषः ॥१ 
सुय यत्‌ ते हुरस्तेन तं प्रति हर योस्थान्‌ द्वष्टि यं वयं द्विभ: ॥२ 
सूयं यतु तेऽचिस्तेन तं प्रत्यच योस्मान द्वेष्टि य रथं द्विष्मः ॥३ 
सूय यतृते शोचस्तेन त प्रति शो योस्नात्‌ दृ षटि य॑ अयं द्विष्प:।४ 
सूयं यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योस्मान्‌ द ष्टि यं वयं द्विष्मः 1५ 
हे आदित्य ! तुप में जो सन्तापन शक्ति है, उ शबि को शन की 
झोर लक्ष्य करते हुए प्रकट होंओ । तुम अपने तेज को शत्र के विपरीत 
करो जिस शत्रू से हम द्वोष.करते हैं या जो शत्र हमसे द्वेष करता हआ। 


कृत्यादिअभिचार करताहै उसे पीडिप्र करो।१।जो इमसे वर करता है थर 
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जिससे हम बेर करते हैं, हे आदित्य उप शत्रु प र अरने करोधरूप अ युत्र 
को छोड़ो ।२। जो हमसे बेर करता है और जिससे हम वेर करते हैं, हे 
आदित्य! उप शत्र को भस्म करने के लिए अपनी दीष्ति से सयुक्त होओ 
१३। हे आदित्य ! हमारे शत्रु ओं को अपने शोक देने वाले बल से शोका- 
कुल बनाओ ।४। हे अव्त्यि | हमारे वोग्यों को अपने शत्र ओं को वश 
करने वाले सामथ्यं से वग करते हुए उन्हें निर्वीर्यं कर दो ।४। 
सक्त २२ 
(ऋ ष--अथर्वा । देवता-- चन्द्र: । छन्द-- गायत्रो) 

चऱ्द्रयतु ते तपस्तेन तं प्रति तप योस्मान द्वेष्टि यं वयं द्विषा ।१ 
चन्द्रयतु ते हरस्तेन तं प्रति हर योप्मान्‌ द्रष्ट यं त्रयं द्विष्यः।२ 
चाद्रयत्‌ तेर्ञचस्तेन त प्रत्यर्चं योस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं 'द्वष्यः 13 
चन्द्रयत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योस्मान्‌ द्वे ष्टि यं वयं द्विऽ्मः४ 
चब्द्रणत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कुणु योस्मान्‌ द्व ष्टि य वयं द्विष्मः ।५ 

हे चन्द्र | जो शत्रु उमसे द्वेष करता है अथवा जिसके प्रति हम द्वेष 
रखते हैं और जो शत्रूहूम पर कृत्यादि अभिचार करना चाहता है, उस 
शत्र को अपनी सन्ठापन शक्ति द्वारा सन्तप्त करो।१। हे चन्द्र जो हमसे 
देष रखता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उन शत्रू ओं पर अपने क्रोध 
रूप बल को छोड़ो ।२। हे चद्र ! श्वण्नी दीप्ति से हमारे वैरियों कौ 
और जो हमसे द्वेष करते हैं उनको नष्ट करो ।३। हे चन्द्र ! इभसे दोष 
करने वाले को या जिससे हम द्वेष करते हैं उस शत्रू को अपने शोकप्रद 
बल से शोकाकुन करो |४। हे चन्द्र ! हमारे वेरिथों को आपने वश करने 
वाले सामर्थ्यं द्वारा वशीभूत करो ओर उन्हें निर्वीर्थ करदो 1.। 

सक्त २३ 
(क्र ष--अथर्वा ¦ देवता-आपः | छन्द --गायत्रो) 
आपो यदृ वस्तपस्तेन तं प्रति तपत योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं 
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द्विष्प: 1९) आपो यद वो इरस्तेतत तं पति हरत योस्मान ट्रष्ट 
यं वश द्विष्प: ।२ अपा यद्‌ व्रोर्चचप्लेन त प्रत्यचत योस्मान्‌ 
द्वेष्टिपं ग्य द्विप्प: ।३ आवा पढ्‌ यः शोचिस्तेत तं प्रति शोचत 
धोस्मान द्रोष्टि यं वय द्विष्प: |» आपो यद वस्तेजस्तेन तमसेजस 
कुणुतु योस्म'चु देष्ठि य जय द्विष्मः ।५। 

हे जलो ! जो शत्रू हमसे दवष करता अबवा हम जिससे होष करते 
हैं और जो हम पर कृत्ात्रि अभिवार कर्म करना चाहुता है, उत शत्र 
को अपनी सन्तापन शक्ति से सन्तप्त करो ।१। हे जलो ! हप्से द्वेष 
करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं, उस शत्रू एर अपने कोषक्नो प्रकट 
करो ।२। हे जलो ! जो हम्से दोष करता है, या जिससे हम द्वेष करते 
हैं, बह शन्न, को अपनी दीप से नष्ट कशे 181 हे अलो ! जो हमसे 
दष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं उतत शत्र को अपनी शोकप्रद 
शक्ति से शोकाकुन करो ।॥ हे जलो ! जो उमते द्वेष करता हैँ या 
जिससे हम द्रोष करते हैं, उस शत्र, को अपने वश में करने वाले सम थ्य 
से वश करते हुए निर्वो कर दो । 

सुक्त २४ 

( ऋषि - ब्रह्मा । देवरा -अ यु: छइ- पंक्ति, वृद्॒ती) 
शेरभक शेरभ पर्वों यन्लु यातवः पुनर्हेतिः किमी दिन: । 
यस्यस्थ नपत्त यो ८: प्राहेतू तमत्त स्वा मांधान्यत्त ।१ 
शेवुधक शेब 1 पुतर्रो यन्य यातव: पुनहे 3 किमोदिन; । 
यस्य स्थ तमत्त यो बः प्राइँतू तमत्त स्वा मांसान्यत्त ।२ 
'म्रोकानुथ्ोक पुनर्वो यन्तु यावत: पुरहेतिः किसी दितः । 
थस्य स्थ तमत्त योवः प्राहैतु: तमत्त स्वा मांगन्यत्त ।३ 
सर्पानुसपै पुनवों यग्तु यातवः पु ` हे'त किभी दिनः । 
घस्य स्थ तमत्त थो व: प्राहैतू तमतु स्त्रा मांसान्यतः 1४ 
जुणि पुनर्वो यंतु यावतः पुनहेँतिः किमी दिन: । 


शस्ष एश इपस्त थो वा घाहेतु तमत्त स्वा सांतान्यत 
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उपब्दै पुएर्वो यस्त यादव; पुनहँ के किमी दिनी: । 

यस्य स्थ तमत्त योव प्राहैतु तमत्त स्वा मांगान्यत्तः ।६ 

अजु नि पुनर्वो यन्तु यातवः पुन हें ति किमीदि गी: । 

यत्यस्थ त:ल थो डः उाहुँतु तमत्त स्वा मासास्यत्ताः ।७ 

भरूज पुनर्मी वन्तु यातवः पुनहेति किमीदितीं: । 

यस्म स्थ तमत्त थो बः प्रहेत्‌ लगता स्वा मांक्षाव्यत्तः 15५ 

हे शेरभक | (वध करने वले) तुम शरम के समार सबभी सा 
करने वाले राक्षतों के स्वामी हो तुप शे!मों के मुख्य हो । हमारी ओट 
भेजी हुई तुम्हारी जो यातन और राक्षस हैं वे आयुषो सित इशारे 
पास से लोट जांय । तुम्ह रे चोर आदि अनुचर भी यहा से चले जाँय । 
जिस प्रयोक्ता ने तुम्हें डमारे पास भेगा है अथवा तुप अपने दल सहित 
हमारे जिस शत्र, के पास रहते हो उन्हीं के पशुओं का भक्षण करो । 
तुम और तुम्दारे झायुप शत्र के माँत का भक्षण करें ।१ हे शेतघर ! 
(घात करने वाले) तुप अपने अश्रित्रों की सुख वृद्ध करने व ले शेबू परों 
के अधिपति हो । तुप्डारी भेजी हुई यातनायें, राक्षठिर्या ओर रसात्मक 
आयुष मेरे पास से लोट जाँय । तुम्हारे चोर भादि अनुचर भी यहां न 
रहें। हे राक्षसो ! जिस प्रयोक्ता ने तुम्हें हम रे पास भेजा है अयबा तुत 
हमारे जिन विरोधियों छे पास रहते हो, इन्हीं शत्रू ओं के माँ का भक्षण 
करो ,२। हे भ्रोक और अनुभ्रोक | (चोर) तुम धन छीनकर गुप्त रीति 
से चले जाते हो । तुम्हारी यातना, राक्षस और हिंसात्मक आयुध मेरे 
पास से लोट जांथ | तुम्हारी चोर आदि अनुदर भी यहाँ त हें . हे 
सूरकानु म्रामो ! जिस प्रयोक्ता ने तुम्हें यहां भेजा दै अथवा तुम हमारे 
जिस विरोधी के पाए रहते हो, उन्ही शत्रुओं कषे मांछ का भक्ष करो।३ 
हे सपे,ह अनुप ! तुम्हारे द्वारा प्रेषित यातना, राक्षस और डिघात्मक 
आयुध मेरे पास से लोट जांध । तुम्हारे किमी श्ति आदि अतुवर भो यहाँ 
न रहें । हे राक्षसो! जिस प्रयोक्ता ने तुम्हें गछौं भेना है । अथवा लुप 
हमारे जिस बिरोधी के पास रहते हो, उन्हीं शत्रो के सांध का सक्षम 
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करो 1४ हे जगि राक्षसी | तू देह को जौण करने वाली है। तेरे द्वारा 
प्रेरित अलक गी रूप यालनायें, राक्षसिया ओर हइसात्म रू अ'युष मेरेपास 
से चले जाए । तुम्हारी [ङमो दिनी आदि अनुचरणी भी मेरे पाह न रहें 
सदल जूणियो ! स प्रपोत्ता ने तु“हें हमारे पा यहाँ भेजा है अदी 
तुम हमारे जिस शत्रू के पास रहती हो, उन्हीं शत्रूं का भक्षण करो 
उन्ही का माँस खाओ '५। हे उपाब्द राक्षसी ! त ककंश शब्द वालो 
और क्रूरकर्मा है। तेरे द्वारा प्रेरित लक्ष्मी करने वाली याठनाये राक्ष- 
सियाँ और सा के साधन रूप अ युध मेरे पास से लोट अये । तुम्दारी 
किमीदिती आदि अनुचरी भी यहाँ न रहें। सदलबल उपाब्द र क्षाप्तया 
जिस प्रयोक्ता ने तुम्हें हमारे पाप्त भे ब है अथवा तुम हमारे जिस शक्ष 
के पास रहती हो, उन्हीं शत्रू मों का भक्षण करा ।६। हे अजु नि नस्तो 
राक्षप्री ! तुम्हारे द्वारा प्रेरित यातनाये, राक्षतिवाँ ओर [दसा के साधन 
रूप आयुष पेरे पास से लोट जायें , तुम्हारो [किमो[इनी आद अनुचरी 
भी यहां न रहें । हे सदन अजुनि राक्षस्यो ! जित्त प्रधोक्ता ने तुम्हें 
हमारे पास भेजा है अथवा तुप हमारे जिन विरोधी के पास रहूठी हो 
उ'हीं शबूभो के मांस का भक्षण करो ।ष। हैं मरूबी नाम्नी राक्षसी ! 
तुम्हारे द्वारा प्रेरित अलक्ष्मी बालो यातनाये सा साधन आयुध थोर 
किमोदिनी आदि उनुररियाँ मेरे पास से लौट डाय । है सदलब< भरू- 
जियो ! जिस प्रयोक्ता ने तुम्हें हमारे पास भेजा हे हायवा तुम हमारे 
जिस विरोधी के पात रहती हो उन्हीं शत्रू बो के भांध का भक्षण $रो।& 
सूक्त २५ 
(ऽष्टषि-चातन । देवता पृशिपर्णी । छाद-अनुःटु 7) 

शं नो देवी पृश्तिपण्य निऋत्या अक: । 

उग्रा हि कण्वजम्भनी तापभक्षि सहस्वनीम्‌।१ 

सहमानेय प्रथमा पृश्निपण्यं जायत । 

हर्छाह्‌ दुर्णम्ना श्चिरो बुएचासि शकुनेरिव ॥२ 
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जरायमसूक्पावानं यश्च स्फाति जिहीर्षति 
गर्शाद कण्व नासथ पृश्निपणि सहस्व च ।३ 
गिरिसेतां आ वेशथ कण्वाज्य जीवितयोपनास्‌ । 
तांस्त्वं दैवि पृ श्लपण्येग्तिरिव सुदहन्निहि । ; 
थराच एनाम्‌ प्रणुद कण्वाज्य जीवितयोपनान्‌ | 
तमांसि यत्र गच्छम्ति ततु ऋव्यादो अजोगप्रम्‌ ।५ 

पह पृश्निपणो (पिट्न नास को औषधि कुष्ट आदि को शांते मरके 
इपको सुख देने वाली हो । मैं इप रोग को नष्ट करने वाली ओषधि का 
(खारे. लगाने द्वारा) सेवर करता हूं । यद्ग ओषधि प्रचण्ड बल धार 
करती हुए पाप का नाश करतो है, वह तिच्छा ति राक्षप्री को पीड़ित 
करो ।१। यह पृ्निपर्णो (चित्रपर्णी, पिठवन) अध्यध्ियों में प्रथम उत्पन्त 
हुई है । यह दाद, छाजन, निसर्पेक कुष्ठ आदि मुर रोगों फो दबाने का 
सुख्प साधन हैं ! सैं इसत लेप द्वारा उक्त रोगो को पक्षियों के सिर के 
समान समूल नष्ट करता हूं '२॥ एश्निपर्णों, शरीर के शुद्ध रक्त को 
चुप लेने वाले कुष्ठ आदि रोग रूप शत्रू का तथा श़रीर-वृद्धि को रोकने 
वाली व्याधियों का नाश कर तू यभ नष्ट करने चाले रांग को अवयव! 
गर्भ न रहने देने वाले रोयों का भी नाश कर।३। हे पृश्निपर्णी, बड 
कुष्ठ जादि रोग प्राणों को भ्रम में डालने बाले हैं । इन रोगों के कार 
रूप पाए को सर्पादि को भस्म करने वाला दाबानल के समान, पर्वत ५८ 
ले जाकर भष्म ळर ३४ हे पृश्निपर्णा, सुर्योदय होने पर देश में अन्धका र 
रहता हैं, उस अस्धक्ार युक्त स्थान में धातुओं के भक्षक कुष्ठादि को 
भेजठा हूं । तु अपने लेप द्वारा; प्राणों को भ्रप में डालने दाले इन पार- 
रोगों को उल्टा मुख कर भेष दे ।५। 

सूक्त २६ 
(घ्छषि- सविता । देवता-पशवः । छन्द-त्रिष्टुप्‌, अतु्टुषू) 

एहृ यन्तु रशचो थे परैयुर्वायुषां सहचा रजुओष । 
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त्वष्टा येषां रूपधेयानि बेदास्मिम्‌ तान्‌ गोष्ठे सितानि यच्छतु ।१ 
इम गोषठं पशन: सं खवत्तु बृरस्पविरा नयतु प्रजानत्‌ । २ 
सिनीवाली नयत्वग्रसेषासाजग्पुफी अनुपते नि यच्छ । २ 

स सं खवम्तु पशवः समश्वाः ममुः पुरुषाः । 

स धाम्य'य या स्फातिः संखःव्येण उविषा जुड्रोमि 1३ 

सं सिंचामि गरा क्षीर समाज्येर बल रस । 

संभिक्ता अस्माकं वीरा धुवा गावो मयि गोपती ।४ 

आ हेरा म गवां क्षीरमाह्लाषं धान्यं रसस्‌ । 

अ हृरा अस्भाके बीरा आ पल्ीरिदभस्तकस्‌ ।४ 


जो पशु यहा से लौट गये, वे पुन: इष गोष्ठ में आवें । जिम पशुओं 
की रक्षा के लिये वायु साथ रहता है और जिन गर्भ को प्राप्य पशुओं के 
नाम ओर रूपों झो त्वष्टा नियत करता है हे सूर्य, उन सब पशुओं को इ 
गोष्ठ में व्यि करो | ₹। शोओं को लाने की विधि के ज्ञाता वुउस्पति 
गौओके गोष्ठभे प्रोरितकरें । गदादि पशु मेरी योष्ठमें आज । सिमिवालो 
और अमामिमानी देवता ! इन पशुओं को लाकर गोच्ठ में रखो ।२। गौ, 
अएव! दि पने प्रहार आव । सेवक, छान, जो आदि भी ससद्ध सहित 
प्राप्त हों . में अपने इच्छित फल की सिद्धि के लिए धुताहुतत देता हूं।३) 
णोऐ मुझ स्डामो के पास रहें हम रे पुत्र घृपादि के पुष्ट हों । मैं पहलौन 
गो के दूष को सीचना हूं अस्त, जत ओर रप्त को घृत से सींचता हु 
॥४। इस प्रकार गो दुग्ध, धान्य ऑर रसादि को अपने घर में लाता हूं । 
भएनी पत्नौ, पुत्रादि को भी घर में ला रहा हूँ 1५1 

सूक्त २७ ( पांचवां अनुबाक ) 
( ऋषि-कपिजल । देवताःओषधि रुद्र: इन्द्र: । छन्द-अनुष्टुप्‌ ) 


नेच्छत्र्‌' प्राशं जयाति सहमानामिभूरसि,। 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसावु कृण्वोषधे ।१ 
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सुपणप्त्वाप्यविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनध्नसा । 
प्रश प्रतिप्राणो जह्य ग्सान्‌ कृण्वोषधे ।२ 

इष्टो हि चक्रो स्वा वा वाहावसुरेभ्य स्वरीतदे । 
त्राशं प्रतिपाणो जह्य समान क्रण्वोषधे ।३ 
पग्टासिण्द्रो व्याएतादसुरेम्य स्तरीतवे । 

प्राशं प्रतिप्राणो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे 18 

तयाह शत्र स्साक्ष इह: सालावृका इव । 

प्राण' प्रतिप्राणो जह्यर राच कृण्योषधे । १ 
रद्रजलाषभेषच नीलशिखण्ड कर्मकृत । 

प्राण प्रतिप्राशो जह्यरसात्‌ कृण्व)षधे !६ 

तस्य प्राण स्वं जहि यो न इष्द्राभिदास ति। 
अधि नो ब्रूहि शक्तिः प्राशि नानुत्तर कृधि ७ 


हे पाठा नाम्नी औषधे ! जो मेरे शत्रू हैं वे मुझे तुम सेवन करये 
याले को जीतने में समर्थ न हों। तू शत्रुओं से टक्कर लेकर उ हे. वश 
करती है । वाद बिवाद में मुझ बादी के प्रश्‍न करने पर प्रतिवादी को 
पराभूत कर। तू बात, पिस्‍्तादि दोषों का शमन करने वाली है । धिक्‌ 
की अनुमति से जिसे पीते हैं, ऐसी है पाठा | तू प्रतिवादियों को शुष्छ 
कण्ठ वाले धीर असम्बद्ध दचन वाले बना दे ।१। हे ओषधे ! गदड ने 
तुझको विष नाश के लिये खोजा या । तू मेरे प्रतिवादियों का पराथ 
कर । उच्हें शुष्क कण्ठ वाले असभ्बद्ध ठाव? वाले बना ।२। हे ओषध तुझे 
इद्र मे असुर नाश के लिए अपने दांथी भुजा पर धारण किया था बैसे 


ही मैं भी धारण करता ह । तू मेरे प्रतिवादियों को बाद पराभूत कर | 


उनके कण्ठों को सुखा दे जिमसे वे असभ्वद्ध बाषय वाले हो जांय । 81 
हे पाठे ! तुझे इन्द्र ने राक्षयों पर विजयों लाभ के लिये खाया था तुशू ज़ 
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सेवन करने वाले को लक्ष्य में रखऊर प्रतिबादी को इरा ओर उनके कंठ 
को सुखाकर असङ्गत व क्ग वाले कर 1४) हे औषधे । जेते तेरे सेवन से 
इन्द्र ने राक्षसो को निरुत्तर किया वैसे ही तू मेरे प्रतिवादी शत्रुओं को 
पराभूत कर ओर उसके गों को शुष्क कर दे । वे सम्बद्ध उच्चारण 
वाले बनें ।५। है इन्द्र ! तुम स्मरण मात्र से जल को औषध बनते 
हो । तुम नील वर्ण शित्रा वले भोर सुष्ट भ फंवरुमोके करते वाले 
हों । मेरे द्वारा सेवन की गई इस पाठा को प्रतिवादियों कों विरस्कृुत 
करले की शक्ति दो | हे औषध ! तू मेरे प्रतिबादियों को पर'भूत कर । 
वे शुष्क कण्ठ वाले तथा असम्बद्ध वाक्याच्चारण वःले हों ।६।हे इन्द्र 
जिसके तर्को से हम क्षीण हो रहे है उस प्रतिवादी को प्रश्‍नहीत करो ॥ 
पमको अपनो शक्ति से ठकं में प्रबल करों ॥७। 


सुक्त २८ 

(ऋषि-शम्भु । देवता जरिमा आयुः प्रभृति। चन्द-जगती, त्रिष्टुप) 
तभ्यमेव जरिमेन्‌ वध्षेताप्यं मेमपग्ये मृत्यवो हिसिष: शत ये ? 
म'तेव पुत्र प्रमना उपस्थे मित्र एन मिमित्रियातु पात्वहसः 1१ 
मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामुत्य कृणुनां सविदानी । 
तदग्निर्हीता वयुनानि विद्वान विश्वा देवानां जनिभाँ विवत्तिर 
त्वमोशिषे पशूनां पार्थिवानां थे जादा उत वा ये जनित्रा:। 
मेम प्राणो हासोऱ्मो अपानो मेमं मित्रा वधिष माँ अमित्राः। ३ 
द्योष्ट वा पिता पृथिवी माता जरामृत्य कृणुतां सविदाने । 
यथा जीवा अदितेरुपस्थे णण:पानाभ्या गुपितः शत' हिमाः ।४ 
इममग्न आयुषे वचेस नय प्रियं रेतो वरुण मित्र राजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिते शधं यच्छ विश्वेदेवा जरवदष्टियंथासत्‌ ।५ 

हे अग्ने ! म्हारी पेवा के लिए ही यह बालक रोग से छूठकर 
बढ़ता रहे । हे वृद्धावग्थे तेरी प्राप्ति लक यह बालक प्रवृद्ध हो रोग रूप 
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षिजाचाटि इसका अनिष्ट न कर पावें । असे माता पुत्रकी रक्षा करती है 
वैसे ही मित्र देवता, भित्रन्द्राइ के पाप से इम बालक की रक्षा करे' ।१। 
दिवमामिपानी देव मित्र और राज्य'मिमानी वरुण समान मति से इस 
बालक को वृद्धावस्था प्राप्त करने वाला करे' । देवाहब'न और देवताओं 
से इसके दीर्घ जीवनको प्रार्थना करे' ,२। हे अग्ते ! तुम पाथिव प्राणियों 
के स्वामी हो । उत्पन्न हुये और उत्पन्न होने वाले, इनके भी स्वामी हो 
इस बालक के प्राणापान तुम्द्वारी कृपा से इसका त्याग न करे । भित्र 
ओर शत्र भी इपकी हिंसा न करे ।३। हे बालक ! तु पृथिवी के अक 
में प्राणापान से युक्त हुआ सो हेमन्त ऋतुओं तक जीवित रहें। पिता रूप 
अकाश और माता रूप पृथिवी तुझे वृद्धावस्या में मरने वाला करे ।४। 
है भग्नि इस बालक को तेज प्रदान कर सो वर्ष तक जीने वाला करो । 
हे मित्रावरुण ! इस बालक को सन्तानदाता वीर्य दो । हे विश्वेदेवाओ ! 
इस बालकको सवं गुण सम्पन्न और दीर्घजीवी करो । है माता अदिति 
तुप इसे माता के ममान घुख देने वाली होगा ।ए। 


सूक्त २९ 
(नऋषि-अथत्री | देवता-अरिनिः, सूर्यं प्रभति । छन्द-अतुष्टुप्‌ तिष्टुप पंक्ति) 


पाथिवस्प रहो दैवा भगस्या तन्वो बले । 

आयुष्य मस्मा अग्नि: सूर्यो वच॑ आ धाद्‌ बृहस्पतिः ।१ 
आपूरस्मे धेहि जातवेदः प्रजां घष्टरधिरिधी ह्यस्मे । 

चायम्पोषं सवितरा सुत्रास्मे शत जीवाति शश्दस्तवायस्‌ ।२ 
अ'शीणे ऊ्जंमृत सौण्जास्त्व दक्ष धत्त द्रविण सचेतसो । 

जय क्षोत्राणि सहसायमिः्द्र कृण्वानो अध्यानधरास्त्सरत्तान्‌ ।३ 
इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुदूभिरुग्रः प्रहितो न आगनु । 

एष वां द्यावाप,थिवी उपस्थे मा क्षधम्मा तुषतु ।४ 

ऊजमस्मा ऊर्जस्वती धत्त पयो अस्बं पयस्वती धत्तम्‌ । 
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ऊर्जमस्मै द्यावापृथिवी अधातां विश्वे देवा मरुत ऊर्जमाप: ५ 
विवाभिष्टे हृदयं तपेयाभ्यनमीवो मोदिषीष्ठा: सुवर्चाः ¦ 
सवासिनो पिवता एव्थसेतमशविनो रूप परिध्षाय मायास्‌ ।६ 
इन्द्र एतां ससुजे {वद्धो उग्र ऊर्जा स्वथामजरां सा त एषा । 
तया त्बं जीव शरद: सुवचः मा त आ सुखोदू शिषजस्ते 

अङ्गत्‌ ।७ 


पाथिव रसों का पान करते वाले पुइष को अस देवता के तेजे 
इन्द्रादि देउता सभ्पन्न करे. अगिन इसे शता मुष करे, सुय इसे तेज दें 
शोर वृरस्पति इसे वेराध्पयन को बुद्धि दें ।१। हे अशे ! इले सी वष" 
को आयु दो । हे त्वष्ट! इसे सन्तान दो । हे सूदं ! इसे गवादि घन 
से सम्पन्न करी | तुम्हारी कृपा से यह शङ ुष्य हो । २ । हे आकाश 
प्रथवी ! हमारी याचना सत्य हो । हमको इच्छत धन, आस्न, बल 
ओर सन्तान दो । भूतभृत में छिडका जाने वाला आमीर हमको अन्त” 
सन्तान वाला करे । हे इन्द्र | यह तुम्हारे नल से शत्र औं पर विजय 
पावे शोर उनके घर आदि को भी अपने अधिकार में ज 1 ३। इन्द्र से 
आयु प्राप्त करे, बरुण से बल पाकर, मरुतों द्वारा प्रेरित यह पुरुष हममें 
आ गया । दे आकाश-पृथिदी तुम्हारे आक में रह कर यह भूख और 
तृषा से पीडित त हो ।«। हे आक'श प्रथिवी ! इस पुरुष को क्षन्न ओर 
जल दो । तुपने इसे याचित बम्नादि प्रदान रिया है और विश्वेदेवा 
तो ओर जलों ते भी इसपे बल भर दिया 1५! हे प्याच्च पुरुष! मैं 
तुझ सुखदायक जलसे तृप्त करता हूँ। तू सुन्दर दीप्ति बाल! और झान- 
न्दमय हो । एक वस्त्र ब'ला यह रोगी थश्बिहय के भेषज रूप मन्थ को 
पान करे ६) इन्द्र ने तृबा को निवृत्ति के लिए इस मंथ को बनाया था 
हे रोगिन्‌ ! जो मन्य तुझ दिया हे उसके द्वारा बळ ओर तेज से युक्त 
होकर शतायुष्य हो । यह मन्ध तेरे शरीर से पृथक न हे! ।७। 
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सुक्त ३० 
( श्पिन्प्रजापति: । देवता सन, अ शवनौ औषधि, दम्पती 
छन्द पक्त: अनुष्टुप्‌ ) 
यथेदं धूम्यः अधि तृण दातो मथायति । 
एवा मथ्प्रामि ते सनो तथा सां कामिन्यसो यथो मत्तापगा अग।१ 
स चेययाथो अश्विना कामिना स च वक्षष: । 
सं वां भगासो अग्मत स चित्तानि समु व्रता ।२ 
णत्‌ सुपर्णा दिवक्षवो अममीव विवक्षव: । | 
मे गच्छताद्धव शल्यइव कुल्मलं यथा ।३ 
तदभ्दर ह्यं यद वाह तदन्तरम्‌ । 
नयानां विश्वरूपाणां भनो गुमाझौषधे ॥४ 
एवमगन्‌ पतिकामा जनिकामोऽहुपागम प 
अश्वः कनक्रदतु यथा भगेजाह सहगमस ५ 
हे पत्नी जेसे बायु के फेर सें पड़! हुम तृण चक्कर काटठा हुर्या 
घूपता है वंदेही मैं तेरे मन छो दिलाता हूं । जिससे तु मेरी इच्छा करने 
वाली हो और मुझसे दूर न हो ।१। हे #श्द्वण ! में जिसकी कामना 
करता हूं थे प्राप्त करके मेरे पास पास ए्हुंचाअ' तुम दोनों के मन मेरी 
भोर हो जाय 1२) सुल्‍्दर पक्ष! के आकर्षक स्वर आर स्वस्थ पुरुष के 
` प्रभावयुब्त बाक्य के सणात मेरा वह अहवाल बाण के समान लक्ष्य पर 
पहुंचे । ३ । भीतर बाहर से एक विचार वाली निदोंष झङ्ग बाली 
कन्याओं के चित्त को ग्रहण करने में समर्थ हे ओषधे, तू उनके मन को 
ग्रहण कर .४। यह इच्छित स्त्री पति को कामना से मेरे पास आ गई। 
मैं मी उसकी कामन? करता हुआ' उसे प्राप्त हो गया 1 में धन के साथ 
इसके पाक्ष आया हूं जमे श्रेष्ठ अश्व अपनी मादा के पात जाता है ।५। 
सक्त ३१ 
( ृषि-काण्वः । देवता-मही, कृमिजम्मनम्‌ । छन्द-अनुण्टुप्‌ बृहती ) 
इष्द्रस्य य मही हृषद क्रमेविश्वस्य तहेणी । 
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तया पिनष्मि सं क्रिमीन्‌ हषदा खह्वाँ इष ।१ 
दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुझूष्मत्‌ ह्‌ । 
अल्गण्डू त्सर्वाङ्छलुता क्रिमोन्‌ वचसा जम्भयामसि 1३ 
अल्गण्ड्न्‌ हष्मि महता बधेन दून! अदना अरसा अध्वन्‌ । 
शिष्टानशिष्टात्‌ नि तिरामि वाचा यथा क्रिभीणां 
ड नेकिरुच्छषाते ।३ 
अन्वान्त्र्य णीर्षण्य मथो पाष्टेय क्रिमीन्‌ । 
अबस्कबं व्यध्वरं क्रिमीन्‌ वचमा जम्भयामसि ।४ 
थे क्रिमयः पर्वतेष्‌ वनेतेष्‌ वनेष्वो षी ष पशुष्त्रप्वन्त: । 
ये अस्माकं तस्व माविविशुः सवं तद्धिन्मि जमिम क्रिवोणाम्‌ ।५ 
कृमियों का नाश करने वाली इन्द्र की जो शिला है, उसके द्वारा मैं 
चक्की से चनों के पीसने के समान सब कृमियों को पीसता हुँ। १1 में 
घ्श्य अदृश्य देहगत कृभियों को नष्ठ करता हुं। जाल के समान, रक्त 
मास को दूषित करने वाले तथा अन्य सब प्रकार के कृमियों का माश 
करता हूं ।२। मैं उन कृमियों को मन्त्र ओर थ्ोजाध से नष्ट करता हूं । 
सब कामि सूख कर निर्जीव हों । इन सब क्रमभियों को मैं मन्त्र बल से 
समाप्त करता हूं ।३। आंतों के, शिर के, पसलियों के तथा अन्य हर 
प्रकार के छोडो को हम मन्त्र बल से नष्ट करते हैं ।४। पवत, वन, 
औषधि. SR के जो कामि व्रण ओर मुख द्वारा खान-पानके माध्यम 
हे र घुस गए हैं, उन सब को पुष्ट को रोकठा हुआ नष्ट करता 
सक्त ६ (छठडां अनुवाक) 
(ऋरषि-राण्व: । देवता-आदित्य । छन्द-गायत्रीः अनुष्टुप्‌, उष्णिक ) 
उद्याभ्नादित्यः क्रिपीन्‌ हष्तु निम्रोचन्‌ रश्पिभि;। 
ये अध्तः क्रिमयो गवि ।१ 
विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमि सारंगमजु नस्‌ । 
शृणास्यस्य पृष्टीरपि बृश्चामि यच्छिरः ।३ 
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अत्त्रिवद्‌ वः क्रमयो हन्मि कण्ववज्मदग्तिवतु । 

अगस्त्य ब्रह्मणा स पिनष्म्यह क्रिमोन्‌ ॥३ 

हतो राजा वि मीणा पुतैषां स्थपतिहुंत: । 

हतो हतमाता क्रिमिहेत भ्राता हृतस्वसा ।४ 

हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । 

वाथो ये क्षुल्लाइव सवें ते क्रिमयो हृताः ॥५ 

प्रते शुणासि श्युगे याध्यां बितुदायस्ति । 

भिनदुथि ते कुषभ्य यस्ते विषधान: ।६ 

उदय होते हुए सुप गोओके शरीरमें प्रविष्ट हुए कृमियों को अपनी 
रश्मियों से नष्ट करे ।१। चितकडरे, चार नेत्र वाले, श्वेतादि अनेक वर्ण 
भोर आकार वाले कृमियों को उनको देह सहित नष्ट करता हूं।२। हे 
कृमियो ! अत्रि, कण्ब और जमदरित के मग्नं से में तुम्हें नष्ट करता हूं । 
म३धि अगस्त्य के पुतरुत्पत्ति न होने बाले मन्ध से कीड़ो को नष्ट 
करता हूं ।३। कृमियों का राजा, मन्तो अपने माता, भ्रातादि सहित 
मारा गया । इस मन्त्र के प्राव से कृमिश्रों के वंश ही नष्ट हो गये ।& 
इन कृमियों के स्थात नष्ट हो गये । इनके घर भी नष्ट हो गये । बीज 
रूप सुक्ष्म कीट भी नष्ट ह गये । ५ । हे सींगपुक्त कौट ! तेरे पीड़।प्रद 
सींग को काटता हूं, तेरे कुषूम्भ को तोडता हूं । तेरे विष युक्त अवपव 
को पृथक करव! हूं ।६। 


सुक्त २२ 
( ऋ षि-ब्रह्मा । देवता-यक्ष्मविबढंणम्‌ । छन्द-अनुष्टुप्‌ वृहृती, पक्ति ) 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां क्रर्णाभ्यां छुवुकादघि । 
यक्ष्मं शीषग्य मस्तिषक्राज्निस्वाया वि वृहामि ते ।१ १ 
ग्रीवाभ्यस्त उषिणहाभ्यः कीकधाभ्यो अनुयातु । 
वक्ष्यं दोषण्य संसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ।२ 
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हृदयात ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात्‌ पार्शर्वाभ्यास्‌ । 

यक्ष्मं मतस्नाभ्यास्‌ प्लीहनो थक्तस्ते वि वृदाः । ३ 

आन्त्रेभ्यस्ते गुटाभ्यो वरिष्ठोण्दरादधि । | 

यक्ष्यं कुक्षिभ्यास्‌ प्लोशे भ्या बि बुडामि ते 18 

ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्याँ पाध्णिश्यां प्रपदाभ्यास्‌ ! 

यक्ष्म भसद्यै श्रोणिभ्या मापद धससो वि बुडामि ते ।५ 

अस्थिभ्यस्ते मज्यभ्य: स्नावभ्यो धर्मनिर्भणः । 

गक्ष्म पाणिभ्याभगुलिभ्यो लखेभ्यो विहामि ते । 

अगेअगे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणि पर्वण । 

यक्ष्म त्वचस्य ते वयं कश्यपस्य वीवहेंग विष्वत्रं वि वृहामसि ।५ 
है क्षय ग्रस्त मनुष्य, तेरे नेत्र, कान, चिबुक ओर जोम से यक्ष्मा 

रोग को पृथक्‌ करता हूं । १ । हे रोगिन्‌ ! तेरी ग्रीवा की चौदह नाड़ियों 

से, उष्णिह नाम की नाड़ियों से, षण्ड झर वक्ष को नाड़ियों से अनुक्य 

से, फऱ्धे ओर भुजाओं से तेरे यक्ष्मा रोग को पृथक करता हू 1-1 हे 

रोगी पुरुष, तेरे हृदय, करीम, इलीकषण, पावे, उदर, प्लोहा, यकव 

क्षादि से यक्ष्मा को हटःता हूं, 1३। तेरी आँखो से, उदर से कुक्षियो से, 

प्लाशि से ओर नामि से यक्ष्प्रा रोग को इटाता हूं 151 तेरी जांघों से 

पावो के ऊपर के तथा क्षागे के भाग से, कटि हे दीचे से और उवर 

से यक्ष्मा रोग को द्र करता हूं ।५। तेरी अस्य, मज्जा, सुक्ष्म-स्थूल 

नाडो उद्धरी ओर नख भादि से यक्ष्मा रोग हुटाता हु ।६।हे रोगिन्‌ 

तेरे अन्य सभी अङ्को से रोम कूपों से, जड़ों से, त्वचा आदि से महषि 

| कश्यप के इस विवह मन्त्र के बल से यक्ष्मा रोग को हुटाता हू" ।७। 


सक्त ३४ 
( ऋ ष-अयर्वा | देवता-पशुपति प्रभृति । छत्द-त्रिष्टुप्‌ ) 
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निष्क्रोत: स यज्ञियं भागनेतु रायस्पोषा यजमान सचन्ताम्‌ ।१ 
प्रमुचन्तो भुवनस्य रेतो गातु धत्त यजमानाय देवा: । 
उवाऊतं शशमानं यदस्थात्‌ भियं देवानामप्येतु पाथः ।२ 

ये वध्ण्सानमनू दीध्याना अच्चेक्ष तं मनसा चक्षुझा च। 
अग्निष्टाअग्रे प्रभुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजयाँ सरराणः॥२३ 
ये ग्रःम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सभ्तो बहुधे करूपाः । 
वायुष्टानग्र' प्रमुभोक्लु देवः प्रणापतिः प्रजया सरराणः ।३ 
प्रजानन्तः प्रति गृहणन्तु पुर्व ध्राणमगेभ्यः परयाचरन्तम्‌ । 

दिवं गच्छप्रतितिष्ठा शरीरे: स्वर्गं पाहि पथिभिर्देवयाने- ।५ 


जो पशुपति अर्थातु ईश्वर दुप।ये और चौपायों का स्वामी है, वह 
पूर्णरूप से ज्ञात हुआ यज्ञ को प्राप्त होवे । उसकी. कृपा! भे यज्ञ करने 
बालों को घन और बज प्राप्त हो ।१। हे देवों | सवार के सार उपदेश 
का दान डरते हुए इस यज्ञ करने बाले को सन्मार्ग ।दखलाओ जो सोम 
रूप सुसंस्कृत देवों का प्रिय अग्न है वह हरषे प्राप्त हो ।२। जो प्रकाशमान 
जीव इस बंधे जीव को मन, आँख से देखते हैं, उनको वह बिष्वर्कर्ता 
सबसे पहले मुक्त करे ।१। प्राम के जो विविध रूप याले पशु, भिन्नता 
होते पर भी एक से दिखलाई पड़ठे हैं, उनको भी प्रबाओं के स थ रहने 
वाला प्राणरेश (ईश्वर) पहले मुक्त करे 171 बिशेष जानकारी रखने वाले 
ज्ञानी चारों स्थानों में भ्रमण करने वाले प्राण को सब अगों से एकत्रित 
करके स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और फिर दिव्यमार्ग से सीधे स्वर्श 
को जाते हैं और प्रकाशमय स्थानों को प्राप्त होते हैं 1५1 


सूक्त ३५ 
( ऋषि-अंगिरा । देवता-विश्व कर्मा | छन्द-त्रिष्टुपु ) 


ये भक्षयन्ठोन वसस्यनु घुर्यावग्तय अभ्तप्यन्तः धिष्ण्याः । 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


a 


८० [ फा०२अ० ६ सू० ३५ 


या तेषामवया दुरिष्टः स्विष्टि: नस्तां कृणवद्‌ विश्वकर्मा ।१ 
ज्ञपतिमृषय एनसार्ह भक्त प्रजा अनुतप्यमानस्‌ । 
मथब्यास्तम्तो शानप याच्‌ रराव स नष्टेभिः सृजतु विश्वकर्मा ।२ 
अदान्यान्त्धोमपान्‌ मध्यमानो यज्ञस्य विद्वान्त्समये न धीर: । 
यदेवश्चक्वान्‌ बद्ध एष तं विष्वकर्मत्‌ प्र मु'चा स्वस्तये 1२ 
घोरा ऋषयो नमो अमस्त्वेऽयश्क्षुयंदेषां मनसश्च सत्यम्‌ । 
वुउस्पतये महिष यू मष्तमो विश्वकर्मत्‌ नमस्ते पाह्यस्मान्‌ ।४ 
यज्ञस्य चक्षुः प्रभृति झु खं च वाच श्रोत्रेण मरसा जुङ्रोमि । 
इमू' तज्ञ वित्त विश्वक्रमेशा दैवा यंतु सुपनस्यमानाः ।५ 

यज्ञ कायंसे अन्यत्रन-व्यघ करने के कारण हम असमद्ध रद्द पए। 
इसलिए अहत्रानीय अरित हमारे प्रति शोक करते हैं । इ प्रकार हम 
झथष्टा ओर दुर्येष्टा हैं। हमारी सुन्दर यज्ञ करने की इच्छा को विश्वकर्मा 
पूर्ण करें । अतीन्द्रिय ऋषि यागवैकला बाले पाप से स्वयं भी अनुताप 
करते हुए यजमान को पापी बताते हैं । जिन प्रजापति ने सोम की ब॒ दों 
को अवतरित किया है, वे प्रजापति उन बूदों से हमारे यज्ञ को सम्पशत 
करें। । रणक्षेत्रको प्राप्त गोद्ध' अस्य योद्धाओ के रूप को जानता हुश 
उन्हें तुच्छ समझता हैं, वेसेही मैं इस यज्ञ के रूष को जानता हूं । विद्या 
के मद से अन्य विद्वानों को तुच्छ कर उभके तिस्कार फा पाउ किया है 
उस पाप से हे प्रजापति ! मुझे मुक्त करो । चक्ष, आदि प्राण रूप 
ऋषियों में यथाथ देखने वाले चक्ष को नमस्क'र दै । देवताओं के पालक 
बृहस्पति का ओर हे प्रजापते ! तुप्तको भी नमस्कार है । तुम क्रूर दृष्टि 
से उत्पन्न पाप को हटाकर हमारे रक्षक होओ । ४। यज्ञ के लिए वह 
अग्नि चक्ष के समान हे । सणी यज्ञ अग्नि द्वारा ही किये जाते हैं। 
देवताओं से पहले इसका पूजन किंग जाने से यह मुख्य है। ऐसे अरित 
देव को मैं घृताहुति देता हूं इस प्रजापति द्वारा अनुष्ठीयमाच यज्ञ में 


इःद्रादि देवता अपनी कुपापूर्ण बुद्धि सदिति आगमन करें ।५। 
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सुक्त ३६ 

(ऽऋृषि-रतिवेदनः । देवता-अरितिः प्रभुति । छःद-िष्ट प्‌, अनुष्टुप्‌ 
आं नो अग्ने सुमति सभलो गमेदिमा कुमारी सह नो भगेत। 
जुष्ठा बरेष समनेष वल्गुरीषं पत्या सौभगमस्त्वह्य ।१ 
सोमजुष्ट' ब्रह्मजुश्मयम्णा सभृतं भगम्‌ । 
धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पति वेदनम्‌ ॥२ 
इयमग्ने नारी पति विदेष्ट सोमा हि राजा सुभगां कृणोति । 
सुबाना पुत्रान्‌ धहिषी भवाति गत्त्रा पर्तिसुषगा विराजतु ३ | 
यथाखरो मधवंश्चाररेष प्रियो मृगाणां सुषदा वभूव : 
एवा भगस्य जुष्टे यमस्तु नारी सम्प्रिया पत्य:विराधयग्ती ।४ 
भगस्य नावमो रोह पूर्णाभनुपदस्वतीस्‌ । 
तयोपप्रतारण यो वरः प्रतिकाम्यः (३ 
आ क्ररद्रय धनपते वरमामतस कृणु। | 


क 


सवै प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकारम्यः ।६ 
इद हिरण्यं गुत्वयमोक्षो अथो भग: । 

एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्र|तकामाय वेत्तवे ।७ 
आ ते नयतु सविता नयतु पतियेः प्रतिकाम्यः । | 
स्वमस्में धेह्योषधे ।५ 

हे अग्ने ! कन्या को ग्रहण करने की इच्छा वाला सुदर वर हमारे | 

दृष्टिगत हो या झो वर हमको पहले निराश कर चुका है, वह इप कन्या 

को प्राप्त करमे की अभिलाषा सहित शषाकर अपने ऐश्वर्य सहित इस कन्या 

को प्राप्त हो। फिर आगत बरातियो को कन्या का वरण सुन्दर लगे प्रौर 

यह कन्या पति के साथ सौभाग्यवठी हो ।१। सोम, गन्धनं ओर अयंमा | 
नामक विमाहार्नि से स्वीकृत कुमारिका रूप धत को धाता देबता को 
आज्ञा से मनुष्य रूप की प्राप्ति करने बाली बनाता हूँ ।२। यह कन्या 
पति को प्राप्त हो, सोम इसे सौधाग्यवती बतार्वे, यद्व पति को प्राप्त कर | 
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मृगों को प्रिय होता है और वे 
पति के साथ प्रपत्तता से रहती! हु 
हन्ये ! तू अघलघिउ फलों से लदी हुई तोळा प 
इसके हारा लपने इच्छित पति को प्राप्त हो । जो बर तेरी इच्छा करे: 
उसके "स॒ अपने को पहुंचा 1५्‌। वरुण ! बर को इस कल्या के सामने 
बुलाकर उसके शव को इसकी आर प्र रित करो ओर उषे विवाह के 
अनुकूल व्यापार वाला करो | उससे यहू कहूलाओ कि यहु कन्या मेरी 
पते} हो ।९। हे कन्ये ! यह स्वगोभुषण, यह लेप-द्रव्य औक्ष भोर 
अलका रादि फे अधिष्ठाता देवला भग ,सुर्य) यह सब तुझे सोम, गन्द: 
अन न'सक रक्षकों से युक्त सचुष्य पति प्राथ्ञ करने के लिए देते हैं 1७! 
हे ब्रीहि आडि ओषध ! इस कस्या को पति दो । हे कन्ये ! सूर्य वर को 
तेरे पाध लाबें। बियह दर तेरा पाणिग्रहण कर तुझे घर ले जाए । ७ 


से ही यह स्त्रो 


॥ इति द्वितीय काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
Ur 2९ पळ. 
त तं यक 
[ती | 
सक्त १ । प्रथम अनुवाक ) 


 ऋषि-अयर्वा | 'देव उ षगिमिः मरुन: इन्द्र: | छन्द-तिङ प अनु टुप्‌ ) 


अस्निनः शज न्‌ प्रत्येतु विठ्ठ'त्‌ प्रतिददृष्नभिशस्तिमरा तिय । 
स्‌ सेनां मोहय्त्‌ परेषां निहुंस्साएच कुणडज्जातवेदः ¦ १ 
रुग अर्त ईहशे स्थाम प्रेत मुणत सहब्वस । 
घषसृणप असतो नाशिला इसे अग्तिहयेषां तत; नत्येतु बि्वाच्‌।२ 
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अमित्रलेता सघवश्गस्माङछत्र यती ममि ! 

युव नाख्छि चुत्रहग्तग्तिनश्प दहून प्रति ।३ 

प्रसूत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वज: प्रभृणान्नेतु शत्र न्‌ । 

जहि प्रती गो अनूच पराचो विष्वक्‌ सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌ ४ 
इन्द्र सनां सो याबित्राणा 

अन्नेर्वातस्य ध्राज्यः तान्‌ विषूवो वि नाशय ।५ 

इन्द्रः सेनां मोहयतु सरुलो ६नम्त्वोजसा । 

चक्ष ष्यग्निरा दत्तां दत्तां पुनरेतु पराजिता 1६ 

यह अग्निरेव सेनाध्यक्ष के सहयोग से, नाण के निपित्त उद्यय शत्र 

सेता के मन को व्याकुन करते हुए उसे शस्त्रास्त्र उठाने में अपमर्थ 
बनावें | यह अग्नि देडासुर युद्ध में देव से... को आगे ले जाने बाले हैं, 
यह्‌ बेरियों के अज्धों को भस्म करते हए आये बढ़ | २। हे मरुगे ! 
तुम युद्ध में मेरी सहायता के लिए समोप रहो ओर शत्र ओ पर प्रद्वार 
करो । वसु देवता भी हमारे द्वारा निवेदन करने पर शन्न्‌ -वाए में प्रवृत्त 
हों । वसुओं में प्रधान अग्ति भी शत्रू की ओर अग्रपर हों । हे इन्द्र ! 
लुम निरपराधों के प्रति शत्रु छे समान व्ण्वहार करने वालो आफक्रमण- 
कारी सेना के सामने जाओ | तुम ओर अग्नि दोनों ही शत्र के लिए 
प्रतिकूल होकर उन्हें भस्म करदो ।३। हे इन्द्र ! आप शत्र के मध्य में 
पहुंच कर अपने वज्र द्वारा उतका घोर रूप से संदार कीजिये । सामने 
की तरफ से, पीछे की तरफ से आते हुए बोर भाते हुए सब शत्रूझों 
को नष्ट कर डालिये | इप अवतर पर शत्रू क्रो पराजित करने के सिवाय 
फर किसी बात का विचार मत कीजिये ।४। हे इन्द्र ! शत्र सेना को 
बिमुढ्‌ बचा दो । अग्नि और वायु के योगसे भस्म करने का जो विक- 
राल गति होती है, उसके द्वारा तुप शत्र, को परांमुख करते हुए 
खिनष्ट करो 1५॥ हे देववाओं के अधिपति ! शत्र सेता को फिकतव्य- 
बिसूढ़ बना दो ओर पने मिश्च मइ्द्गण से उसे नषट करा दो । 
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अगिदेव श नेत्रों को विकृत क*दे । इस प्रकार सब तरह से 
पराजित होकर श्रू सेना वापप्त चली जाय ६ 
सुक्त २ 
(चषि - अधर्वा । देववा-अग्ति, इत्यादि । छन्द त्रिष्टुप अनुष्टुर) 

अग्नि दूतः प्रत्येतु विद्वान घ्रतिदहृन्चमिशस्तिमरातिस्‌ । 
स चित्तानि मोहयतु परेषां निहँम्तांश्च कृणवञ्ञातवेद। ।१ 
अयमरिनिर्भ्मुहृद्‌ यानि चित्तानि वो हृदि । 
वि वो धप्त्वोकप्त: प्र वो धमतु सवेत: ।२ 
इन्द्र चित्तानि सोहयन्नर्वाङ कत्या चर । 
अन्नेर्वातस्य ध्र'ज्यातान्‌ विषूचो वि नाशय ।३ 
व्याकतय एषामिताथो चित्ताति मुह्यत । 
अथो यद षां हृदि तदेषां पार निजं हु ।४ 
अमोषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृडाणाङ्गापष्वे परेहि ! 
अभि प्रेहि निदेह हृत्सु शोकेग्राह्यामित्रांस्मता विध्य शत्र न ।५ 
असो या सना भरुतः परेषासस्मानेत्यभ्पोजसा स्पध पाना । 
तां विध्यत तम पापत्रतेन यथषा सम्यो अये न जानातु ।६ 

देवदूत के ससान अग्रगण्य अग्नि शत्र ओं को भस्म ७रें उनके पतों 
भे मोइ उत्पन्न कर और उन्हें शास्त्र'स्त्र ग्रहण की सामर्थ्यं ते होम कर 
डाल ।।। हे शत्र ओ ! तुम हमको दबाने का जो विचार किये हुए हो,उत 
वियारों को यह अरिः ख्वप करें और तुम्हे स्यान से च्यत करदें 1२ 
है इन्द्र ! शत्र ओं के मन भ्रम ते हुए तुम उप्तकी सेवा के समाने विचरण 
करो । छोर भग्ति-वायु के योग से जो प्रचण्ड दहन गति होती है 
उसके द्वारा शत्र थो को नष्ट करो ।३। हे शत्र यो के मनो ! तुम भ्रमित 
होओ हे शव-संधल्यो ! तुम विद्ध बनो । ह देवगण ! तुम इतके मन 
को मोह ग्रस्त करो । हे इन्द्र ! युद्ध के लिए तवार शत्र ओं के उत्साह 
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हे सुख नष्ट करने वाली 'अप्वा नाम फी प'पदेरी ! हमारे शत्र ओ 
के सतो को भ्रमपूर्ण करनी हुई तू उनके शरीर में रम | तू णत्रओं की 
ओर जाकर उनकी मति भ्रष्ट कर, भव शोक'दि मे पुण करती हुई उन्हे 
मोह रूप पिशा दो के द्रा मष्ट कर दे 1५? हे मरू ग! वपो बलडे 
छर में हमसे स्पर्धा करती हुई वड शत्र, मेना हणारी ओर बढ़ रही है, 
इये अपनी माया से नष्ट करदो ! इनमें से किसी ब्यक्ति को अपने के सिवा 
अन्य किसी का ज्ञान न रहे 1६! 

सकत ३ 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-अग्स्य'दयो मंत्रोक्ता।छत्द-त्रिष्टुप पं क्ति अनुष्टुपू) 

सन्चिक्रहत्‌ स्वपा इह भुवदग्ने व्यचस्व रोदसी ऊरुचो । 
युङजभ्तु त्वा मरतो विश्ववेदस आयु नय नमसा रातहव्यम्‌ । 
दूरे चित्त मग्त परुषास इद्धमा न्यावयण्तु संख्याय वित्र 
यदू गायत्री वुहती मकमस्मै सौत्रामण्या दधषग्त दैवा: ।२ 
अद्भयस्त्गा राजा वरुणो हत्रयतु सोमप्त्वा हृपत्‌ पर्वतेश्यः । 
इन्द्रस्त्वा हत्रयतुविङ भ्य आभ्यः शयेनो भूत्वा तिह आ पतेमाः ।३ 
शयेनो हव्यं-नयत्वा परस्मादन्यक्षेत्रे अपझुद्ध चरम्तम्‌ । 
अश्विना पन्थां कृणुतां सुग त उम सजाता अभिस विशध्त्रघु ।४ 
स्वयन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रतिपित्रा ते घत । 
इन्द्राग्ती विशवे देवास्ते विशि क्षेम्रमदोधरच्‌ ५ 
यस्ते हबं विवदन्‌ सजातो यश्च निष्ट्यः । 
अपांचमिद्ध तं कृत्वाथेममिहाव गम !६ 

हे अग्ने ! गह राजा अपने राज्य से पतित हुआ, पुनः राज्य पनि 
फे निमित्त तुम्हारा श्षाहरान छरता है । प्रजापालक राजा तुम्हारी कृपा 
से पूणं हो । तुम इसके निमित्त द्यावापृथिवी में व्याप्त होऔ, इस कार्य 
में उन्चास मरुदगण तुम्हारी सहायता करें । तुम राजा को फिर 
राज्य दिलाओ । १। हे ऋत्विजों ! देवराज इन्द्र को इस राजा 
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की सहायता के निमित आहूत करो । देवगण ने इन इन्द्र को गायत्री 
छन्द वृती छन्द ओर वृहदुरक्थ से परम पराक्रमी बना दिया है । शत; 
उन इन्द्र को ही यहाँ लाओ 121 हे राजन्‌ ! तेरा रा७प दसरों ने छोल 
लिया हूँ, उस राज्य में स्थित करने के लिए बरुण जल से, सोम अप्ते 
चाभियस्थान पव॑त से और इद्र तुझे तेरी प्रजा के द्वारा आमन्त्रित करे | 
इसके पश्चात्‌ तू बाज की सी द्रुतगति से आता हुआ शत्र ओं द्वारा अप- 
राजित होकर पुर्ब प्रजाओं में सुशो पिस हो ।३। स्व के ति वासी देवता 
तुझ दसरे के आश्रय में पड़े हुए को भपने देश पहुंच'वे । हे राजन ! 
तेरे आने के माग को अश्विरीकुमार शत्र -शम्य करें। हे बधुओ ! इस 
पुन: प्र प्त राजा से भेट कर तुम इसकी सेवा करने वाले होओ । ४ 1 हैं 
राजन ! तुम से प्रतिकूल रहने वाले, अब अनुकूल हो ज'ये और तुमसे 
स्नेह करते हुए आज्ञानुज्ती हों । इन्द्र, अग्नि और विश्वेदेवा प्रजापालन 
की शक्ति तुममें उत्पन्न करें ।५। है राजन ! तेरे पुर; राज्य प्रवेग छे 
जो सम'न बलो, उच्च बल या कम बल वाला व्यक्ति षउमत न हो, उस 


शत्र को हे इन्द्र तुम बहिष्कृत क 
रो कौर जाके राज्य ब 
घ'षणा करो ।६। इस राजा के राज्य की 


सक्त ४ 

( ऋषि अथर्वा । देवत'-इन्द्रः । छन्द गतीं, चिष्टुप्‌ ) 
i नट सह वचसोदिहि प्राङ्‌ तिशां पतिरेकराट्‌ त्वं 
सर्वास्त्वा राज्‌ प्रदिशो ह्वयःतुपसद्यो मनस्यो भगेह ।१ 
त्वा विशो दुणरां राज्याय व्वाममाः प्रदिशः पञ्च देवीः । 
वष्मत्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ।२ 
अच्छ त्वा यातु हवित: सञ्जाता अरि'दुतो अजिरः सं चराते । 
जाया: पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहु बलि प्रति पश्यासः उग्रः । ३ 
अश्विना त्वाग्न मित्रावरुणोभाविएगे देवा भरुतस्त्वा ह्वयष्तु । 
अक्रा मनो वसुदेवाय कृणुष्व ततो न उग्नो वि भजा वसुनि ।४ 
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आ प्र ब्रव परमस्य: परावतः शिगे ते द्याव्रपृथिवी उभे स्ताच्‌; 
सदय राजा वरुणस्तथाइ स त्वायमहवत्‌म उपेदमेहि ॥५ 
इन्द्र द मनुष्या: परेहि स ह्यज्ञास्या वरुणः सबिदानः । 
सत्वायसस्वतुस्गे सधस्थे स पक्षस उ कल्एयादू विश: 1६ 
पथ्या रेवतीबंह॒धा विरूपाः सर्वा: सद्धत्यांवरीयग्ते अक्रतु ! 
तास्त्वा सर्वा. संविदाना सवथ तु दशमो मुग्र: सुना वशेह ।७ 

है र'जन शत्रुओं द्वारा अपहुत॒ तुम्हारा राज्य तुम्हें फिर मिल 
गया । तुम प्रज्ञा पालक और शश -रहत होते हुये शोभित होभो ! सब 
दिशाओं के गौरवशील देवता और सब दिशाओं भें लिवाल करने बाले 
सब मनुष्प तुम्हें अपना स्वामी समझो थोर लुम उनके अभिवादन को 
प्राप्त होओ ।१। हे राजन यह श्रेष्ठ दिशाएँ तुम्ड रे लिए शुष हों, तुम 
अपने देश के हासन पर विराजमान होकों और फर हुन सेवकों 
फो यथाधोग्य धन प्रदान करो । तुम्हारी प्रजा तुम्हें राज्य कर्म के 
निमित्त वरण करती हुई तुम्हारे शासन में रहें ।२। हे राजन्‌ ! तुम्हारे 
अन्य सजातीय राजा तुम्हारे बुलाने पर सामने आवें । तुम्हारा दूत अरि 
के समान अप्रधुष्य रूप से विचरण झरने बाला हो । तुम्हारे सत्री. पुश्रादि 
सब पुनः राज्य प्र!प्वि से प्रसन्न होते हुए प्राप्त भेंटों से सन्तुष्ट ह! 18). 
हे राजन ! अश्विनीकुमार, सित्रावरण और मरुद्गण. तुम्हें राज्य में. 


प्रविष्ट करे । फिर तुम अपने मन को दात. में लगाओ भोर अह्सन्ठ . 
पराक्रम से सम्पन्न होओ ।४। हे राजन ! यदि तुस दूर देश में होड. 


ठो भौ शीघ्रता से अपने देश भाओ । तुम्हारे राष्ट्र प्रवेश के समय 


आकाश पृथिवी मंगलकारिणी हों। यह वरुण तुम्हें बुलाते हँ तुम अपने 
राज्य में आयप्रन करो । ५। हे इन्द्र ! मनुष्यो कें पास थः । तुस 


इरण की समति से इस राजा को बुलाने की आजा दी हैं इसलिए यहाँ 


आओ । हे राजन ! इन्द्र तुम्हें बुलाते हैं क्षतः अपने राज्य में साओ 
आर इस भ्रादि का यज्ञ क्ररते हुए प्रजाथों छो अपने-हपतें कार्ये सें” 


लगाओ 1६1 हे राजन ! यहु घब प्रकार के जल देवता! तुम्हारा 
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कला ण-पाधन करे । यह सब देवता तुम्हें राष्ट्र में आने के लिये बुज वे 
तुम अपनी सौ वर्ष को आयु तक राज्य सुख का भोगने वाले द्वोो 15) 


सुक्त ५ 


(त्षि.अथर्वा । देवता-सोम, पर्णमणि: । छ'द-त्रिष्टुप , अनुष्टुप्‌) 
आयमग्न्‌ वणं मणिबेलो बलेन प्रमुणन्त्सपलानु । छ 
ओजो द्वेवानां पय ओषधीनां वचेसा मा जिष्वत्वप्रयावनु १ 
मयि क्षत्र पणमणे मयि घारयताढ्‌ रयिम्‌ । 
अहं र ष्ट्रस्याभी वर्गे निजो भूया ममुनम: ।२ 
यं तिदधुवनस्पती गुह्य देवा पियं मणिम्‌ । 
तमस्मभ्यं सह'युषा देवा दरतु भतंवे ।३ 
सोमस्य पर्ण: सह उग्रमागश्निन्‍द्रोण दत्तो वरुणेन शिष्ट ) 
तं प्रिय सं वह रोचमानो दीर्घायुन्वाय शतशारदाय (४ 
आ म'रुक्षत्‌ पर्णमणिसंत्ह्य़ा अरिष्टतातये । 
यथाहमुत्त रोऽताभ्यर्यम्ण उत संविदः ।५ 
ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिण: । 
उपम्तीन्‌ पर्ण मह्य त्व सवति कृण्वभितो जनान्‌ ६ 
ये राजानो राजकृतः सुता ग्रामण्यश्य ये। 
उपस्तीन्‌ पणे मह्यं त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ७ 
पर्णोऽसि तनुपानः सयोनिर्दीरो वीरेणमया । 
संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वा मणे ।८ 
अपने बल से णत्रुओ को नष्ट करने वाली सब औषधियों की सार- 
भुत पलाश-मणि मुझ प्राप्त हो ओर अपने तेज से मुझे तेजवन्त 
बरवे ।€। हे पलाश से निमित्त मणि ! मुझ में घन और बल को स्थित 
कर जिससे अपने राज्य को स्वाधीन करके में दूमरोका मुख ताकने वाला 
न होऊ ।२। इद्ध आदि देवों ने इच्छित फलदायिदी होने के कारण 
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इस गोपनीय सणि को पलाशा पे स्थित किया । देवगण उस मणि को 
हमारे भरण पोषण ओर भायुवद्ध न के निमित हमें प्रदान करे 1 ३। 
सोमकी मणि दूसरे को तिरस्कृत करने में समर्थ है, बतः मुझे प्राप्ठ हो । 
इन्द्र हारा प्रदत्त ओर वरुण द्वारा अनुशिष्ट उस सोम के पणं की मणि 
को में शतायुष्य होने के निमित्त ग्रहण करता हूँ ।४। यह पर्ण माण 
चिरकाल तक मेरे पास रहती हुई मेरे लिये कल्याणजनक हो । मैं शत्र 
मर्देक अत्यन्त दली अय मा की कृपा से अपने समान वल बाले से श्रेष्ठ 
होने के निमित्त इसे अपने हाथ पर धारण किये रहूं । ५ । धीवर, रथ- 
कार्‌ लोहार आदि कमे कारों तया बुद्धिजीवी विद्वानोंको हे पलाशरतिमित 
मणे ! मेरे आधीन कर ।६। राजा का अभिषेक करने वाले मन्त्री, अन्य 
देश के राजागण, ब्राह्मण द्वारा क्षत्रियों में उत्पत्त सारथि और प्राम 
नेत! इन सबको हे मणे ! तू मेरी सेवा में तत्पर कर। ७। हे मणि ! 
तू सोम के पण का विरार रूप है, इसलिए देह की रक्षक छै ।तू मेरी 
वीर्यवान्‌ मेरी समानजन्मा है | तू सूये के समान तेजस्विनी द्वै मैं तेज 
प्राप्त करने के निमित्त तुझे पइनता हूं ८ 
स क्त ६ (दूपरा अनुदाक) 

( ऋषि-जगद्‌ बीज' पुरुषः । देवता-अश्वत्थ। । छन्द-अनु टप्‌ ) 
पुमान पु सः परिजातोऽशत्थः खदिरादधि । 
स हन्तु शत्रून मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ।१ 
तानश्वत्थ निः शणोहि शत्र न्‌ वेवाध दोघतः। 
इद्रे ण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च ।२ 
यथाश्वत्थ निरभनोऽन्तमंहृयणंवे । 
एवा तान्सर्वाञिभंङ र्थि यानह द्वेष्मि ये च माम्‌ ।३ 
य. सहमानश्चरसि सासहान इव ऋृषिभः । 
तेनाश्वत्य त्वया वयं सपर्नात्साहिषो सहि ।४ 
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सथाश्वत्थ वानरुपल्यानारोहन्‌ कृण 
एवा मे शत्रोमू धान विष्बग शिद्भि सहस्व च ।६ 


अत्यन्त ढोपे वाले “पुरुष वृक्ष' पीएल और गायत्री सारोत्पन्न अत्यश्ल 
बनी खदिर वृक्ष के सणोग से निमित 'अएवत्यमण धारण करने पर वहू 
मेरे शं का नाश फरे ।१। हे खादरोप्यन्त पीपल मे निमित मणे ! 
तेरा वृस नायक इछ्ध ओोर वरुण के साय स्नेह है, तू शत्रू ओं को पूर्णतया 
नष्ट कर !२। हु पोपन ! तू मणि का उपादान रूप है । तू अते खिरकी 
"वदा को भेद छर उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार हमारे बैरियों को छेद 
डाल ।३। जैसे पीएल अन्य वृक्षों को दबाता हुआ, वेल के समान वृद्धि 
का प्राप्त होता है, वेमे ही तेरी बिकार रूप मणि को धारण करने वाले 
हम शत्रुओं को नष्ट करते में प्रवृद्ध हों । ४1 हे पीपल ! पाप देवी निति 
मेरै वैरियो को किसी प्रकार भो न खुल शकने वाले बन्धन्गे भे जकड़ लें 
1९1 हो रत ! जसे तुम वनस्पति वृक्षो पर लढ़कर उन्हें लोचा करते 
जाते हो बैसे ही मेरे एञ्ूओं का तिर कुचलते हुए उन्हें तिरस्कृत कर. 
पण को प्राप्त कराओ ।६। जित तट के वृक्षा से नीकाये बावी जाती हैं, 
क पर मौका नदी के प्रवाह में नीचे कौ मोर सेई बाही हैं, 
र र होच प्रवाह में रहें, पार न क पार्वे। क्योंकि खदिर में 
ह; पीपल के प्रवाह में ग्रस्त शत्र फिर नहीं लोट सकता । ७1 
था शत्र॒ओों का उच्चाटन करता हूँ और एत का ध्वस करने के साधन 
मंत्राधिमस्डित पीपल की शाख से उनका संह्वार करता हु | 
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सुक्त ७ 
( त्रषि-भृग्वस्िरा: । देवता-हरिण: प्रभृति । छन्द-अनुष्टुप्‌ ) 


इरिण्यस्य रघुण्यदोधि शीर्षाणि भेषञस्‌। 

स धोत्रियं विषाणाया बिषू चीनमतीर शत ।१ 

अन्‌ स्वा हरिणो वृषाः एदुशिएचत्‌भिक्रमीतु। 

विषाणे विष्य गुष्पित यदस्व क्षेत्रिय हृदि 1२ 

अदो यदवरोचते चलुष्पक्षमिवच्छदिः । 

तेना ते सर्व क्षेत्रियमङ्गे भ्यो नाशयामसि ।३ 

अमूये दिवि सुभगे विचर नाम क्षारके । 

दि क्षेत्रियस्य झुञ्चातामध्षम पाशमुत्तमम्‌ ।४ 

आप इद्‌ वा उ भेजीरापो अमीवचालचोः। 

आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चत्तु क्षेत्रियात्‌ ।४ 

यदासुतेः क्रियमाणाया: क्षेत्रियं त्वा व्यानशे । 

वेइहं तस्य भेषजं नाशयामि त्वत्‌ ।६ 

अपवासे नक्षत्रणामपवास उषसासुत । 

अपास्मतु सबं दुधू तमष क्षेत्रिय पुच्छतु ।७ 

द्र तगामी कृष्णमग के शिर में जो रोग नाशिती सींग रूप ओषधि 
ह वद शारा-डिता से प्राप्त क्षय, कुष्ठ,मुगी यादि रोगों को मिटावे ।१।३े 
मगशृङ्ग ! तुझे क्षेत्रिय रोग नाशार्थं सणि रूप से धारण किया है। तू 
हृदस्थ गुथे हुए क्षेत्रिय रोग का शमत कर ।२। यह चार कोने वाला 
हरिणा रम परिच्छेद के समान शोभित है, उसके द्वारा मैं तेरे अनेक 
प्रकार के क्षेत्रिय रोगों का नाश करता हूं ३। माता-पिता के आगे हुए 
क्षय, कुष्ठ, अपस्मार आदि क्षेत्रिय रोगों को आकाश में स्थित विस्त 
नामक तारे, देह के विविध अंगों से पृथक करे । ४। जल ही भेषज 


प्र, जल ही समस्त रोगों के नाशक एवं ओषधि रूप है ।हे 
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रोगिन्‌ ! ऐसे जल हुझे क्षेत्रिय रोगों से मुक्त कराने बाले हों। ५, हे 
शोण्नि ! अन्तादि के धैवत से जो कुष्ठ आ(द रोग तेरे शरीर में उत्पत्न 
हो गए हैं, उसे दर करने वाली भीषदि को मैं जानत हूं । और उसके 
द्वारा तेरे रोग को टूर करता हूं ६) रोग आदि का कारण रूप उषाकाल 
अथवा प्रातःकाल में किये हुए अधिषोक आदि से नष्ट हो, फिर हमारा 
क्षेत्रीय रोग नष्ट हो जाय ।७। 

सकत & 

( ऋषि-अथर्वा । देवता-मित्रादयो विश्वेदेवा: । छन्द-त्रिष्टरुप, छगती ) 
आ यातु मित्र ऋतभिः कल्पमानः सवेशयन्‌ प॒थिवीमुलियाभिः । 
अथास्मभ्यं वरुणो वायुररि “बुद्द राष्ट' सवेश्य दधातु ।१ 
धाता रातिः सवितेदं जुषस्तामिन्द्रस्त्वष्ट प्रति हेर्यग्लु मे वव: । 
हुवे देवीसर्टिशि शूरपुत्रा सज।तानां मध्यमेष्ठा यथासानि 1२ 
हवे सोमं सवितारं नमोभिविश्वानादित्यां अहमुत्तरत्व । 
अयम ग्निर्दोदायदू दीघमेव सजातेरिद्धोडप्रतिवू वद्भिः 1३ 
शहैदसाथ न परो गमाथेयो गोपा: पुष्टप तिवे आजत्‌ । 
अस्म कामायोप कामिनीविश्गे वो हेवा जपसंयन्लु 1४ 
सं वो मनांसि सं व्रता ससाकतीनंमामामसि । 
अमी ये विब्रता स्थम तानव: सं नमयामसि 1५ 
अह गुम्णामि मनसा मनांसि मन चित्तमनु चित्ते भिरेत । 
सम वशेषु हृदयानिः वः कृणोमि मम यातुमनु वर्त्मानरग्त ।६ 


मृत्यू से रक्षा करने में समथ और मित्रवत्‌ उपकारी भित्र देवता 
वसन्तादि ऊर तुओं से हमको दीर्घायु बनावें। फिर वरुण वायु और 
अग्नि हमको महान्‌ राज्य पर प्रतिष्ठित करे । १। घाताः जी ओर 
सविता देव मेरी हबियों को ग्रहण रे । यह सभी उत एव इन्द्र तथा 
त्वष्टा देव मेरो स्तुति श्रवण करे" । मैं देवमाबा दिति को जी झाहुव 
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करता हूं । इनकी कृष से मैं अपने समान व्यक्तियों में सम्मान प्राप्त 
करूँ ।। मैं यजमान छो श्रेष्ठ पद प्राप्त कराने के लिए सोम, सविता 
हथा अदिति के अन्य सब पुत्रों को ग्तुति मन्त्रों द्वारा आहूत करता हूं । 
इस अह निसे आश्रण्षत अस्निदेव अपनो दीप्ति बढ़ावें । मैं अपने सजातीय 
व्यक्तियों में श्रेष्ठत्व प्रप्त करू 1३) हे महिलाओ ! तुम कश्या के पास 
ही रहो | इस वर की इच्छा के निपतत विश्वेदेवा तुम्हें पास ही रखें। 
मार्ग प्रे रक पूष'देव तुम्हें सदप्र रणा करें । ४ | हम आप लोगों केचित्तों, 
कर्मो ओर विचारों झो अपने अनुकूल करते हैं । जो नियमो के प्रतिकून 
चलें उनको आपके साम से ही दंड दे ।५। हे विरुद्ध मन बालो, मैं 
तुम्हारे मनों को अपने आधीत करता हूं । तुप भी मेरे मत के अनुकुन 
हुए मन सहित प्राप्त दोक्षो । तुम पेरे इच्छ नुपार काम करो और 
धनुकूल बनो ।६। 
सूक्त & 
( ऋ षि-वग्मदेवः । देवत'-द्य'वापृथिव्यीः, विश्वेदेता । छन्द-बूइती ) 

कशफस्य विशस्य द्यौष्पिता पृथिवी माता । 

यथाभिचक्र देवास्तथाप कृणुता पुनः 1१ 

अशश्रेष्माणो अधारयन्‌ तथा तष्मनुना कृतम्‌ । 

कृणोमि वघ्चि विष्कम्ध मुष्काबर्ही गवामिब ।२ 

पिशङ्को सूत्रे खुगल तद्वा वनन्ति वेध: । 

श्रवस्यु शुष्सं काबवं वर्ध्रिकृण्वस्तु बन्धुरः ।३ 

येना श्रवस्य वश्वरथ देवा इवासुरमायया । 

शुरा कपिरिव दूषणो वन्धरा काइबस्थ च ।४ 

दृष्टये हि त्वा मत्स्यामि RR काबवम्‌ । 

उदाशवो रथाइव शपथेभिः सरिष्यथ ।५ 

एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवी मनु । 

तेषां त्वामग्र ऊऽजहृरुमंथि विष्कन्क्षदूषणम्‌ ।६ 
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हाथ में नख, खुर बाले ब्याघ्र आदि, खुर राहल सपे बादि,तथा गो 
महिष बादि को वृद्धि आदि से पोषण करने क कारण आकाश पिता ओर 
भ्न रूप हाने से पृथ्वी माता हे । हे देवश्ण ! तुपने स प्रकार 
विध्यौं के कारणों को सामने किए है, वेध ही इन थिव्गो को दर क्रो 
।१। इच्छित कार्य के फल को प्रा।प5 से रहित मनुष्यों और दूषित शरीर 
ब ले देवताओं के विध्न शांति के लिए अरलू दृक्ष की मणि आदि घारण 
जज विघ्यों को सुखे चमड़े की रस्सी द्वारा जड़ से नष्ट रुरता हूं 
।२। पीले रङ्ग के डोरे में कवज छे समान पुत्री हुई अरल मणि क विधन 
शन के निमित धारण करते हें । हमारे द्वारा धारण की हुई यह सणि 
धवस्य, शोषक, कुबु र आदि विघ्यो को प्रभ बहीन करे ।३। हे,मनुष्यो ! 
तुप शत्रु पर विजय प्राप्त कर अन्न-क्षन लेता चाइते हो । तुम अधुरों डी 
जशा से मोहित देवगण के समान विध्तों से मोहित हुए घुर रहे हो । 
ज कुत्तों का दूषक बन्दर है वेसे विषनो का दषक खङ्ग आदि शस्त्र हो 
1५! है मणे ! अत्यो द्वारा उपस्थित विघ्न झो निष्फल करने के लिए 
मैं तुझी धारण करता हुँ | काबब वामक विष्टा का टूषण करता हूं । हे 
सय 1 इस प्रकार विघ्त शांति के पश्च।तु तुम निःशङ्क होकर कार्यों 
में लगो ।१। हे सणे ! पृथ्वी में स्थित एरु सो एक प्रकार के विध्न हैं 
उनकी शांति के निमित्त हो देवताओं ने तुझे मुक्त श्या था। दलि 
बिघ्यों को दूषक अरलू-मणि को मैं भी धारण कर रहा हूं ।६। 

सुक्त १० 
( ऋषि-अथर्वा । देवता-एकः ए रा । छन्द-छनुष्टुप, निष्टुप्‌, जगती ) 

प्रथमा ह व्यु वास धेनुरभ वद्यमे । र 

सा न; पयस्वती दुहासुत्तराएत्तरां ससाम्‌ ।१ 

यां देवा: प्रतिनन्दम्ति रात्रि धेनुमुपाथतोम्‌ । 

सवत्सरस्य या पत्नी सा नो धस्तु सुमङ्गली ।२ 

सवत्सरस्य प्रतिमा यां त्वा राज्युपास्महे । 
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सा ज अग्युषम्रतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सुज ।३ 

इगमेत्र सा प्रथमा व्यौच्छदास्विवरासु चरति प्रविष्टा । 

सहांतो अह्यां महिमानो अन्तर्वधूजिगाथ नवगज्जानत्री ।४ 

वांनस्प्रत्या ग्रावाणो घोषमक्रत हृष्किण३न्मः परिवत्स रीणम । 

एकाष्टके सुप्रजसः सुती वयं स्थाम पतयो रथीण'स्‌ 1५ 

इडगयास्पद्‌ घृतवत्‌ सरीसृप जातबेदः प्रति हव्या गृझाय । 

ये ग्राम्याः पशवो विश्‍वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रतिरस्तु ६ 

आ मा पृषे च पोषे च रात्रि देवामां सुमतौ स्याम । 

पुर्णा दवे परा पत सुपूर्णा पुनवा पत । 

सर्वाभ्य ज्ञान्त्संभुञजतीषमूर्जं न आ भर ।७ 

अयमगम्त्सबत्सरः पति रेकाष्ठके नव । 

सा न आयुष्मतो प्रजां रायस्पोषण सं सुअर ।ऽ 

ऋतूनुण्ज ऋतुपतीनातेवानुद हायनान्‌ । 

संमाः संवत्सरात्‌ माक्षानु भूतस्य पतये यजे । € 

ऋतुष्यष्ट वार्तवेश्यो मादृभ्वः संवत्सरेभ्यः । 

धान्ने विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे 1१० 

इडया जुहरतो वयं देवात्‌ घृतवता यजे । 

गुदानभ्यतो वय स विशेमोप गोमतः 1११ 

एकाष्टका तपसा तष्यमानः जजान गर्भ महिमानमिद्धसू । 

तेम देवा व्यसहन्त शत्र, नु हृश्ता ब्स्यूनामभवच्छची च'तः 1१२ 

इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतः ¦ 

कामामस्माक पूरय प्रतिगुहणाहि नो हव: 1१३ 

इस एकाष्टका सम्बन्धी उषा ने अन्धकार दूर कर दिया । यद्ग सृष्टि 
क्के प्रारस्म में उत्पन्न हुई थी । बहु एकाष्टका हमारे लिए दुघ वाली हो 
ओर वृद्धि को प्राप् हुई उत्तमोत्तम फल दे ।१। जिस एकाष्ट त्मक 
रात्रि को पापत बाते देखकर, इवि पाने वाले देवता प्रशंशा करते 


> ० 
~ 
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हैं वह संगत्सर की पत्नी रूग है! वह हमारे निमित्त पुन्दर कल्याणः 
युक्त हो । हे रात्र ! तुम्हारी हम उपासना करते हैं तुम हमारे पुत्र 
पौत्रादि को चिर आयुष्य बनाओ और गवादि पशुओं से हमको सम्पन्न 
करो 1३) यह उषा एकाष्टका लक्षण वाली सृष्टि के आरस्म में उत्पन्न 
होकर अन्धकार दूर कर च की है। बड उषा अन्य उपषाओं से प्रादि ष्ठ हुई 
नित्य उदय होती है । इसमें सूये, सोम, अरित आदि का निबासी हैं सूयं 
की भार्या रूप यह उषा प्रणियों को प्रकाश देती हुई अत्यन्त श्रेष्ठ भाइ 
से स्थित रहती है ।४। हे एकाष्टके ! वनस्पति क विचार रूप उलूखल 
मुसल अ दि तथा पत्थरों ने तेरे निमित्त जी आदि अन्नोंकोकूटते पीटने 
तथा दही आदि से युक्त स्तुति ही है । तेरो कृपा से हम सुन्दर पुत्र, 
पोत, मृत्यु ओर धों के अधिपति हो ।५। हे जातवेद ! तुब हवि ग्रहण 
करी ओर प्रसन्न होओ फिर गौ, घोड़', बकरी, भेड़, गधा, ऊंट नामक 
यह सातो प्रकार के पशु मुझ में प्रीति रखें ।६। हे रात्रो ! मुझे धन, 
पुत्र, पौत्रादि से समृद्ध करो। हम तेत कृगा से देवताओं की कृ में 
रहें । तू हवियुक्त हुई देवताओं का प्राप्त हो और फिर इच्छित फल 
वालो होकर हम रे पास आ । उनसे हमारे लिये अन्य बल लेकर यहां 
आगमन कर ।७। हे एकाष्टके ! यह संवत्सर तेरा पति है | यहा था 
गया । तू इमके साथ रहती हुई हमारे पत्र गैत्र।दि सतति को आयुष्पती 
कर ओर धन से इसको सम्ग्त्न कर ।८। वसन्तादि ऽष्ुतुओं और उनके 
स्थायी देवताओं को हृविर्दान द्वारा पूजित करता हूं सवत्सर के दिन 
रात्रि का यज्ञ करता हुआ इवि देता हूं । ऋतु के अवयव रूप काष्ठादि, 
चौबीस पक्ष, द्वादश मास आदि का भी यज्ञ करता हुँ ससार के स्वामी 
छाल झो पूजता हुं '६। ऋतुओं दिन, रात्रि ओर सम्यत्सर की 
प्रसन्नता के निमित्त, विधाता, घाठा, समृद्ध देवता की तथा संछार डे 
स्वामी काल के निमित्त हे एकाष्टके ! मैं तेरा यज्ञ करता हूं ।१०। हम 
घृताडि युक्त हवि से देवठाओं का यज्ञ करते मैं । उन देवताओं की कृपा 


से हम्‌ असड्य गोओं को प्राप्त करते हए सन, महसो, ंगइनहों 1११ 
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इस एकष्टकाने तप रूप कर्मे द्वारा महत्तावाय्‌ इन्द्र को प्रकट किया | उस 
इस्द्र के घल से देवताओं ने अपने शत्र असरों को बिशेष प्रकोरते पराङ्‌- 
मुख किया, वे इस्द्र,नाशकारी शत्र ओं का संहार करने में समर्थ हों।१२। 
है इन्द्र प्त्रो, हे सोल पुत्रो ! हे एकाष्टके ! तू देवता ओर मनुष्यों को 
ऊत्पन्न करने वाले प्रजापति की पुत्री है । अतः लू हमारी हुबि को ग्रहण 
करती हुई हमको प्रजा और पशुओं की करमना से पूर्णतया सच्तुष्ट करने 
बाली हो ११३१ 

सकत ११ (तीसरा अनुवाक) 
{ऋहपि-ब्रह्मभृग{गिराश्ब । देवतः-इन्द्रार्निःप्रभृति । छन्द-त्रिष्टु,पू जगती) 
सुञ्चामि त्वा हबिषा ज्ञोबनाय कमञ्जातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात । 
ग्राहिजंग्राह यद्ये तदेवं तस्य इन्द्राग्नी प्र सुधुक्तमेनम्‌ ॥१ 
यदि क्षितायुर्यदि व परेलो यदि मृत्त्योरन्तिद्ध चीत एव । 
तमा हरामि निऋ तेरपस्थादस्पार्थमेत शलशारदाब ॥२ 
सहस्राक्षेण शत्रवीर्यण शतायुषा हविषाहाषंमेनस्‌ । 
इन्द्रो यथैच शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरतिस्य पारमु ॥३ 
शतं जीव शरदो वर्धमानः शत हेमन्तांछतस्रु वसन्तान्‌ । 
शत्रं त इन्द्रो अन्तिः सविता बृहस्पति: शतायुषा 
हृविषाहाएंमेनम्‌ । ।४ 
प्र विशत प्राणापानावतड्त्राहाबिव व्रजस्‌ । 
उयन्वे यन्तु मृत्युबो यावाहुरिब राँछतम्‌ ॥५ 
इहैव स्तं प्राणापानौ माप गातमितो युवस्‌, 
शरोरमस्याँगानि जरठे वहत पुनः ॥६ 
जरायं त्वा परि ददामि जराये नि ध्रूवामि स्वा । 
जरा त्वा भद्रा नेष्ट व्यत्ये यन्तु मृत्युवो यनाहारितरांछतम्‌॥७ 
अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्ज्बा । 
यस्त्वा मृत्युरम्यधत्त जायमानं सुपाशया | 
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अज्ञान रूप से देह में प्रविष्ट होने वाले यक्ष्मा रोग से मैं तुझे हवि 
द्वारा मुकत करता हूँ । जिसने पहले सोम को ग्रहण किया था उस राज- 
यक्ष्मा से तुझे बचाता हुआ चिर आपुष्य नाता हुँ । हे इन्द्राग्ने ! जिससे 
पिशाची ने इस बालक पर प्रभुत्व स्थापित किया हो, उस पिशाची से 
इसे मुक्त कराओ 1१1 व्याधि के कारण इस पुरुष की आयु क्षीण हो 
गई हो और यह लोक से जाने वाला हो अथवा यह यमराज के पास 
पहुँच यया, हो तो उसे मैं वापिस लाता हुआ शतायुष्य होने को करता 
हुँ।९। जिस हवि का फल अनन्त दर्शन शक्ति प्राप्त कराना तथा श्रवण 
शक्ति रूप बल प्राप्ति कराना है उस हवि की शक्ति से में इस रोगी 
पुरुष को मृत्यु-पाश से लौट लायो हूँ । मैं इन्द्र कों हवि से इसलिए प्रसन्न 
करता हूँ कि वे इस पुरुष को आयु क्षीण करने वाले पापों से पार लगावे 
जिससे यह सौ वर्ष की आयु भोग सके ।३। मैं इस रोगी परुष को सौ 
वर्ष की आयु प्राप्त कराने वाले हवि द्वारा मृत्यु से लौटा लाया! हे 
रोंगमुक्त ! तू सौ शरदों, सौ हेमन्तों और सौ बसन्त तक जीवित रह । 
इन्द्र, अ ग्न सविता ओर बृहस्पति तुझे शतायुष्य कर ।४। हे प्राणापान 
वृषभोंः अपने गोष्ट में प्रविष्ट होनेके समान तुम इस क्षय-ग्रस्त के शरीर 
में प्रविष्ट होओ । पुरुष जिन मृःयु के कारण रूप रोगों को कहते हैं, वे 
रोग दूर हो जायें 1४) हे प्राणापान ! तुम अकाल में ही इस शरीर को 
त त्यागो । वृद्धावस्था तक रोगी के शरीर में वर्तमान रहो।६। हे रोग- 
सुक्त ` में तुझ वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाल! बनाता हँ। जरावस्था 
तक ९'गीं से तेरी रक्षा करता हूँ । विद्वान जिन मृत्युकारक रोगों का 
वर्णन " रते हैं, वे सभी रोग तुझसे पृथक हो जायें।७।हे रोगमुक्त ! जैसे 
सेचत-> मर्थ बेल को रस्सी से बांधा जाता है, वैसे जर।वस्था तझे यथा 
समय प्राप्त हो तुझे अकाल में ही मृत्यु ने अपने बन्धन में कस लिया 


है, उस बन्धन को बृहस्पति कटवा दे ।८। 
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सुक्त १२ 


(कऋति-प्रह्मा ९ देबता-शाला, बस्तोष्पहिः १ छन्द-त्रिष्टुप, जगती वृहृती) 


इहैव धबा प्रति लिष्ठ शालेडश्वात्रती गोमती सूनलाबती । 
ऊजस्वती घृतबतो पयस्वत्युच्छ्यस्व महते खौभगाय ॥२ 
धरुण्यसि शालेवृहच्छग्दाः पूतिधान्मा । 

आ त्वः वस्सो गमेदा कुमार अब धेनवः सायमरस्पन्दसान$ः ॥ ३ 
इमां शालां सबिता वाधुरिन्द्रो वृहस्पतिर्शत मिनोतु प्रजानन्‌ । 
उक्षन्तुदूरा मरुतो घृतेन भमो नो राजा नि क्ष तनेतु ॥४ 
ज्ञानस्य परित शरणा स्योना देवो देबेभिनिमितास्यग्न । 

तृण वसानः सुमना असस्त्बमथास्मच्य सहवीर रायि दाः ॥ ५ 
ऋतेन स्थूणामधि रोह वशोग्रो विराजन्तप बृङ-क्ष्व शत । 

मा ते रिषन्नुपसत्ता रो गृहरणां शालेः शत जीवेम शरद: 
सर्ववीसः ॥६ हे 

एमां कुमारस्तरुण आ वत्सा जगला सह: । 

एमां परिसर त कुम्म या दध्नः कलशरग > 

वर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धरराममृतेन संभेताम्‌ । 

इमां पातृतमृतेना समङ ग्धीष्टापुत ममि रक्षात्येनाम्‌ ॥८ 

इसा आपः प्र भरास्यपक्षमा 42 बाशनीः । 

णुहानुप म्यमृतेन सहाग्निना ॥६ 

क न में भो सहारे शाला बनाता हूँ । वह साला घृतादि 
प्रदौन करते हुए भय रहित रहे । तुझ में सुन्दर गुण सु र्गो य 
अरिष्टो से रहित तधा पुत्र-पौत्रों से युक्‍त हुये हम वतमान हो । हैं सा | 
लू अनेक अश्व, गौ आदि तथा शिशुओं को प्रिय वाणी से युक्त हो और 
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अन्न घृत दुग्धादि से उत्पन्न हुई यहीं स्थित रह ओर हमको मंगल देने 
वाली हो 1२। हे शाले ! तू देवताओं से सम्पन्न अनेक भोगों को धारण 
ऊरने वाली है । तुझ में बछडे और पूत्र आगमन करे ।३। निर्माण को 
विधि के ज्ञाता बृहस्पति, सवितादेव, वायु और इन्द्र इस शाला को खंभे 
आदि रखकर बनावे । मरुद्गण घृत और जल से सींचे और फिर भग- 
दवता इसकी भूमि को कृषि योग्य करें।४। धान्यादि को पोषण गरे 
वाली शाले ! तू प्राणियों को सुख देने वाली है, दे ःताओं ने मनुष्य के 
उपभोगार्थ तेरी रचना की थो। तू तिनहों से ढही हुई शुभ आशाश्ों 
वाली हो ओर हमको पुत्रादि युक्‍त घन प्राप्त कर 1५ । हे बाँध ! शलो 
के बीच खंभों में रह । हे शाले ! तुझमें रहने वाले कभी संतप्त न हों 
और पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर शतायुष्य बने ।६। इस शाला में युवा 
पुत्र और गमनशील गौ बछड़ो सहित आकर प्राप्त हों मधु और दुर्ध के 
कर श भी यहां आगमन करं ।७। हे स्त्री ! इस शाला में टपकने के 
उमहि वाले, जल द्वारा सम्पादित मधु-घूत को धारा वाले कलश को 
लेकर आ । इसे सुधा रूप जल से भले प्रकार उज्जवल कर । इस शाला 
ग ह के भय से, श्रोत ओर स्मार्त कमं हमारा रक्षक़हो।ऽ। 

| त ओर तुम्हारे सेवकों के क्षय-विनाशक कलश के जलों 
को,कभं। भी नाश को न प्राप्त होन वाले अग्नि के सहित लाता हूँ 15। 

सक्त १३ 

(ऋषि-भृगः । देवता-आप वरुण: । छन्द-भनुष्टुप्‌, जगती) 
यददः संप्रयतीरहावनदता हते । द 
तस्मादा नद्यो नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धव: ।।१ 
यत्‌ प्रेषिता वरुणेनाच्द्यीभं समतरल्गत | 
तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादायो अनुष्ठान ॥२ 
अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कम्‌ । 
इन्द्रो वः शवितभिदंवीस्तस्माद्‌वार्नाभ वो हितम्‌ ॥३ 

00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कार ३ अ० ३ सू० १३ ] १०१ 


एको वो देवोष्प्यतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ । 
उदानिषुर्महीरिति तस्मादृदक मुच्यते ॥४ 

आपो भद्रा घृतमिदाप आसन्नग्नीषोमौ विभ्रत्यार इत ताः। 
तीव्रो रसो मधश्चामरद्गम्‌ आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमे] ॥५ 
आदित पण्याम्युत वाशुणोम्पा मा घोषो गच्छति वा ङ. मासाम्‌ । 
मन्ये भेजानो अमृतस्य तहि हिरण्यवर्णा अतृपं यदा वः ॥६ 

इद वः आपो हृदयमयं वत्स क्रतावरोः । 

इहेत्थमेत शक्‍वरीयंत्रे दं वेशयामि वः ॥७ 


हे जलो ! मेघ क ताड़ित करने पर इधर-उधर चलक ' नाद करने 
के क'रण तुम्हारा नाम नदी हुआ है और तुम्हारे अप उदक नाम भो 


अर्थ के अनुकूल ही हैं 1१। वरुण द्वारा प्रेरित होने पर तुम नृत्य करते से. 


एकत्र चलने लगे थे उस समय इन्द्र तुम्हें मिले तभी से तुम्हारा नाम अप 
हुआ 1२। इच्छा न रहते हुए भी इन्द्र ने तुम्हें अपनी शक्ति से वरण 
क्रियः इसलिए तुम्हारा नाम वारि हुआ ।३। इन्द्र ने एक बार तुम पर 
आधिपत्य जमाया । इन्द्र के महत्व के कारण जलों ने अपने को बड़ा 
मान कर उदन किया तभी से वे उदक हुए ।४। कल्याणकारी जल ही 
घृत हुए । अग्नि में होमने पर घृत जल रूप हो जाता हैं । यह जल ही 
कहिन और सोम के घारण करने वाले हैं । ऐसे जलों का मधुर रस ही 
मञ्चे अक्षय बल और प्राण सहित प्राष्त हो ।५॥ फिर मैं देखता “और 
सनता हैँ क्रि उच्चारित शब्द मेरे पास मेरी वाणी को प्राप्त हो रहा 
है | वह रस के आने से मुझमें आया है ! हैं जलो ! तुम सुन्दर रंग 
वाले अमृत के समान हो तुम्हारे सेवन से मैं तृप्त हो गया ।६। यह जलों 
में गिरता हुआ सुवर्ण तुम्हारा हृदय है । हे जलो ! यह मंड क बछड़ के 
समान हैं । जिस खांत में तुम्हें प्रविष्ट करता हूँ उसमें तुम मंड,क पर 
फेंकी हुई 'अल्का' के समान हढ़ होऔ ।७। है 
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सुक्त १४ 
(ब्रह्म ऋषि-ब्रह्मा । देवता-गोष्ठः अर्थमादयौ मंत्रोक्ता: ¦ छन्द-अनुष्टुप्‌] 


सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभुत्या । 
- अहर्जातस्य यन्नाम तेना वः सं सृजामसि ॥१ 

सं वः सुजत्वर्येमा सं पुषा सं वृहस्पतिः । 

समिन्द्रो यो धनञ्जयो मिं पुष्पत्‌ यदू वसु ॥२ 

संजग्माना अविभ्युपी रस्मिदू गोष्ठे करोषिणो: ॥ 

विभ्रतीः सौस्यं मध्वनमीवा उपेतन । ३ 

इहेव गाव एतनेहो शकेव पुष्पत । 

इहैवोत प्र जायध्वं मथि मंज्ञानमस्तु वः॥ ` 

शिवो बो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत । 

इहैबोत प्र जायध्वं मया व सं सजार्माम 11५ 

मया गावो गोपतिना सचध्वमय को गोष्ट इह पोषग्रिष्णूः । 

राथस्पोषेण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तोरुप वः सदेम ।।६ 

हे गोओं ! तुम्हें हम सुखपूर्णं गोष्ठों से सुक्त करते हुए,चारा नादि 
से सम्पन्न करते हैं हम तम्हें समृद्धि पुत्र-पौत्र आदि से भी सम्पन्न करते 
हैं।१। है गोओं ! अर्थमा, पूषा, इन्द्र, वृहस्पति तुम्हें उत्पन्न करें, फिर 
तुम अपने क्षोर, घत आंद के द्वारा मुझ साधक को तुष्ठ करो ।२। हैं 
गोओ ! इस गोष्ठ में तुम भय रहित तथा सन्तति से सम्पन्न रहती हुई 
उपलों से युक्त हो तथा रोग रहित दूध धारण में समर्थ स्थूल थन 
वाली होकर प्राप्त होओ ।३। हे गोओं ! मक्खी जैसे क्षण भर में ही 
असंख्य हो जाती हैं वेसे ही तुम भी वृद्धि को प्राष्त हुई यहाँ आओ । इस 
गोष्ठ में पुत्र पौत्रा. से मुक्त होओ ओर साधक में प्रीति रखो ।४। है 
गोओ ! तुम्हारा गोष्ठ सुखमय हो,तुम पाराशिक के समान असंख्य होने 
वाली होओ । तुम यहाँ रहती हुई पुत्र पौत्रादि के रूप में प्रकट होओ।% 
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हे गौओ ! मैं तुम्हारा स्वामी हुँ तुम मेरे गोष्ठ में आओ । चारे भीर 
घन सहित अप्तंख्य होतो हुई चिरकाल तक जीवित रहों ओर हम भी 
चिर आपुष्य हो । .। 
सुक्त १५ 

(ऋषि-अथर्या (पण्यकामः) । देवता:-इन्द्राग्ति । छंद-िष्टुष्‌,जगती) 
इन्द्रमह वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु । 
नुदन्तरालि परिपन्थिनं मृग स ईशानो धनदा अस्तु सह्यम्‌ ॥१ 

ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृश्त्री मंचरन्ति। 

ते मा जषुन्तां पयसा घुतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥२ 
इघ्मेनाग्न इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । 

यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां थियं शतसेयाय देवीस्‌ ॥३ 
इमामग्ने शरणि मीमृषो. ना ्मध्वानमगाम दूरम्‌ । 

शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु । 

इदं हव्यं सविदानो जुषेथां गूनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च ॥४ 
येत्र धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमाः । 

तन्मे मयो भवतु मा कनीयोऽग्ने सातघ्न देवान्‌ हविषा निषेध।।५ 
येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः । | 
तस्मिन्‌ मे इन्द्रो रचिमा दधातु प्रजापतिः सवितास्तोमो अग्तिः ॥६ 
उप त्वा तमसां वयं होतर्वेश्वानर स्लुः । 

म नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्रारोष जागृहि ॥७ 

विश्वाहा ते सदमिदूभरेमाश्वायेव तिष्ठते जातवेदः । 
रायस्पोषेण समिषः मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥८ 

मैं इन्द्र कौ वाणिज्यक 1 के भावसे स्तुति करताहूँ । वह इन्दर यहाँ 

आगमन करे और वग्णिज्य को हिंसा करने वाले शत्र मग रोकनेवाले 
दस्यु तथा व्यात्र आदि कौ नष्ट करते हुए अग्रसर हों। वे इन्द्र मुझे 
व्यापार से होने वाले लाभ के रूप में घन प्रदान करें ।१। जिन देशों में 
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हम व्यापार करते हुँ, उन देशों के मागं घुत-दूध से हमारी सेवा करने 
वाले हों जिससे मैं क्रय-विकूय द्वारा प्राप्त भूलघन को लाभ सहित घर 
में ले आऊ 1९ हे अग्ने मैं व्यापार में लाभ की कामना करता हुआ 
शीघ्र चलने की शक्ति पाते के निमित्त तुम्हारी स्तुति करता हुभा घन 
सम्पन्न होऊ । इसलिए मैं तुम्हें हवि देता हुँ ॥३। हे अन्ने ! दूर माग 
चलने के कारण जो हमारे व्रत का लोप होगया हे, उस दोष को क्षमा 
करो । मुझे इस दूर देश में कष्ट सहने की शक्ति पो । क्रय-विक्रय दोनों 
लाभप्रद भौर सुखदायो हो । तुम मेरी हवि ग्रहण करों | है देवगण ! 
मूलघन से बढ़ा हुआ लाभ का घन हमको सुखी बनावे ।-। हे अग्ने ! 
लाभ को रोकने चाले देवताओं को उप्त हवि से सन्तुष्ट करके लीटादो ) 
है देवगण ! जिस घन द्वारा मैं घन की वृद्धि करना चोहता हुँ, बह घत 
तुम्हारी कृपा से निरन्तर बढ़े ।५¦ इन्द्र, सविता,सोम प्रजापति और 
अग्नि मेरे मन को उस घन की ओर प्रेरित करें । जिस धन की इच्छा 


करता हुआ मैं व्यापार करने की इच्छा करता हैं ।६। हे देवाहवाकः 
अग्ने ! हम हवि सहित तुम्हारी प्रार्थना करते हैं । तुम हमारे पुत्र- 
पौत्राटि प्रजा की रक्षाथे सतक रहो 1 । है उत्पन्न प्राणियों के ज्ञाता 
अग्ते ! अपने घर में वर्तमान अश्‍व को प्रतिन्नि तृणादि- देने के समान 
हम तुस्हे हवि देते हैं । हम तुम्हारे सेवक घन और अन्न से फरिए्फं 
रहें ।८॥ 

सूक्त १६ (चतुर्थ अनुवाक) 

(ऋषि-अथर्वा । देदता-अग्नीन्द्रयो मंत्रोकौ: । छन्द-आर्पी,त्रिब्टुप्‌) 
प्रातरग्नि प्रातदिन्द्र हवामहे प्रातमित्रावरुणाय प्रातरश्विना । 
प्रातभेगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रु; हवामहे ॥॥१ 
प्रातजितं भगमुग्र हवामहे वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता 1° 
आध्चश्चिद्य गऱ्यमानस्तु रश्चिद्राजां चिद्य भगं भक्षीत्याह ।।२ 
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुद्ववा ददस्नः । 
भग प्र जो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र न्‌ वन्त: स्याम ॥३ 
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उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्‌ । 
उतोदितौ मघवन्त्सूर्यस्य देवानां सुमतौ स्याम ॥४ 

भग एव भगवां अस्तु देवस्तेना वय भगवन्तः स्याम ! 

तं त्वाभग सव इज्जोहवीमि स नो भग तुरएता भवेह ॥५ 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । 

अर्वाचीनं वसुविदं भग मे रथमिवाश्वा वाजिन आ वहुन्गु।६ 
अश्वावतीर्गोमतीनं उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 
घृतं दुहानां विश्वतं प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७ 


हम प्रातःकाल के समय फल प्राप्ति के निमित्त इन्द्र, मित्र, वरुण, 
अश्विद्वय पूपा, भग, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र का आवाहन करते हैं 
।१। जो सूर्य सबके घारणफर्ता तथा पोषणकर्त्त हैं, दरिद व्यक्ति उन्हे 
अपने काम्य फल का साधन मानता हुआ उनकी पूजा करता है । राज! 
भी, उनकी पूजा करने को कामनः करता हैं । उन अदिति पुत्र सूर्य 
को प्रातःकाल हम भी आहूत करने की अभिलाषा करते हैं ।२। हे सूर्य ! 
तुम्हारे घन का कभी नोश नहीं होता । हमको बुद्धि आदि देकर सुफल 
मनोरथ करो । हे भग ! हम गौ, अश्व से युक्त हों तथा पुत्र, वीत्र,भृत्य 
आदि से सम्पन्त हों ।३। हम इस कम को करते हुए भग देवता की 
कृपा बुद्धि में रहें । सायंकाल, मध्याह्न और सूर्योदय के समय भी हे 
इन्द्र ! हम सुर्यं और अग्नि आदि देवताओं की कृपा बुद्धि में रहें ।४॥ 
हम घन वाले भग देवता की कृपा से घनवान हों 1 हे भगदेव ! तुम 
हमारे कार्य में आगे रहो, हेम तुम्हें आहत करते हैं ।५। पुरुष के द्वारा 
आरोहण के पश्चातु अश्व चलने को तँयार होता है देसे ही उपादेवी 
घन दिलाने वाले भग देवता को मेरे पास लाने को तैयार हो और 


अश्वो द्वारा रथ को आते के समान उन्हें मेरे समीप लाव ।६। अश्व 
आर पीओं से सम्पन्न होती हुई उपादेवी हमारे गह में सदा उदय हों । 
हे उषा देवते ! अपने नष्ट न करने वाले कर्मों द्वारा हमारी सदा 
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रक्षा करती रहो । तुम सब गुणों से सम्पन्न एवं जल को प्रदान 
करने वाली हौ ।७। 
सुक्त १७ 

(ऋषि-विश्वा प्रित्र । देवता-सीता । छन्द-गायत्री, त्रिष्टुपू) 
सोरा युजन्ति कवयो युगा वि तन्त्रते पृथक । 
धीरा देवषु सुश्नयंः ॥१ 
युनक्त सोरा बि युगा तनोत करते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 
विराजः इनुष्टि समरा असन्नो नेदीयं इन्‌ स ण्म: पेक्र्वमा यवत्‌ ॥२ 
लांगलं पवीरक्त सुशीम सोमसत्सरु । 
उहि वपतु गार्वाव प्रस्थावद्‌ रथवाहूनं पीबरीं च प्रफव्यं म्‌ ॥३ 
इन्द्रः सीतां नि गृहणात्‌ तां पुषाभि रक्षतु । 
सा न: पयस्वतीं दुहामुत्तरा सुत्तरां समाम्‌ । ४ 
शुन सुफला वि तुदन्लु भूमि शुनं कीताश अनुयन्त्‌ बाहानु । 
शनासीरा हविषा तोंशमाना सुपिप्पला ओषधीः कर्त मस्मे ॥५ 
शुन वाहा: शुन नर: शन कृषत्‌ लांगलम्‌ । 
शुन वरत्रा वध्यन्तां शूनभप्ट्रासुदिगय ॥३ 
शुनासीरेह स्म मे जूषथामस्‌ । 
यद्‌ दिवि चक्रथु- पयस्तेनेमासुप सिचतम्‌ ॥७ 
सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । 
यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ।।८ 
घृतेन सोता मधुना समक्ता विश्वर्देवरनुमता मरुद्भिः । 
सा नः सीते पथसाभ्यावव्‌ त्स्वोधंस्वती घृतवत्‌ पिन्वमाना ।।8 

हलो को जोतने वाले जानकर व्यक्ति देवात्मक हवि रूप अन्न की 
प्राप्ति के निमित वृषभों के कन्धों पर जुओं को रखते हैं।१।हे कृषकी ! 
हलको जुओंमें जोड़कर जुओको वृषभ स्कंध पर स्थापितकरो । इस जुते 


हुए खेत में ब्रीहि, यवःदि वो दो । यवादि रूप अन्न शीघ्रही हुमारे यहाँ 
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उत्पन्न हो । फिर वह पक कर छीत्र दरेती से स्पर्श के ० 
हों ।२। कृषि योग्य खेत को लोहें के शल्य वाला ड देता है । यह 
घान्यादि का उत्पत्तिक्रारक होनैसे सोम्रय।गका कत्ता है । इक अवयब 
भमिमें रहता हुआ गति करता है; । यह हल गवादि पशुओं की समृद्धि 
का कारण बने । ! खेत की रेर को इन्द्र ग्रहण कर, तुया उसकी रक्षा 
करने वःसे हों, यह रेखा इच्छित फल से सम्पन्न होकर प्रति तु, सुख 
देने व!लो हो 1८। सुन्दर शल्य भूमि खोदते हुए बैतौं के ii चल। हें 
सूर्य और वायो! हमारी हृवियों से तृप्त हुए तुम अता टो सुन्दर सा 
वाला बनाओ ।५। कृषक सुखपूर्वक खेत जोते वृषभ उन्हे सुख देने वारे 
हों, हल और रेस्सियाँ अनुकल हों । हे शुनःदेव ! तुम चाबुक में भी 
सुख भरदो ।६। हे सूर्यं और वायो ! मेरी हवि को ग्रहण करो। 
आकाशस्थ जल के देवता ! इस जुती हुई भूमि को वृष्टि जल से 
भिगोवे । । हे सीते! हम तुझे नमस्कार करते हैं, तू जिस प्रकार सुन्दर 
फल से युक्त हो, उसी प्रकार हमारे सामने आ ।८। हूँ सीते ! मधुरः 
रस में सिचित तथा घ तयुक्‍त अन्न को सीचने वाली विश्वेदेवा ओर 
मरुद्गण द्वारा प्रेरित तू जल के सहित हमारे सामने आ ।5। 
सुकत १८ 

(क्रषि-अथर्वा । देवता वनस्पतिः । छन्द-अनुष्टुश्‌, उष्णिक्‌) 
इमां खनाम्ग्रोषधि वोरुधां वलबत्तमाम्‌ । 
यया सपत्नी वाधत यया सांविन्दते पतिम्‌ ॥१ 
उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति । 
सपर्त्ती मे पराणुद पतिमे केवल कृधि ॥२ 
नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतौ । 
परमेव परावतं सपत्नीं गमयामसि ॥३ 
उत्तराहघुत्तर उत्तरेदृत्तराभ्यः । 


अधः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥४ 
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अहमस्मि सहमाताथो त्वमसि .सासहिः । 
उभे सहस्वती भूत्वा सपलतीं मे सहाव ड़ "1५ 
अभि तेऽधां सहमानामुप तेऽधां सहीय सीम्‌ । 
मामजु प्र ते मनो वत्स गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥६ 
जो औषधि सोत को बाधा देने वाली है तथा जो ओषधि स्त्री को 
पति प्राप्त कराने वाली है,उस परम शक्तिशाली पाठा नामकी औषधि 
को मैं खोद कर लाती हूँ ।१। हे ऊपर मुख बाले पत्त से युक्त पाठा 
नामक औषधि ! मेरी सोत को पति के समीप से दूरकर ओर मेरे पति 
को मेरे लिये ही असाधारण बल में स्थिर कर ।२। हे सोत ! तू मेरे 
पति से सहवास मतकर । मैं तेरा नाम भी नहों लेना चाहती और तुझे 
बहुत दूर भेजती हूँ ।३। हे प'ठ' औषधे ! मेरी सोत नीचसे भी नीचहो 
ओर मैं शरेष्ठ से भी श्रेष्ठ होऊ ।४। हे पाठे ! तू शत्र ओं का तिर- 
स्कार करने मै समर्थ है । मैं तेरे प्रभाव से सौत को वश में करूँ । 
हम दोनों ही मिलक्रर सोत कों वश में करे । ५। हे सोत ! मैं तेरे पर्य डू 
के चारो ओर तथा पर्येक पर इस शक्तिशाली औषधि को रखती हूँ । 
औषधि की शक्ति से वशीभूत किया हुआ तेरा मन, बछडे के प्रति स्नेह 
से दौड़ती हुई गौ के समान मेरे पीछे दौड़े ।६। 


सक्त १८ 

(ऋषि-वसिष्ठ । देवता-विश्वेदेवा, इन्द्र । छन्द-वृहती, अनुष्ट्प) 
संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीयं बलम्‌ । के 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णयंषामस्मि पुरोहितः ॥१ 
समहमेषां राष्ट्र स्यामि समोजो वीर्य' बलम्‌ । 
वृश्चामि गत्र_णां वाहननेन हविषाहम्‌ ॥२ 
नीचे: पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरि मघवान पृतन्यान्‌ । 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्यामि स्वानहम्‌ ॥३ 
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तीक्ष्णीयांस: परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरः उतः । 
इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीक्ष्णोवांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥ ४ 


` एषामहमायुध। सं स्याम्यैषां राष्ट्र मुवीर वर्धयामि । 


एषां क्षत्रमजरमस्तु जिएण्बेषां चित्त विश्वेऽत्रन्तु देवा: ॥५ 
उद्धर्षम्तां मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ बोराणां जयतामेतु घोषः । 
- पृश्रम्‌ घोषा उलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
देवा इन्द्रज्येऽठा मरुतो यन्तु सेनया ॥६ 
प्रेता जयता नर उग्रा व: सन्तु बाहवः । 
तीक्ष्णेषवोऽबलधन्वनो हतोग्रायुधा अबलानुग्रहवाहवः ॥७ 
अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
जयामित्रान्‌ प्र पद्यस्व जह्येषां वरवरं मानीआं मोचि कश्चन ॥८ 
` जाणि से भ्रमण करते वाले दोष के मिटाने से मेरा ब्राह्मत्व तीक्ष्ण 
हो भौर ह मन्त्र ठीक्ष्ण होकर अमोघ फल युक्त हो। मंत्र शाक्त से 
शारीरिक बल बढे और मैं जिस क्षत्रिय का पुरोहित हूँ । वह क्षत्रिय 
जाति क्षीणता-रहित हो 1१1 मैं जिसके राज्य में रहता हूँ उस राजा के 
राज्य को समृद्ध करता हूँ । शत्रुओं को हराने वाली शक्ति और से 
को भी मन्त्र के प्रभाव से हढ करता हूँ । मैं इसके शत्र औं की भूजाओं 
को हवि हारा छिन्न-भिन्य करता हूँ ।२। हमारे कार्याकार्य के ज्ञाता; 
थ्जिय के £मित्त सेना इकट्ठी करने की चेष्टा में हैं। उनके शत्र अभि- 
मुख होकर गिरे और पोवों के नीचे कुचब जांय । इसके निए मैं मन्त्र 
शक्ति द्वारो शत्रुओं को क्षीण करता हुआ अपने राजा को विज य लाभ 
कराता हूँ ।३। मैं जिक्ष राजा का पुरोहित हूँ वह राजा शतु को विध्वंस 
करने के लिए लकड़ी काटने वाले कुठार से भी अधिक तेज हो जाय । 
'सम्पूर्ण विश्व भस्म करने की शक्ति वाले अर्ति देव भी तीक्ष्ण होकर 


= 


शत्र सेना को भस्म करें। । मैं अपने राजा के शास्त्रास्त्रो को तीक्षण 


करता हुआ इसे वीरों से युक्त करता हूँ । इस राजा का क्षत्रियत्व रूप 
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बल विजय करने व;ला हो, देवगण इसके मन के रक्षक हों ।५। है इन्द्र! 
तुम्हारी कृपा से संग्राम से हमारे रथ अश्वादि हृषित रहें । हभारे शूर 
[सहनाद करते रहें। सब ओर हमारे बिजयात्मक जयघोष फेल जाय 
।६। हे सेनिको ! रणक्षेत्र कौ ओर बढो । जायुधों से सम्पन तुस्हारी 
भुजाये शत्र, पर प्रहार करे और तुम जल रहित शत्रुओं को नष्ट कर 
डालो । जिन मरुतो में इन्द्र ज्येष्ठ है, बे मरुद्गण अपनी सेना के सहित 
आकर तुम्हारे सहायक हों। हे वाण ! तू मंत्र से तीक्ष्ण किया हुआ 
और मारण कम में कुशल है। तू शत्र ओं की ओर जाकरे उत पर 
विजय प्राप्त कर, उनके श्र ष्ठ हाथी, पंदल,सवार आदि सेना को नष्ट 
कर शत्रुओं को नष्ट करो ।८। 
सुक्‍त २० 

(क्रपि-वशिष्ठ: । देवता-अग्नि:, प्रभृति । छन्द-अनुष्टुप्‌ ,पक्ति:) 
अयं ते योनिऋ खियो यतो जातो आरोचथा: । 
तं जानन्नग्न आ रोहाधा नो वर्धया रयिम्‌ ॥१ 
अभ्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यङ नः सुमना भव । 
प्रणो यच्च विशां पते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥२ 
प्र णो यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र वृहस्पतिः । 
प्र देवीः प्रोत सूनृता रायि देवीं दधातु मे ॥३ 
सोमं राजानमवसेऽनि गीभिहँ वामहे । 
आदित्य विष्णु सूयं ब्रह्माण च वृहस्पतिम्‌ ॥४ 
त्व नो अस्ते अग्निभिब्र हा यज्ञं च वर्धय । 
दबं नो देव दातवे रथि दानाय चोदय ॥५ 
इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे । 
यथाः नः सवे इज्जनः सगत्यां सुमना असद्‌ दानकामश्च 


है नोभुवत्‌ ॥९ 
अयंमण वहस्पतिमिन्द दानाय चोदय । 
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वातं विष्णु सरस्वती सवितार च वाजिनम्‌ ॥७ 
वाजस्प्र नु प्रसवे स बधूविमेमा च विश्वा भुवनान्यन्तः। 
उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रयि च नः सर्ववीरं नियच्छ ॥८ 
दुह्ला मे पश्च प्रदिशौ दुह्लामुर्वीर्वंथादलम्‌ । 
प्रापेयं सर्वा आकूतीर्मनसा हृदयेन च।।६ 
गोसनि त्राचमुदेयं व चसा माभ्युदिहि । 
आ सुधां सवंततो वायुप्त्वष्टा पोष दधात्‌ में ।।१० 

हे अग्ने ! यह यमराज यज्ञ के समय तेरा उत्पत्ति कारण रूप है । १ 
तुम इसे जानकर इसमें प्रविष्ट होते हुए हमारे धन की वृद्धि करने व ले 
होओ ।१। हे अग्ने ! दमको प्राप्त होने वाल फल के सम्बन्ध में सामने 
होकर कहो । तुम वैश्वानर रूप से प्रजापालक हो । तुम धन देने वाले 
हो इसलिए हमकों इच्छित धन प्रदान करों ।२। अर्थमा, भग, वृहस्पति 
देवता हमको धन प्रदान करें | इन्द्राणी और वाणी रूपी सरस्वती भी 
हमकों घन प्रदान करे ।३। हम सोम औप अग्नि की रक्षा के निमित्त 
आहूत करते हैं । अदिति के पुत्र तीन पेर में पूच्वी को नाप लेने वाले 
विष्णु को ,सर्वप्रेरक रूप तथा देवताओं के भी रचयिता ब्रह्मा को आहुत 
करते हैं । देव-हितैषी वृहस्पति को भी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए 
बूलाते हैं ।४। हे अग्ने | तुम अन्य सब अग्तियों सहित हमारे स्तोत्र और 
यज्ञ को फल से युक्त करो । हवि दने वाले यजमान को धन के लिए 
प्रेरित करों ।५। इस कार्य में हम इन्द्र और बायु को आहत करते हँ। 
हमारी संगति से सत मनुष्य श्रेष्ठ मन वाले हों और हमको दान देने 


की इच्छा-करे इसलिए हम तुम्हें वुलाते हैं 151 हे, स्तोता ! तुम अर्यमा 


वृहस्पति, इन्द्र, सरस्वतो,विष्णु और सूयं को इच्छित फल देने के लिए 
स्तुति द्वारा प्रेरित करो ।७। अन्न उत्पत्ति रूप कर्म को शीत्र प्राप्त करी 
यह सभो दृश्य प्राणी वृद्धि से अन्न पैदा करने वाले 'बाज प्रसव देवता 
के बीच में रहतेहैँ | वे दान देनेवाले को भौ दान करनेकी प्रेरणाकर 


हमारे धनको पुत्र, पौत्रादि में चिरकाल तक स्थिर करे ।५। पृथ्वी, 
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आकाश, दिन, रात्रि, जल और औषधि हमको इच्छित धन दे। पूर्वादि 
दिशायें भी हमको काम्य धनको प्राष्ति करावं । मैं हृदय से जिस सकल्प 
को करू उसके फलों को प्राप्त होऊ ।$॥ सवै प्रकार के घन देने वाली 
थाणी को मैं उच्चारण करता हूँ | हे वाणी ! तेज से मुख में उदित 
होओ | बायु मेरे शरीर में प्राण भरे और त्वष्टा मुझे पुष्ट करे ।१०। 


सूक्त २१ (पाँचवाँ अनुवाक) 
(ऋषि-वशिष्ठः । देवता-अरिनः सवित्रयो मंत्रो क्ताः । छ'द-निष्टुपू,जगती) 


यें अग्नयो अप्स्वन्तर्ये । वृत्रो ये पुरुषे मश्मय । 
य आविवेशोषधीयों वनस्पतीस्तेस्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ९ 
यः सोमे अन्तर्यो गाष्वन्तयं अविष्टो वय: सु यो मृगेष्‌ । न 
य आविवेश द्विपदो यश्चतुष्पदस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२ 
य इन्द्र ण सरथं याति देवो वैश्वानप उत विश्‍वदाव्य:। दर 
यं जोहवीमि पृतनासु सासहि तेभ्यो अगिनभ्यो हुतमस्त्वेततू ॥२ 
यो देवो विश्वाद्‌ यसु काममाहुयं दातारं प्रतिग्रहण ममाहः । 
यो धीरः शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ iy 
यं त्वा होतार मनसाभि सविदुस्त्रयोदश भौवनाः पञ्च मानवाः 
वर्चोवसे यशसे सुनृतावते तेभ्था अग्तियो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥५ [ 
उक्षान्ताय वशन्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । h 
वैश्वानरज्येष्ठभ्यस्तैभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥६ 
दिव पृथिवीमन्तरिक्ष ये विद्य तमनुसंचररिन्‍्त । 
ये दिक्ष्वन्तय वाते अन्तस्तेभ्यो आंग्नभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ।।७ 
हिरण्यपाणि सवितारमिद्ध वृहस्पति वरुण मित्रमग्निम्‌ । 
श्विवान्‌ देवानज्चिरिसो हवामह इमं क्रव्यादं रामयन्त्वरिनम्‌ ॥८ 
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शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषण: । 

अथो यो विश्घदाव्यस्त क्रव्यादमशीशमम्‌ ।1$ 

ये पर्दलाः सोमपृष्ठा आप उत्तानशीवरीः । 

वातः पर्जन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमीशनम्‌ ॥ १० 

मेघों में जो विद्यूत रूप अग्नि है तथा जलों में जो बड़वानल आदि 
अग्नि है, मनुष्य शरीर में देशवानर रूप से अग्नि बांस करते हैं, 
सूर्यकान्त आदि मणियों में जो अग्नि है तथा अन्य सभी प्रकार के 
अश्नियों को यह हवि प्राप्त हो ॥१॥ जो अग्नि सोम में अमृतमय रस 
को प्राने के लिए रखे हैं, जो अग्नि गवादि पशुओं में दूध को परिपक्व 
करते हैं तथा जो अग्नि पक्षी, मनुष्य, चौपाये आदि भें है, यह हवि उन 
सबको प्राप्त हो ।२। दोनादि गुण वाले जो अग्नि इन्द्र के साथ रथगामी 
होते हैं, जो मनुष्य में वेश्‍वानर तथा दावाग्नि में भी हैं भोर संग्रामों में 
शत्रुओं को दबाने बाले हैं, उन सबकी मैं स्तुति करता हुँ । यह आहुति 
उन सबको प्राप्त हो 151 विश्व के भ्रमण करने बाले अग्नि, इष्ट, फल» 
दाता श्रीमान सब कार्यो के बनाते बाले, शत्रु संहारक इन सब प्रकार के 
भर्तियों को यह आहुति प्राप्त हो ॥ ५॥ जिससे प्राणी सत्ताधारी होते हैं, 
उस संवत्सर के तेरह महीने और पांच ऋतुय देवाहवान करते वाले 
जाने जाते हैं, उत सत्यवाणी बाले और उनकी विभूति रूप अग्नियो के 
लिये यह हति प्राप्त हो ।५। जित अरिनदेध के वृषभ हेचि रूप अन्त है, 
सोम जिनके पृष्ठ भाग पर रहता हैं,जो संसार के विधायक और वश्वानर 
रूप बड़ हैं, उन अग्नि के लिए यह हवि प्राप्त हो ॥६।। आकाश, पृथ्वी 
ओर अन्तरिक्ष में प्रविष्ट होकर विचरणशील अग्नि, मेघ में बिद्युत रूप 
अग्नि तथा ज्योति चक्र में बिचरते बाले अग्नि ओर समस्त दिशाओं में 
रहने वाले, संक्षार के आश्रय भूत अरित इन सबको यह हवि प्राप्त हों 
॥।७।।स्तोताओं के दान के लिए जिनके हाथ में सुवर्णं विद्यमान रहता 
हे उन सूर्य तथा इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि इन सबक! हम अगिर 
ऋषि अहा्रकुछतते०(तै ७. अक इने गले 
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हों ।८। मांस भक्षक क्रव्यादि अग्नि सूर्यादि देवताओं की कृपा से शान्त 
हों। पुरुषों के हिंसक अग्नि भी शान्त हों और सबको भस्म करने वाले 
दावानल को मैंने शान्त कर दिया है 151 सोम धारण करने वाले पर्व॑तों 
के ऊपर शयन करने वाले जल से मेघ और वायु ने इस क्रव्यादि अग्नि 
को शा'त कर दिया है 1१०। 


सुक्त २२ 
(ऋषि-वशिष्ठ:।देवता-विश्वेदेवा,वृहस्प ति,वर्च । छन्द-त्रिष्टुपृ,अनुष्टुप्‌) 
हस्तिवचस प्रथतां बृहद्‌ यशो आदित्या यत्‌ तन्व: सम्बभूव । 
तत्‌ सर्वे समदुमं ह्यमेतद्‌ विशवे देवा अदितिः सजोषाः ।१ 
मित्रश्च वरुणएचेन्द्रो रुद्रश्च चेततु । 
देवासो विश्वधायसस्ते माञ्जन्तु वर्च॑स। ।२ 
येन हस्तो वर्चसा सम्बभूव येन राजा सनुष्येवष्वन्तः । 
येन देवा देवतामग्र आयन्तेन मामद्य वचेसाग्ने बर्चस्विनं कृण ।३ 
यते ते वर्चो जातवेदो वृहद्‌ भवत्याहुतेः । 
यावत्‌ सूर्यस्य वच आसुरस्य च हस्तिनः । 
ताव'मे अश्विना वचं आ धत्तां पुष्करस्रजा ।४ 
यावच्चतसरः प्रदिशश्चक्षुर्वावत्‌ समश्नुते । 
तावत समरिवन्द्रिय मयि तद्धस्तिवच॑ म्‌ ।५ 
हस्ती मृगाणां सुषदामतिष्ठावान्‌ बभूव हि । 
तस्य अगेन ब चेसाऽभि षिञ्चामि मामहम्‌ ।५ 

मुझे हाथी का सा अप्रघृष्य तेज प्राध्त हो । देवमाता भदितिक्े देह 
से उत्पन्न महान्‌ तेजसे सब देवता और अदितिभी मुझे तेज प्रदान करें 
1१1 “न के अभिमानी मित्र, रात्रि के अभिमानी वरुण और स्वग के 
राजा इन्द्र मुझे अपनी कृपा का पात्र समझे । यह भित्र देवता 
'संसार के पोषक हैं,वे मुझको इच्छित तेज से सम्पन्न करें।२। जिस तेज 


a 3 गो द्‌ में 0 ८ ति 
से राजा तेजस्वी होता है,जलों में जीव वचंस्वी होते हैं, हाथी वशाल- 
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काय होता है, अन्तरिक्ष में यक्ष गन्त्रवे आदि यशस्वी होते हैं, इन्द्रादि 
देवत,ओं ने देवत्व प्राप्त किया है,उस तेज से हे अग्ने | मुझको यशस्वी 
करो ।३। हे उत्पन्त प्राणियों के ज्ञाता और हाथियों द्वारा आहूत किये 
जाने वाले अग्निदेत ! तुममें जितना तेज है, सूर्य में जितना तेज है, उस 
तेज को पद्सचाल से सुशोभित अश्विद्वय मुझमें ब्याप्त करें ।३। दर्शत 


. शक्ति वाला नेत्र नक्षत्र मण्डल तक के जितने स्थान को देख पाता हे 


चारों दिशायें जिते स्थानको व्याप्त ऋरती हूँ । मह चु ऐश्वर्यशाली इन्द्र 
का उत्तना बड़ा चिन्ह मुझको और पूर्ब कथित तेज भी मुझ प्राप्त हो 
३५। हाथी अधिक बलवान होने से बन में विचरणशील मृगादि पर 
शासन करने वाला होता है, उसे हाथी के भाग्य रूप वर्चस्व से मैं अपने 
को सींचता हूँ ।६। 
सुत २३ 
(ऋि-ब्रह्मा । देवतान्योनि, । छन्द-अनुष्टुप, बृहती) 

येन बेहद वभूविथ नगशयामसि तेतु त्वत्‌ । 
इदं तदन्यन्न त्वदप दूरे नि दध्मसि ।१ 
आ ते योनि गर्भ एतु पुमान बाणइवेषुधिम । 
आ वीरोऽत्र जाय्तां पुत्नम्ते दशमास्यः ।२ 
चुमास पुन्न जनय तं पुम्भननु जायत्रास्‌ । 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यातु १३ 
यानि भद्रःणि बीजन्यृषभा जनयन्ति च । 
सैयस्त्व पुन्न विन्दस्व सा प्रमूर्धेनुका भव ।४ 
कृणोमि ते प्राजापत्यमा योम गर्भ एलु तै। 
विन्दस्व त्बं पुत्र नारि यह भय शससच्छतु तस्मे त्व भव 1४ 
यासां द्यौष्पिता पृथिवी माशा समुद्रो मूलं वीरुक्षां बभूव । 
तास्त्वा पुत्राविद्याय दैवीः प्रावन्त्वोषधय: ।६ 

हे स्त्री ! तू जिस पाप से उत्पन्त रोग से बन्ध्या है,उस पाप रोग 
रोहन बस मम, एते, $ 72 बोर स अ से 
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दूर करते हैं 1१) हे नारे | तरकश में बाण स्वभावत, जाने के समान 
ही तेरे प्रजननांग में वीर्ययुक्त गर्भ प्राप्त हो । वह गर्भ पुत्र रूप में बदल 
कर दश मास तक प्रसवकाल में प्रकट हों।२। हे स्त्री ! तू पुरुष-पृत्र को 
उत्पन1 कर । पुत्र के पश्चातु पत्र हो उत्पन्न हो ऐसे अट्ट नियम 
द्वारा तू पुत्रवती हो। :, हे स्त्री ! जिन अमोघ वोर्यों से बैल, गौओं में 
बछड़े उत्पन्न करते हैं, बैसे ही तू पुत्र प्राप्ति कर ! इस प्रकार गौ के 
समान पुत्र उत्पन्न करती हुई तू वृद्धि को प्राष्त हो ।४। हे स्त्री ! ब्रह्मा 
द्वारा बनाये हुए प्रजनन सम्बन्धी नियम के अनुसार मैं तेरे लिए यह 
विधान करता हूँ। तेरे गर्भ में सुख देने वाले पुत्र की प्राप्ति हो 1५ 
ऊपर को बढ़ाने वाली औषधियों क) पिता आकाश है और बीज धारण 
करने से पुथिवी माता है । वे औषधियाँ जल से वृद्ध को प्राप्त होती 
है । वही औषधियां तुझे प्राप्त कराने के लिए गर्भ-रक्षक हों (६। 
सूक्त २४ 

(ऋषि-भूगु: । देवता-वनस्पतिः, प्रजापति: । छन्द- अनुष्टुप्‌, पक्षतिः) 

पयस्वती रोषधयः पयस्वन्मामकं वचः | 

अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्रशः । र 

वेदाहं पयस्वन्त चकार धान्यं बहु । 

सम्भूत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे योयो अयज्वनो गृहे । 

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः । 

वृष्टे शापं नदीरिवेह्‌ स्याति समावहानु ।३ 

उदुत्सा शतधार सहस्रधारमक्षितम्‌ । 

एवास्मकेदं धान्यं सह॒स्रंधारमक्षितम्‌ ।४ 

शतहस्त समाहार सहस्रहस्त सां किर । 

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह ।५ 

तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां गृहपत्न्या: । 

तासां या स्फातिमत्तमा तया त्वाभि मृशामसि ।६ 
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उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते । 

ताविहा बहुतां स्फात वहुँ भूमातमक्षितम्‌ ॥७ 

धान्य, यवादि स!रयुक्त हों मेरा वचन भी सारयुक्त हो। मैं उन 
सारयुक्त घान्यादि को प्राप्त करू ।१। मैं उन सारयुक्त देवता का ज्ञाता 
हूँ, वे धान्यादि की वृद्धि करने वाले हें । घान्यादि को एकत्र करने वाले 
देवता का हम आहव त करते हैं 1 अयाजिक घनवान का समस्त घन, 
गव।दि सहित संभृत्वा देव मुझे प्रदान कर ।२। यह पाँचों दिशायें, पांच 
प्रकार के मनुष्य यह सब यजमान को धन-धान्य से हर प्रकार सम्पन्न 
करें, जैसे वर्षा होने पर नदी का प्रवाह जल में पड़े जीवों को एक स्थान 
से दूसरे स्थन को ले जाता है ।३। सहस्रों धाराओं से सम्पन्न होने पर 
भी जल की उत्पत्ति का स्थान क्षीणता रहित होता है । इसी प्रकार यह 
संचित धान्य अनेक धाराओं को प्रदान करता हुआ भी क्षीण न हो ।४। 
हे देव ! तुम्हारे सीकड़ों भुजा है, उनसे घन लाकर हमें दो । हे सहस्र 
हाथ वाले ! अपने सभी हाथों से धन लाकर दो और मेरे द्वारा किए गये 
या किए गने बाले कार्य की वृद्धि मे मुझे सम्पन करो ।५। गन्घवों की 
सम्पन्नता की कारण रूप तीन कलाए तथा अप्सराओं को सम्पन्नता को 
कारण रूप चार ऋलायें हैं,उन सब में अत्यन्त सम्पन्न जो कला है, उसमें 
हम हे धान्य तेरा स्पर्शं करते हैं ।६। हे इजापते ! घान्य को पा१ लाने 
चाने उपोड़ देव ओर प्राप्त घन की वद्धि करने वाले देव समूह यह 
दोनों तुम्हारे सारथि रूप हैं । अनेक प्रकार से घन-श्राच्य को बढ्ने 
के लिए उन दोनों को लाओ ।७। 

सक्त २५ 

(ऋषि-भुगः । देवता-ऊ मेषु मित्रा वरुणः । छन्द-अनुष्टुप्‌ ) 

उत्त.दम्त्वोत्‌ तुढतुपाधुथाः शमने स्त्रे । 

इष्‌: कामस्य या भीमा तया विध्य्रामि त्वा हृदि ॥१ 

अधीपर्णी कामणल्यामिष सङ कल्पकुल्मलाम्‌ । 


तां सुसन्नता कत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि । २ 
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शं 


या प्लीहानं शोषयति कामश्येष्‌: सुसन्नता । 
प्राचीनपक्षा व्योषा तथा विध्यामि त्वा हृदि 11२ 
शुचा पिद्धा व्योषया शुष्कास्यामि सर्प मा । 
मृढुनिमन्युः केवलो प्रियवादिन्युनुव्रता ॥४ 
आजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः । 
यथा मम कृतावसो मम चित्तमुपायसि ।,५ 
व्यस्यै मित्रावरुणो हृदश्चित्तान्यस्यतम्‌ । 
अरथेनामक्रत्‌ कृत्या ममेव कणुत वशे ॥६ 

हे स्त्री | उत्तुद नामक देवता अत्यन्त व्य्धित करने वाले हैं, वे तुझे 
कामाते करें। तू काम के वाणों से सुइयो के समान व्याकुल हुई पलंग 
पर सोना पसन्द न कर । मैं तुझपर काम का भयप्रद बाण चलाता हूँ 
(इसमें 'विरुद्ध परिणामी' अलङ्कारे है, जिससे यह आशय निकलत' है 
कि कामवासना बड़ी भयंकर और हानिकारक प्रवत्ति है और इससे स्त्री 
पुरुषों को यथासम्भव बचना चाहिए । इस सूतके समस्त मंत्रों का अर्थ 
इसी प्रकार विपरीत है।१।रमण करने कौ अभिलाषा जिसका फल और 
मन का संताप जिसका पणं है । भौगात्मक संकल्प काठ और फल को 
मिलाने वाले मसाले के समान है, उस काणको चढ़ाकर ही कामदेब तेरे 
हृदय को वींधते हैं ।२। कामदेव द्वारा भले प्रकार खेंचा गया वाण प्राण 
के आश्रयरूप प्लीहा को सुखावे । सरस फल वाले तथा अनेक प्रकार से 
संतप्त करने वाले वाण से तेरे हृदय को आकांत करताहुँ।३। इस संता- 
पमय वाण से तेरा कण्ठ णुष्क हौ । तूअपनी इच्छा को व्यक्त करने में 
उत्तापके कारण असमथ होती पुई मुझे प्राथ्तहो । प्रणय कलहको त्याग 
कर मृद्‌ भाएण कर और मेरे अनुकूल चल ।४। कुशा से ताइन करता 
हुआ में तुझे अपने सामयं शरता हूँ । तुझ माटा पिता के पास से भी 
अपने सामने लाता । झिससे तु मेरे मतानुकून होती हुई मुझे प्र'प्त हो 
।५। हे मित्रावरुण ! इस स्त्री के हृदय को ज्ञान शुन्य करो । यह कार्या- 


कार्य को भूल जाय ओर मेरे वशीभूत हो,ऐसा करो। (इस सूवत्त के सक 
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मन्त्र विरुद्ध परिणाम अलङ्कार यकत है। जिससे इनका आशव जो 
कहा गया है उससे उल्टा समझना चाहिए) ।६। 


सुक्त २६ (छठवां अनुवाक) 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-साग्नयो हेतयः प्रभृति । छन्द-जगती) 


येस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नामदेवास्तेयां वो अग्निरिषवः । 
ते नो मडत नोऽधि व्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ।१ 
येस्यां स्थ दक्षिणायां दिशम विष्यवो नाम देत्रास्तेएां व:कामइथवः 
ते नो मुडत ते नोऽधि व्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा ।२ 
येस्यां स्थ प्रतीच्याँ दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां व: आपइषवः। 
ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो व: स्वाहा ।३ 
येस्यां स्थोदोच्यां दिशिप्रविध्यन्तो नाम देत्रास्तेषां वात इषवः । 
ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वा नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ।४ 
येस्याँ स्थ ध्रूवायां दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व आष- 
धोरिषवः । 

ते नो मडत ते नोऽधि द्रूत तेवो नमस्तेभ्यो वः स्वाहाः ५ 
येस्यां स्थोर्ध्वायां दिश्यवस्वन्तोनाम देवास्तेषांवों वृहस्पतिरिषवः 
ते नो मुडत ते नोऽधि ब्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ।६ 


हे गन्धर्वो ! तुम दानादि गुणों से युक्त हो | तुम हमारे पूर्वे दिशा 
में निवास करतेहो । तुम्हारे बाण अग्तिके समान तीक्षणहै । तूम हमारी 
रक्षा करने में समर्थहो । अतः हमको सुखदो । हमारे शत्र, सपं वृश्चिक 
आदि को दूर रखो | तुम्हारे लिए प्रणाम है। यह आहुति तुम्हें प्राप्त 
हो ।१। हे. गन्धर्वो तुम हमार दक्षिण में रहते हो । तुम्हारे वाण हमारी 
इच्छा को पूर्ण करने में समध हैं । तुम हमको सुख दो । तुम्हारे लिए 
प्रणाम है । यह आहुति ग्रहणकरो।२। है देवताओं ! तुम पश्चिम में बास 
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करते हो तुम बँराज नाम वाले हौं । वृष्टि के जल तुम्हारे बाणहैं। तुम 
हमको सुखी करो । यह आहुति तुम्हें नमस्कार पूर्वक प्राष्त हो।३। हे 
दानादि गुण से सम्पन्न गन्धर्वो (तुम प्रविध्यन्त नाम व'ले हमारे उत्तर 
में रहते हो तुम्हारे वाण वायु के समन वेग वाले हैं । तुम हमको सुखी 
करो तुम्हारे लिए यह आहूति नमस्कार पूर्वक हो।४। हे देवताओं ! तम' 
निलिम्पाः नाम के हो, नीचे की दिशा में रहते हो । घाम्य,जौ पेड़, गुल्म 
अ दि हो तुम्हारे वा हें । लुम हमको सुखी करो ॥ नमस्कार पूर्वक यहा 
घृतादि युक्त हवि तुम्हारे लिए अवित है।५। हे अवस्वंत नामक देव- 
ताओ | तुम ऊपर की दिशा में वास करते हो । मन्त्रों के स्वामी व ह- 
स्पति तुम्हारे वाण हे । हमको सुखी करो । नमस्कार युक्‍त घृतादि से 
सम्पन्न हवि तुम्हारे लिए अपित हैं, इसे ग्रहण करो ॥६॥। 
सुक्त २७ 

(ऋषि-अथर्वा 1 देवता-प्राची, अग्नि प्रभृति । छन्द-अडिट, पंचपदा ) 
प्राची दिगरिनरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । योस्मान्‌ ष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ १ 
दक्षिणा दिगिन्द्रोडधिषतिस्तिरश्चिराजी रक्षता पितर उपव: । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इयभ्यो नग एभ्यो 
अस्तु । 
योस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विपमत्ता वो जम्भे दध्मः ॥२ 
प्रतीची दिग्‌ वरुणोऽधिपतिः पुदाकू रक्षितान्न मषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिव्यो नमो रक्षितृभ्यो नस इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । क १ 
योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वर्ष द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥३ 
उदीची दिक सोमोऽचिपतिः स्त्रजो रक्षिताशनिरिषवः ¦ 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । 
योस्मान्‌ ट्रे ष्टि य॑ वय द्विष्मस्तं वो जम्भे द८मः ॥४ 
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ध्रूवा दिग्‌ विष्णुरधिपतिः कल्साषग्नीवो रक्षिता वीस्ध इषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । 

योस्माव्‌ द्वे ष्टि यं वयं हिमस्तं वो जम्भे दध्मः ।।५ 

ऊर्ध्वा दिग्‌ वृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षनिपव 

यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम एभ्यों 

अस्तु । 

योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्मः ॥ ३ 

पूर्वं दिशा हम पर कृपा करने वाली हो । उम दिशा के स्वामी अरित 
और संसार की रक्षाके लिए उस दिशामें निवास मरने वाले सर्ण,घाता, 
अर्यमा आदि अदिःत के पुत्ररूप वाण, अग्नि, अदिति आदि सब हो नम- 
स्कार है । हमारा यह नमस्कार इन सबको प्रसन्त करे । हे अग्नि आदि 
देवताओ ! हमको पीड़ा देने वाले शत्र को तुम्हारे जम्म ( दांतों ) में 
भक्षणाथ डालते हैं। दक्षिण दिशा हम'रे लिए कल्य णमप्री हो । उप 
दिशा के स्वामी इन्द्र, दिशा रक्षक सर्ण, दृष्ट नाशक बाण रूप पितुदेक 
इन सबको नमर पर है । पह नमस्कार इन सवको प्रसन्नकरे । जोंशत्र 
हमसे बैर करता है और हम जिमसे बैर करते हैं उस तुम हपारे जम्भ 
(दांतों) में भक्षणार्थ डालते हुँ ।२। पश्विम दिशा हम पर अनुग्रह करते 
वली हो । उस दिशा के स्वामी वरुण, रक्षक सप, घात वादि रूप 
थत्न उसके बाण है। इस सबको नमस्कार है । यह नम!कारइन्हेप्रसन्च 
करे । जों हमसे बैर करते हैं और जिपसे हम वर करतेहे,उसे जम्भ 
मे भक्षण रखते हैं ।३। उत्तर दिशा हमारे प्रति अनुग्र करने वालीही । 
उस दिश के स्व मी सोमरक्षक स्त्रज न।मक सर्ण ओर दुष्टों का नाश 
करने वाला अशनिही बाण है। इन संव हि नमस्कार ह । इल तपुर 
से वह प्रसन्न हों । जो वैरी हमसे दोष करता है याहप जिपसे 
करते हैं, उसे भञणार्थ जम्भ में रखते हैं 1 व गय 
वह मुझ पर अनुग्रह करे । उसके स्वामी बिष्णहँ | क्षत केल्मवाम्राप, 
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सूर्यं और औषधि ही बाण है । इन सबको नमस्कार | यह नमस्कार इन 
सबको प्रसन्त करे । हम जिससे बेर करते हैं या जो हमसे बैर करते हैं, 
उन्हें हम तुम्हारे जम्भ (दांतों) में रखते हैं ।५। जो ऊपर स्थित दिशा 
है वह इच्छा पूर्ण करने वाली हो । उस दिशा के स्वामी वृहस्पति,रक्षक 
एबेत वर्ण के सपे और दुष्टों का निग्रह करने वाला वृष्टि जल ही वाण है। 
इनको नमस्कार है | यह नमस्कार इन सबको प्रसन्न करे | हम जिससे 
बैर करते हैं और जो हमसे बेर करता है, उसे हम तुम्हारे जम्भ में 
भक्षणार्थं डालते हैं ।६। 
सुक्त २८ 

(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-यामिनी । छन्द-अनुष्टुप,ककुप, त्रिष्टुप्‌) 
एकेकयंषा सृष्टया सां बभूव यत्र गा अस्रजन्त भूतकतो विश्वरूपाः 
यत्र विजायते यभिन्यपत्‌ : सा पशून्‌ क्षिणाति रिफतो रुशती ॥ १ 
एषा पशून्त्स क्षिण।ति क्रव्याद भत्ता व्यद्दरी । 
उतनां ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात ॥२ 
शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा | 
शिवास्मे सर्वेस्मे क्षेत्राप शिवा न इहैधि ॥३ 
इहि पृष्टिरिह रस इत सहस्रसातम] भव । 
पशून्‌ यमिन पोषः ॥४ 
यत्रा सुहाद: सुकतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व स्वायाः । 
तं लोक यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिसीत्‌ पुरुषातूपण श्च।५ 
यत्रा सुहर्दा सुकृतामग्निदोत्रहुतां यत्र लोकः । 
तं लक यमिन्यभिसंबभूव सानो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पश्‌ एच ।६ 

पटरी आदि के रचयिता ने अनेक वर्ण वाली गौ आदि की रचना 
की एह सृष्टि विधाता की रची हुई है।इस,सृष्टि में निकृष्ट बीजऔर रज 
से यदि कोई गो जुड़वा सन्तान उत्पन्न करती है तो वह यजमान के 
गवादि पशुओं का नाश करने और चोर, किह आदि से नष्ट कराने का 
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कारण रूप होती हे ।१। यह यभसू गों(दो बच्चा एक साथ उत्पन्न करने 
वाली) वैसे ही नाशक होती है जैसे माँस खाने वाले जीव होते हैं । वह 
अभिचार आदि के सन्तापप्रद फल के कारेण यजमात की गौओं को हिंसा 
का कारण बनती हैं। ऐसी गौ ब्राह्मण को दान करे तो वह पृत्र-पोत्रादि 
से गुवत होकर सौभाग्यवतो होती है ।२। हे जुड़वा बच्चे उत्पन्न करने 
वाली गौ ! तू पुरुषों को सुखी करने वाली हो 1३। इस गह में गवादि 
घन पुट हों, दूध, ची आदि बढे । हें जुड़वा बच्चों की माता ! तू 
यजगोन के पशुओं कौ वृद्धि कर और सहेखों धन प्रदान कर ।४। जिस 
ऐक में सुन्दर हृदय और उत्तम कर्म वाजे पुरुष स्वस्य ओर प्रसन्न होते 
हैं, वहां यदि जुड़वा बच्चों को उत्पन्न करने वाली गौ सामने आ जाय 
तो वह हमारे मनुष्यों और पशुओं की हिंसक न हो ।५। जिस लोक में 
सुन्दर हृदय, सुन्दर ज्ञान और कर्म वालों के यज्ञादि से श्रेष्ठ कर्म होते 
हैं, वहां जुड़वा बच्चों को उत्पन्न करने वाली गौ आगई है वह हमारे 
मनुष्यों और पशुओं का नाश न केर ।६। 


सुक्त २८ ः 
(ऋषि-उद्दालक: । देवता-अविः कामः भूमिः । छंदःपंक्तिः, अनुष्टुप्‌) 


थद्‌ राजानो विभजन्त इष्टापूर्णेस्य षोडश यमस्यामी सभासदः। 
अविस्तस्मा | प्र खु चति दत्ताः सितिपातु स्वधा ।* 
. सर्वान कामाद्‌ पूरयत्याभवन प्रभवम्‌ भवच्‌ । 
आकतिप्रोऽविर्दत्तः शितिपान्नोव दस्यति ॥२ 
यो ददाति शित्तिपादमवि लोकेत समितम्‌ । 
स नाकमभ्यारोहुछि यत्र शल्को न क्रियते अबलेत बलीथसे ॥।३ 
पंचापपं शितिपादमवि लोकेन संमितम्‌ । 
प्रदातोप जीवित पितृणां लोकेऽितम्‌ ॥४ 
पंचापू् शितिपादम'व लोकेन समितम्‌ । | 
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प्रदातोप जीवति सूर्यांमासयोरक्षितम्‌ ॥ ५ 

इरेव नोप दस्यति समुद्रइव पयो मह्‌ । 

देवौ सवासिनाविव शितिपान्नोप दस्यति ।!६ 

क इदं कस्मा अदात्‌ कामः कामयादाद्‌ । 

कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेश । 

कामेन त्वा प्रति गृहणामि कमैतत्‌ ते ॥७ 

भूमिप्ट्वा प्रति गृहणात्वन्तरिक्षमिदं #हत्‌ । 

माह प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य वि राधिष ॥ = 

आकाश में दीखते हुए यम के सभास; पापियों को ण्ड देने वाले 
तथा घर्मात्माओं पर कृपा करने बले हैं । यह पुति कर्म के स्वामी हैं 
और यश आद तथा निर्माण कार्यों में हो जाने बाले पाप को पण्य से 
पृथक करते हैं 1१। यह यज्ञ सब ओर से वृद्धि करने वाला और फल 
देने में समर्थ हे । यह हमारी सब अभिलाढाओं को पूण करता है। 
इस प्र .्त 'अवि' का क्षय नहों होता ।२: जो यजमान सब फल देने 
वाली भेड़ का दान करता है, वह दु:ख रहित स्वगे का भागी होता है। 
उस लोक में निर्जल व्यक्ति को सबल का शासन नहीं मानना पड़ता 
।३। जिस पशु के चार पैरों और नाभि पर पांच गुनगुने रखते हैं उस 
पाँच अपूप श्वेत पांब भेड़ का दांतों वसु आदि पितरलोफों में अक्षय 
फल भं गताहै।४। जिस पशु के चार णैरो और नाभि पर पांच गुलगुले 
रखते हैं, उन पाँच अपूप श्वेत पाद भेड़ का दाता सर्य चन्द्र लोको में 
स्थित हो अक्षय फल भोगता है ।”। एवेत पाँच बाली यज्ञ पे दान को 
गई भेड़ क्षीण नहीं होती । जैसे समुद्र का गहन जल और साथ रहने 
वाने आइवद्वय क्षीण नहीं होते,वैसे हौ यर भी अक्ष ग्र होतीहै ।६| प्रजा- 
पति ही दाता,वही ग्रहण करने वाशे हैं | पारलौकिक फल चाहने वाला 
दानदातः तथा ३हूलोकिक फल चाहने वाला प्रतिग्रहीता दोनों ही 
-कध्मात्मा हैं। अतः काम ने काम को प्रदःन क्रिया । इत प्रकार आत्मा 

को पृथक २खने से प्रतिग्रह का दोप रहीं लेग ।५| है देते योग्य द्रव्य 
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पृथिवी और अन्तरिक्ष तुझे ग्रहण कर । मैं प्रतिग्रह के दोप द्वारा प्राणों 
को न खो बेठू ओर पुत्र आदि से न विछड़ ।८। 

सूक्‍त ३० 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-सामनस्थपु । छन्द-अनुष्टूप्‌ , जगती, त्रिष्टप ) 
सहृदयं सामनस्यमविद्व ष॑ं क णोमि व: । 
अन्यो अन्यमभि हुर्यंत वत्सं जातसिवाध्न्या ॥१ 
अनुव्रतः पिलुः पुत्रो मात्रा भवतु समनाः । 
जाया पत्थे मधुमती वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥२ 
मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्मा स्वतारमुत स्वसा । 
सम्यञ्चः सब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥३ 
येन देवा न वियन्ति नो च बिद्विषते मिश्रः । 
तत्‌ क्रष्णो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ 
ज्यायस्वन्तश्चितनो मा वि योष्ट मं राधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 
अन्थौ अन्यस्मै वल्गू वदन्त एत सध्रीचीनानु वः 

संमनसस्कृणोमि ॥५ 

समानी प्रपा सह वोऽन्तभागः समाने याक्वे सहत्रो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽरिन सवर्यंतारा नाभिमिवाभितः ॥६ 
सघ्ीचीनान्‌ वः संमनसस्क,णोम्येकश्नुष्ठीन्त्सं वननेन्‌ सर्वान । 
देवाइवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥७ 
हे विवादी पुरुषो ! तुम्हारे लिए में विद्वेष भाव को दूर कर करने 
दाला, प्रीतियुक्त सांमनस्य कमें करता हूँ । गौऐ जेसे अपने वत्स से स्नेह 
करती हैं, बैसे ही तुम परस्पर व्यवहार करो ।१। पुत्र पिता का अनुगत 
हों, माता भी पुत्र के अनुकूल मन वाली हो, पत्नी पात से मधुर वाणी 
बोलने वालौ हो ।१। भाग बाँटते के लिए भ्राता, भ्राता का ब॒रा न 
करे । बहिन भाई से बैर न करें । यह सब भाई समान कार्थ और 


ले होकर मंग तें कर ।।३॥ जिस मन्त्र के बल 
समान गति वाले होकर मगलसध बात के र Digitized by eGangotri से 
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देवता विभिन्न मन वाले नहीं होते और न परस्पर बेरभाव रखते हैं, 
उस समानता के कारण रूप मंत्र से सम्बन्धित सांमनर को हम तुम्हारे 
लिये करता है ।४। तुम समान मन वाले, समान कार्य वाले रहकर छोटे 
बड़ों का घ्यात रखते हुए परस्पर सुन्दर वचन कहते हुये ज भो । हे 
मनुष्यो ! मैं तुम्हें समान कार्यों में प्रवृत्त करताहूँ ॥५॥ समानता के 
इच्छुको ! तुम्हारा अन्त-पानी का उपभोग एक सा हो । मैं तुम्हें प्रेम 
सूत्र में साथ-साथ बांघता हूँ । जैसे पहिए के भरे नाभि के आश्रित होते 
हैं, वैसे ही तुम सब एक अग्नि के आश्रय में रहते हुये उनको सेव। करो 
।६। मैं तुम्हें समान मन वाले बनाकर एक से कार्य में प्रवृत करता हूँ । 
इसी कर्म से मैं तुम्हें वशीभूत करता हूँ । स्वर्ग में, अमृत की एक मत से 
रक्षा करने वाले इन्द्र आदि सब देवताओं के मन जैसे श्र ष्ठ रहते हैं, 
यैसे प्रात: सायं हर समय तुम्हारे मन सुन्दर रहें ।७। 
सूक्त ३१ 

(ऋषि ब्रह्मा । देवता अग्न्य!दय: पाप्महनो मंत्रोकताः छन्दः अनुष्टुयूप क्ति) 

वि देवा जरासावृतन वि त्वमग्ने अरात्या । 

व्यहं सर्वेण पाष्सना वि यक्ष्मेण समायुपाः ॥१ 

व्यार्त्या पवमानो वि शक्रः पापकृत्यया । 

व्यहं सर्वेण पाष्मना वि यक्ष्मेण समायुषाः ॥२ 

वि ग्राम्याः पशव आरण्येर्न्या पस्तृष्णयासरन्‌ । 

व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषाः ॥३ 

वीमे द्यावापृथिवी इतो वि पन्थाना दिर्शादशम्‌ । 

व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषाः ।'४ 

त्वष्टा दुहित्रे बहुलु' पुनक्तीतीदं विश्व भुवन वि याति । 

व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा: ॥५ 

अग्नि प्राणान्त्सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहतिः । 


व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषाः ॥६ 
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प्राणेन विश्व्रतोवीर्य देवाः सूर्यं सभैरयन्‌ । 
व्यहं सर्वेण पाप्मान वि यक्ष्मेण समायुषा ॥७ 
आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः। 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥८ 
प्राणेन प्रायतां प्राणेहैव भव मा मृथा । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा 11९ 
उदायूषा समायुषोदोषधीनां रसेन । 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥१० 
आ पर्जन्यस्य वृष्टरयोदस्थामामृता वयस्‌ । 
व्यहं सवेण पाप्मता वि यक्ष्मेण समायुषा 1११ 


हे अश्विद्यय ! तुम इस बालक को आयु हानि करने वाली वृद्धावस्था 
से दूर रखो । हे अग्ने ! तुम इसे अदानशीलता भर पशुओं से दूर रखो। 
में इसे पाप से पृथक करता हुआ यक्ष्मा से मुक्त कर पीघं आयुष्य 
बनःता हुँ ।१। इसे रोग के कारण उत्पन्न दुख से आयु बचावे । इन्द्र 
इसे पाप से पृथक करें । मैं इसे रोग के कारण रूप पाप से पृथक कर 
यक्ष्मा से दूर करता हुआ दीघं आयु वाला करता हूँ ॥२। सिंह आदि 
जंगली पशुओं से जैसे गांव के गवादि पशु स्वभावत; पृथक रहते हैं, 
जैसे प्यासे प्राणी जल से दूर रहते हैं, वेसं ही इस ब्रह्मचारी को मैं पाप 
से दूर रखता हूँ । क्ष य-रोग से मुक्त करते हुए इसे दोघं भ.यु से युक्त 
करता हूँ 1४। एक दिशा से दूसरी दिशा को जाने बाले मार्ग पृथक-पृथक 
होते हँ,आकाश और पृथिवी भी स्वभावत:पृथक-पृथक होते हैं वेसोहीइरो 
स्वभावतः पाप से पृथक्र रहने वाला करता हूँ ।८। त्वष्टा नै अपनी पुत्री 
के विवाह के अवसर पर जो दहेज भेजा,उसे निक लने को स्थान देने के 
निमित्त यह पृथिवी और अन्तरिक्ष पृथक हो गए । इसी प्रकार में इसे 
पाप सो पृथक कर क्षय-रह्वित करता हुआ दीघे जीवन सो युक्त करता हूँ 


भोज चाने वाला जठराग्ति नेत्र और प्राण को अन्त का रस 
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प्राप्त कराता ओर उन्हें अपने-अपने कार्य करने की सामथ्य' देता है । 
वैसे ही चन्द्रमा प्राणवायु से युक्त हो अमृत रस रे आत्मा को शोषित 
करता है । मैं इसे सब पापों से पृथक कर क्षय रहित बना और दोर्घायु 
से युक्त करता हूँ ।६। देवगण ने सूर्य को प्राण रूप से प्रकट किया | मैं 
ऐसे सूय को इस बालक में आयु बढ़ाते के लिए स्थापित करते हुए, 
पापों से इसे दूर करता और यक्ष-रहित बनाकर दोघं आयु कला करता 
हैं 1७1 आयुवान्‌ पुरुषों को दीर्घायु से और देवताओं के चिरस्थायी प्राण- 
वायु से हे बालक ! त्‌ अपने प्राणों को दीघंकाल तक घारण कर । मैं 
तुझे सब पापों से मुक्‍त कर क्षय से रहित करत हुआ दोघं आयु युक्‍त 
बनाता हूँ ।5। हे बालक ! श्वास लेने वाले प्राणियों के श्वास से तू 
शास ले ) तु मृत्यु को प्राप्त न होता हुआ इसी लोक में *ह॒। मैं तुझे 
पापों से गुक्त कर, यक्ष्मा से पृथक करता और दोघं आयु से युक्त 
करता हूँ 151 हम आय्‌ को शक्ति से ही मृत्यु से बचते हैं और उसी के 
हारा इस लोक में वाम करते हुए घन आदि के रस से वृद्धि को प्राप्त 
होते हैं । मैं तुझे सब रोगों के जनक पाप से टृथककर क्षय रहित करता 
और दीर्घायु से सम्पन्न बनाता हूँ ।१०। हम पर्ज न्यदेव के वर्षा के जल 
से अमृत्व को पाकर उठ बैठते हैं । यह संसार के प्राणभूत हैं। हे 
बालक ! मैं तुझे सब रोगों के उत्पत्ति जनक पाप से छड़ाकर यक्ष्मा रोग 
से मुक्त करतो हुआ, दोघ आयु युक्त करता हैँ ।११। 


॥इति तृतीय काण्ड समोप्तमृ॥ 
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५ क्‌ 
चतुथ काण्ड 
सूक्त १ (प्रथम अनुवाक) 
ऋषि--वेन: । देवता--बहस्पत्ति, आदित्यः । छन्द-- विष्टु) 


ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सोमत्तः सुरुचो वेन आवः । 

स बध्न्या उपमा अस्य विष्टा: सतश्च योनिमसतश्च वि व: ॥९ 
इयं पित्रणा राष्ट्रच त्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्टा: । 

तस्मा एतं सुरुच हवारमह्य धर्म श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे ॥२ 
प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुविश्वा देवतां जनिमा विवक्ति । 

ब्रह्म ब्रह्मण उज्ज मार मध्यान्नीकँरुच्चैः स्वधा अभि तस्थौ ॥।३ 
स हि दिवः स पृथिव्या क्रतस्था मही क्षेम रोदसी अस्कभायतु । 
महान्‌ मही अस्मभायद्‌ वि जातो याँ सदुम पाथिवं च रजः ॥४ 
स बुध्न्या दाष्टू जनृषोऽभ्यग्र वृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट्‌ । 
अहयंच्छुक्र ज्योतिषी जनिष्टाथ द्यमन्ता वि वसन्तु बिप्राः ।.५ 
नूनं तदस्य काव्यो हिनोति मही देवस्य पूर्वस्य धाम । 

एष ज्ञे बहुभिः माकवित्था पूर्वं अर्ध विविते ससन्‌ नु । ५ 
योऽयर्वाण पितर देवबन्धु' वृहस्पति नमसाव यच्छातू । 

तं विश्वेषां जानता यथासः कविरदेवो न दभायत्‌ स्वधाबाचु ॥७ 


सत्‌ चित्‌ सुखात्मक, संसार का कारणत ईएबर सृष्टि के 
आरम्भ से हिरण्यगर्भ रूप सूर्य में प्रकट हुआ । जो पूवं दिशा में उदय 
होने वाला सूर्यात्मक तेजवान हैं बही सतु और असत्‌ के उत्पत्ति स्थान 
के ज्ञान को प्रकट करते वाला है ।१। अखिल शव के उत्पि, कर्ता 
प्रजापति पिता कहलाते हैं । उन पिता से प्राप्त, नांद खू से व्याप्त 
होने बाली वाणी संसार के व्यवहारों की अधीश्वरी है । यह प्रथम 
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शब्द वाच्य सूर्यात्मक ब्रह्म के समक्ष स्तुति रूप से व्याप्त हो।२। इस 
प्रपंच को बांधकर बन्धु के समान इसका हित करने वाले, निरावरण 
ज्ञान से संसार; के ज्ञाता जो प्रथम उत्पन्न हुए वे सूर्य, इन्द्र आदि 
देवत,ओं की उत्पत्ति दूसरों को बताते हें । उन सूर्य ने बेद का ऊपर 
और मध्य भाग से उद्धार किया । इसके पश्चातु हवि रूप अन्न देवताओं 
. को मिला ।३। वह परब्रह्म सूर्य रूप से प्रथम उत्पन्न हुए आकाश के 
कारण रूप तथा पृथिवी के सत्य रूप से स्थित हुए द्यावापृथिवो में 
विनाश हीनता स्थापित करते हैं ।४। सूर्य रूप सै उत्पन्न प. ब्रह्म रसा- 
तल भादि लोकों में व्याप्त होते हें दानादि गुणयुक्त बृहस्पति इस लोक 
के स्वामी हैं। जब सूर्य के द्वारा दिन उत्पन्न हो, तब ऋत्विक हविर्दान 
द्वारा देवताओं की पुजा करें ।५। ऋत्विजों सम्बन्धा यज्ञ सूर्यं तेज 
मण्डल को उदयाचल पर प्रं रित करता है । पूर्व दिशा में स्थित देशों में 
यह सूर्यं देवता हविरत्न का लक्ष्य रखते हुए शीघ्र ही प्रकट होते हैं ।६ 
~ देवताओं के बन्धु बृहस्पति व प्रजापति अथर्वा को नमस्कार हो ।जैसे तुम 
सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और वैसे ही अन्न से युक्त हो । 
वे बृहस्पति हवि रूप अन्त से सम्पन्न होकर सब पर कृपा करते हैं ।७। 
सुक्त २ 
(ऋषि वेन:--देवता--आत्मा | छर.-त्रिष्टूप्‌) 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा: । 
योस्येसे द्विपदौ यदचतुश्पदः कर्मं देवाय हविषा विधेम ॥ १॥ 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वेको राजा जगती बभूव) | 
यस्यच्छायामृत यस्य मृत्यु: कस्मे देवाय हविषा विधेम्‌ ॥२ 

यं क्रन्दसी अवतश्चस्कभाने भियसाने रोदसी अह्वेथाम्‌ । 

यस्यासौ पन्था रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम्‌ ॥३ 

यस्य द्यौरुवौं पृथिवी च मही यस्याद उर्वन्तरिक्षम्‌ । 

यस्यासौ सरो वितता महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४ 
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यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यश्य रसामिंदाहुः । 
इमाश्च प्रदिशो यस्थ बाहू कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥५ 
आपो अग्रे बिश्वमावय्‌ गर्भ दधोना अमृता ऋतज्ञा: । 
यासु देवीष्वधि देव आसीव्‌ कर्स्मे देवाय हुथिषा बिधेम ।।६ 
हिरण्यमर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जात. पतिरेक आसीत्‌ । 
सदाधार पृथिवीसुत द्यां कस्मै देवाय हबिघा विधेम ॥७ 
'आपो वत्सं जनयन्तीगर्भन्सग्रे समेरयत् ¦ 

लस्योत जायमानस्योल्ब असा दिरण्य: 

'कस्मे देवास हविषद्‌ विधेम ॥= 


प्रजायति सब जीवों को शक्ति देते पाले हैं, उनके शासन में रहते 
हुए देवगण भी उनकी पूजा करते हैं । बे देवता भोर मनुष्य सबके 
शासक हैं । हम उन प्रजापंतियों की हंवि द्वारा पूजा करते हैं 1१। श्वास 
उच्छवास के कारण रूप सब प्राणियों के स्वामी, सृत्यु-ताश साधन 
रूप, जिनके अघीत सब प्राणियों की मृत्यु है, हम उन प्रजापति देव की 
छवि द्वारा पूजा करते हैं ॥२॥ ब्रन्दनशील प्राणियों के आश्रप्न भूत 
क्न्दनी मांस बाले देवता हैं जिलके अभाव से द्यावापुथिवी महीं गिरती १ 
इसके नीचे मिरते के भय से प्रजापति के रुदन करते से इन्हें रोदसी 
कहते हैं । श्यावा पूथिवी से अधनी रक्षार्थ जित प्रजाधति को 
लुकारा, उनको हभ हवि देले हैं ॥३॥ जिनकी महिमा से आकाश 
चुधिबी भोर अन्तरिक्ष का विस्तार हुआ तथा यह सूर्य प्रत्यक्ष 
दर्शनीय हुए, उस प्रजापति को हम हथि द्वारा पूजते हैं ।४1 जिनकी 
महिमा से यह पवन उत्पन्न हुए, नही समुद्र रूष में हुई, जिनकी भजा 
रूप चार दिशायें हैं, हम उन प्रजापति को हवि देते हुए पूजा क्रते 
हैं ॥५॥॥ जलों ते सृष्टि के आदि में प्रकट होकर संसार की रक्षा की । 
हिरण्यगर्भ से इन्होंने राँसार की रक्षा की। उन जलों के गर्भधूत 
म्रजइृपति देव को हम हविदान से सन्तुष्ट करते हैं १५१ हिरण्यगर्भ 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१३२ [ का० ४ अ० १ सू० ३ 


सृष्टि से पहले प्रकट हुए और प्रपंच के अधीश्वर बने । इन्होंने पृथिवी 
और आकाशको घारण किया। उन प्रजापतियो को ह॒विद्वारा पूजा करते 
हैं ।७। ईश्वर द्वारा प्रथम उत्पन्न किये हुए जनों से सृष्टि को रचना 
के निमित्त ईश्वर प्रदत्त वीर्य को गर्भाशय में स्थित किया, उन गर्भ रूप 
हिरण्थगर्भ का अण्डा भी स्वणिम था । उन प्रजापति की हम हवि द्वारा 
पूजा करते हैं ।८। 


सुकत ३ 

(ऋषि-अथर्वा । देवत्ता-व्याघ्र । छन्द-पंक्ति, अनुष्टुप, गायत्री) ` 
उदितस्त्रयो आक्रमन्‌ व्याघ्र: पुरुषो वृक: । हरुग्धि यन्ति । 
सिन्धवो हिरुग्‌ देवो वनस्पतिहिरुनमन्तु शत्रवः ॥१ 
परेणेतु पथा वृक: परमेणोत तस्करः । 
परेण दत्वती रज्जुः परेणाधःयुष्षेतु ॥२ 
अक्ष्यौ च ते मुख च ते व्याघ्र जम्भयामसि । 
आत्सर्वानु विशति नखान्‌ ॥ ३ 
व्याघ्र दत्वतां वयं प्रथम जम्भयामास । 
आदुष्टेमथो अहि यातुधानमथोमवृकस्‌ ॥४ 
यो अद्यस्तेत आयति स सम्पिष्टी अपार्यात्‌ 
यथामपध्वसेनेत्विन्द्रो वज्र ण हन्तुतस्‌ ।।५ 
मूणा मृगस्य दम्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः । 
निम्र क्ते गोधा भद्वत्‌ नोचांवच्छशयुमृ गः ॥६ 
यत्‌ संयमो न वि यमो वि यमो यन्न संयम । 
इन्द्रजाः सोमजा आधर्वणमसि व्याघ्रजम्भयमु ॥७ 

पृडाशाय वालों नदियां जसे अन्तहित होकर प्रभावित होती हैं वेसे 
ही व्याघ्र आदि अन्तहित हों । व्याघ्र, चोर, भेड़िया तीनों ही उठकर 
चले जाँय । इनके शत्र, भी इन्हें अम्तर्धांन होने को विवश करें ॥&॥ 


ण 
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चोर उससे भी दूर चल । सर्प तथा दूसरे की हिसा का इच्छुक शत्र, 
और अन्य हिंस्र प्राणौ इस माग पर न चलते हुए अन्य मागगामी हों 
1२) हे व्याघ्र ! हम तेरे नेत्र और मुख को नष्ट कर तेरे चारों पेरोंके 
बीस नाखूनों को भी उखाड़ते हैं ।३। दन्तयुक्त हिंसक पशुओं में व्याघ्र 
को हम प्रथम नष्ट करते हैं । फिर चोर,सपं, राक्षस और भेड़िया आदि 
को मारते हैं ।”। इस समय आने वाला चोर पिटकर भागे और जिन 
कष्टप्रद माग से वह जावे उस पर इन्द्र उसे अपने बजू से चूणं कर 
डाले 1५। व्याघादि के दाँत कमजोर हों, सींग वाजों के सींग नष्ट हों 
और हट्टी पसली भी व्यर्थ होजाँय । हे यात्रिन्‌ ! योघा नामक जीव 
तुझे न दिखाई दे और शयन के स्वभाव वाला हरिण भी अन्य माग से 
चना जाय ।६। इन्द्र से और सोम से उत्पन्न संयमन उलेटा नहीं होता 
है । हे क्रियाकलाप ! महि अथर्वा द्वारा देखा हुआ है, निश्चय ही तू 
व्याधि आदि भयंकर प्राणियों को नष्ट कर देता है ।७। 
सक्त ४ 

(ऋषि-अथर्वा । देवता-वनस्पति, प्रभृति । छन्द-अनुष्ट्प्‌ उष्णिक्‌). 
यां त्वा गन्धर्वो अखनद्‌ वरुणाय मृतभ्रजे । | 
तां त्वा वयं थनामस्योर्याध शेपहषेणीम्‌ ॥१ 
उदुषा उदु सूये जदिद नामक वचः। 
उदेजतु प्रजापतिवृषा शुष्मेण वाजिना ।॥।२ 
यथा स्म ते विरोहतोऽभितप्तमिवानति । 
ततस्ते शुष्मवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः ॥ ३ 
उच्छष्मौषधीनां सार ऋषभाणाम्‌ । 
स पु'सामिन्द्र वृष्ण्यमस्मिनन धेहि तनू वशिन्‌ ॥५ 
अपां रमः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌ । 
उत सोमस्य श्रातास्युताशेमसि वृणण्यम्‌ ।।५ 


अद्याग्ने शद्य सवितरद्य देवि सरस्वति । 
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अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पस: ।/ 
आहं तमोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि । 
क्रमस्वशइव रोहितममवग्लाथता सदा ॥७ 
अश्वस्याश्त्रतरस्याजस्य पेत्बत्य च । 
अथ ऋषभस्य ये वाज्स्कानस्मिन्‌ः धेहि तनूर्वाशत्‌।। 

वरुण' का पौरष नष्ट होते फर पुनः वीर्य-प्राध्ति के लिए जिसे 
गन्धव ने खोलकर प्राप्त किया था,हे कंथ ! हम तुझ शक्तिवद्ध क ओषधि' 
को खोदते हैं ४१॥। सूर्य श्रेष्ठ वीर्यं सम्पन्न करें और उनकी पत्नी उषा 
वीर्य से उदवत करें । भेरा यह मन्त्र वी से सम्पन्न करने वाला हो. 8 
प्रजापति देव वीर्य से युक्‍त कामेन्द्रिम को स्वस्थ करें ॥२॥ हैं वीयं क 
इच्छुक पुरुष ! तेरे पुत्र पौत्रादि का कारण रूप पुव्यंजक नाग क फन के 
समानः चेष्टा कर सके, इसलिए यह भौषधि तुझे अतुल वीर्य से सम्पन्न 
करे ।३। यह औषधि अत्यन्त वीर्य वाली है # यह वृषभों में भी सार रूपा 
हैं । यह औषधि इस पुरुष को वीर्य से युक्त करे । हे इन्द्र ! इस पूरुष कः 
शरीर में वीर्यं घारण कराने वाले होओं ।८।हे कथ की जड़ ! तू जल के 
मन्थन काल में उत्पन्न हुई अमृतमयी है ओर सोम को सजातीय हैं । ठू 
अ गिराओं के मन्त्र बल से स्वयं वीर्य रूप हो गई है १५ हे अग्ने ! इस 
वीर्पाभिलाषी के शरीराँग को वोय युक्त कर शक्ति प्रदान करो। हैं सूर्य 
हे रुरस्वते ! हे ब्रह्मणस्पते ! तुम इस वीर्ये की कामना वाल के झग को 
नौरोग करो ।६।हे वीर्यं की कामना करने वाले पुरुष ! मैं तेरे अग को 
वीये युक्त करता हुँ अत: तू वृषभ के समाव नृत्य करते हुए मनसे अपनी 
वत्नी को प्राष्त हो ।७। हे औषधे ! अश्‍व. वृषभ, मेढा आदि में जो 
वीर्य है वैसा ही वीये इस पुरुष के शरीर में स्थापित कर ।ठ 


सुक्त ५ 
(ऋषि--ब्रह्मा । देवता--वृषभः स्वापनम्‌ । छन्द-अनुष्टुप, त्रिष्टुप ) 
सहसश्षद्धो वृषभोः यः समुद्रादुदाचरत्‌ + दु 
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तेना सहस्ये ना वयं नि जनाष्त्स्वापयामखि ॥१ 
न भूमि वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन । 
स्त्रयश्चः सर्वाः स्त्रापय शनेश्चेन्द्रसखा चरन्‌ ॥२ 
प्रो्ठेशयास्तल्पेशया नारीर्या वह्मशीवरीः । 
स्त्रियो याः पुण्यगन्धयस्ताः सर्वा स्वापयामसि 113 
एजदेजग्रभं सर्वा रात्रीणामतिशर्वेरे ॥४ 
प्र आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठतु विपश्यति 
तेषां स दध्मो अक्षीणि यथेद हम्ये तथा ॥५ 
स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु शवा स्वप्तु विश्य्रतिः । 
स्वयन्त्वस्ये ज्ञातयः स्वप्त्वयममिती जनः ॥५ 
स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्वे निष्वापया जनम्‌ । 
ओस्सूर्य मन्यात्स्वापयाव्युषं जागृनादह मिन्द्रइवारिष्ठो 
अक्षितः ७, 

कामनाओं और जल की वर्षा करने बाले, सहस्न रश्मि वाले 
सूयं आकाश से उदय होते हैं, उन शत्र, को वश में करने वाले सूर्य द्वारा 
हो हम उपस्थित व्यक्तियों को निद्रायुक्त करते हैं ॥१॥ वायु अधिक न 
चले, कोई मनुष्य देख न सके, हे वाथो ! तुम इन्द्र के मित्र हो । सब 
स्त्रियों और कुत्तों को भी निद्रा के वशीभूत करो ॥२। ।जो स्त्रियां पलंग 
में या आंगन में सो रही हैं, जो स्त्रियां पालकी आदि उठाने वाली हैं 


और जो स्त्रियां पुण्यंगचा कहलाती हैं ऐसी सब स्त्रियों को हम निद्रा 
चे वश करते हैं 1३ | सभो जंगम प्राणियों को मैंने सुला दिया, उनकी 
देखने की शक्ति को मैंने ग्रहण कर लिया, घ्राणन्द्रिय भी मेरे अधिकार 
में हैं। इनके हाथ पांव आदि सबअंगों को अद्ध रात्रि में ही अपने 
वशीभूत कर लिया है ॥४॥ हमारे आने के समय जो पुरुष घूमता ठे 
इघर उघर देखता है जैसे यह घर देखने की शक्ति से रहित है, उसी 
प्रकार हम इन सबके नेत्री को बन्द करते है ॥५॥॥ जिस स्त्री को हम 
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निद्रा से वशीभूत करने के इच्छुक हैं, उसके माता,पिता,गृह रक्षक श्‍वान 
गृह स्वामी तथा कुटुम्बी सभी निद्रा-मग्न हों 1५! हे स्वप्न के अभिमानो 
देव ! इन्हें सूर्योदय तक निद्रा मग्न रखो । सबके सोने पर मैं हिसित ना 
होऊ और उषा काल तक जाग सक ।७। 


स्‌क्त ६ (दूसरा अनुवाक) 


(ऋषि-गरुत्मान | देवता - ब्राह्मण: प्रभृति । छन्द अनुष्टुप्‌) 


ब्राह्मणी जज्ञ प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः । 

स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारस विषम्‌ ।'६ 
यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा यात) सप्त सिन्धो वितष्ठिरे । 
वाचं विषस्य दूषणी तामितो निरवादिषम्‌ ।।२ 
सुपर्णस्त्वा गरुत्मान्‌ विष प्रथममावयत्‌ । 
नामीमदो नारूरुप उतास्मा अभव: पितु ॥३ 
यस्त आस्तत्‌ पञ्चांग्‌ रिवंक्रा।च्चदधि धवन: । 
अपास्कस्भस्य शत्यान्निरवोचमह विषम्‌ ॥ ४ 
शल्याद विय निरवोच प्राञ्जनादुत पणंध । 
अपाष्टाच्छुङ्गात्‌ कुल्मलान्निरगोचमहं विभम्‌ ॥५ 
अरसस्त इषो शव्पोःथो ते अरसं विषम्‌ । 
उतारसस्य वृक्षस्य धनुष्टे अरसारसम्‌ ॥६ 

ये अपीषन्‌ ये अदिहन्य आस्थन्ये अवासृजन्‌ । 

सवे ते वध्रयः कृता वाध्रविष गिरिः कृतः । ५ 
बध्रवस्ते खनितारो वध्िस्त्वमस्थोग्रधे । 

वाध्रिः सः पर्वेतो गिरियंतो जातमिद विष्‌ ॥द ` 


हभ्नक सपं ब्राह्मण हैं, इनके दश फल और दश मुख है । इन्होंने 
क्षत्रियो से प्रथम होने के कारथ आकाशस्थ सोम का पान किया। वे सोम 
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पीने वाले ब्राह्मण,कन्श्मूल फल से उत्पन्न इस विष को निष्प्रभाव क्रें 
।१। आकाश पुथिवी जितने परिमाण में विस्तृत हैं, समुद्र जितने फैले 
हुए हैं, उन स्थानों के कन्दमूल,फल के विष को हूर करने वाली मन्त्र- 
युक्त वाणी को प्रयुक्त करता हूँ ।२। हे विष ! वैपतेय गरुड़ ने तुझे 
पहले खाया था, इससे तू इसके लिए अन्त समान हो 1३; पाँच उ गली 
वाले जिस हाथ ने तुझे मुखमार्ग से शरीर में डालः है, उस विष और 
विष देने वाले हाथ को मैं सुपारी वृक्ष के टुकड़े द्वारा मंत्र शक्ति से 
निष्प्रभाव करता हूँ ॥४॥ बाण के फल से जो विष घुसा उसे मैं मत्रबल 
से दूर करता हूँ । प्रलेप से, पत्ते से, सींग से तथा मल आदि द्वारा 
विष उत्पन् हुआ उसे भी मन्त्र शक्ति से पृथक करता हूँ ।१। हे बाण ! 
तेरा विषयुक्त फल निर्वीय हो, तेरा विष निष्फल हो । फिर तेरा 
घनुष भी व्यर्थ हो जाय ।६।बिषमयी औषधि को देते वाले,लेपन प्रयोग 
करने वाले, दूर से विष दाताओं को तथा विष को उत्पत्ति के कारण | 
रूप पर्वतादि को भी मैंने निर्वीये कर लियाहू ।3। हे बिषयुक्त औषधे ! 
तुझे खोदने वाले निर्वीर्य हो, तु भी मन्त्र बल से निष्प्रभाव हो, जिस 
पर्वत पर वह विषयुक्त कन्द मुल फल आदि उत्पन्न होते हैं, वह पवेत 
भी निर्वोर्यं होजाय ।८। 


सक्त ७ 
ऋषि-ब्रह्मा । देवता-शाला, वास्तोष्पतिः । छन्द-त्रिष्टुपू,जगती वृहती 
त्र ह्म ) ठा 5 


वारिद वारय़ात वरणावत्यामधि । 
तत्रामृतस्यासिक्तं तेना ते वारये विषम ॥१ 
अरसं प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्यम्‌ । 
अथेदमधराच्यं करम्भेग वि कल्पदे ॥२ 
करम्भ कृत्वा तियं पीवस्पाकसुदारथिम्‌ । 


क्षा किल त्वादष्टनो भक्षिवान्त्स न रूरुपः ॥३ 
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विते मर्द मदावति शरमिव पातयामसि । 
प्रत्वा चरुमिव येपन्तं वचसा स्थामयामसिः ॥४ 
परि ग्राममिवाचित वचसा स्थापयामसि । 
तिष्ठा वृक्षइव स्थाम्न्यश्रिबाते नः रूरुपः ।।५ 
पवस्तैस्त्वा पर्यंक्री णत्‌ दूर्शेभि रजिने रुत । 
प्रक्रीरसि त्वमोषधे$भ्रिखाते न रूह्पः 11८ 
अनाप्ता ये बः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । 
वीरान्‌ तो अत्र मा दभन्‌ तदू एतत्‌ पुरो द्ध ।॥७ 

वरण नामक वृक्ष उत्पन्न करने वाली वरणावती का जल हमारे 
विष को दूर हटावे । इसके जल में द्य्‌लोक सि त अमृत का स्वरूप 
श्द्यमान है । उप अमृतमय जत के द्वारा कन्दादि से उत्पन्न तेरे विष 
को हटाता हूँ ।१। पूर्व दिशा.का विष निशीये हो-डतर-दक्षि ण सव 
दिशाओं का विष मंत्रशक्ति से निवीर्य होजाय ।२। हे विष ! तू शरीर 
को दुषित करते वाला है । तुझ अनजान में खाये हुए पीडाजनक को 
इस पुरुष ने मंत्र समझा था । तू इसे चेतना रहित न कर।३। हैं चेतना 
हीन करने वाली औषध! तेरे विष को हम धनुष से छूटने वाले तीर के 
समान शरीर से दूर करते हैं । हे विष ! गुप्त रूपसे जाने वाले दूत के 
समान तुझे गुप्तरूप से देह के अं ग-प्रत्यंग में व्याप्त हुए को मंत्र शक्ति 
हारा निकालकर दूर करंते है।४।हें खौदकर निकाली गई ओषधे ! तू 
बक्ष के समान अपने “थान में भटल रह, इस पुरुष को मूछित न कर । 
हम तेरे विष को मंत्ररूपी ब:णी से हटाकर दूर करते हैं।५। हे विषवत्‌ 
ओषधे ! मर्हाषयो ने तुझको शुद्ध करने के लिए क्रय किया हैं । तु 
हरिग चर्मौ के बदल में कय की गई है । »तः तू कप को हुई यहाँ से 
दूर हो और इस पुरुष को अचेत न कर ।६। हे पुरुषो ! जिन शत्रुओं 
ते यज्ञादि मुख्य कर्मों को किया है, वे अपने मुख्य कर्मो द्वारा हमारे पुत्र 
पौत्रादि के नाशक न हो । इससे रक्षित होने के तिए मैं चिकित्सा रूप 


0 0 खै 
कम को प्रस्तुत करता हू ।७। 
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सूक्त ८ 

(ऋषि --अथर्वा गिरा । देवता-राज्याभिषेकः । छन्द-अनुष्टुप्‌ उष्णिक्‌) 
भृतो भूतेषु पया आ दधाति स भूताताम्रधियतितंश्व । 

तस्य मृत्युश्चरित राजसूर्यं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌॥ १ 
अभि प्रहि माप वेन उग्रश्चेता सपत्नहा । 

अ छिष्ठ मित्रवर्धन तुभ्य देव। अधि ब्रवन्‌ ॥२ 

आ तिष्ठन्त परि विश्वे अभषञ_ खिय वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्प्र नामा विश्वरूपो अमूतानि तस्थौ ।।३ 
व्याघ्रो अथिवेव्य़ाघ्र वि क्रमस्व दिशो महो: । 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्त्वा रो दिव्या: पयस्वतीः ॥४ 

या आपो दिव्या: पयसा मदर्त्यन्तरिक्ष उत वा पृथिग्यम्‌ । 

तासं त्वा सर्वासामपामभि षिश्वामि वचंसा ॥५ 

अभि त्वा वर्चसासिचन्नाय दिव्याः पयस्वतीः । 

यथा सो पित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करत्‌ ॥६ 

एना व्याघ्र परपस्वजानाः मिह हिन्वन्ति महते सौभागाय । 
समुद्र न सुभुवस्तस्थिवांस समृज्यन्ते द्वीपिनमप्स्वन्तः । ७ 

अभिषिर होने पर ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला ओर भनुजीविधों 

को अन्तदात करने वाला राजा ही प्राणघारियों का स्वामी होता है। 
यमराज प्राणियों पर शासत करने और दुष्टोंको दण्ड दिलानेके निमित्त 
राजा से राजसूय यश कराते हैं ।१। हे राजन ! तुम हाथी, घःड़ा, 
रथ, राज्य विहासव आदि के प्रति उदासीन न होओ । कार्याकार्य 
के ज्ञाता और महाब्रत्री हो | इद्धादि देवता तुम्हें अपना' कहे 

।२। सिंहासचारूढ़ राजा की सेवा करे और: राजा भी प्रजापालन में 
तत्पर हो । अभिषेक से उत्पन्न राज तेज दसौं दिशाओं में व्याप्त हो 

और भय से त्रस्त हुए शत्र, भागजाँय । यह राजा शत्रू ,भित्र,स्त्री भादि 

से त्रिविध प्रकार बर्तेता हुआ दण्ड युद्ध ओर अध्ययन आदि कार्या का 
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करने वाला हो 1३। है राजन्‌ ! व्याघ्र चर्म पर बैठकर पूर्वादि दिशाओं 
को विजय करो । तुम तेजस्वीहो । तृम्है यह सब प्रजा अपना अधिपति 
स्वीकार करे । तुम्हारे देशमें अनावृष्ट्रिछिप अकाल न हों ॥४। हे राजन्‌! 
जो स्वर्गस्थ जल प्राणियोंको त॒प्तिकरहै,जो जल पृथिवी ओर अन्तरिक्ष 
में हैं, उस लोकत्रय में व्याप्त जलों के अपरामित पराकूम वाले रस से 
तुझे अभिषिक्त करता हूँ ।१। हे राजन्‌! दिव्य जल अपने तेज से तुम्हें 
सोंचे । तुम अपने मित्रों की जिस स्थिति में वृद्धि कर सको, सूर्य उसी 
प्रकार तुम्हें सामर्थ्यवान करों वीर राजा को रल माता के समान 
हषित करने बाले हैं ओर सोभांग्य प्राप्त कराने के लिए वीयं से तप्त 
करते हें । नदी रूप जल जैसे समुद्र को सम्पन्न करते हैं, वेसे ही अभि- 
षेक फ समय राजा को तृष्त करते हैं । सेवकगण चस्त्र,मुकुट अलङ्कार 
आदि से राजा को सुशोभित करते हैं 1७! 


सुक्त ८ 


(ऋषिःब्रह्मा | देवता-गोष्ठः अयेमादयो मंत्रोवताः । छन्दःअनुष्ट्प्‌ ) ` 
एहि जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्याक्ष्यम्‌ । 

विश्वेभिदवेदत्त परिधिजीवनायकम्‌ ।।२ 

परिपाणं पुरषाणां परिपाण गवामसि । 

अश्वानामर्वेतां परिपाणाय तस्थिषे ॥२ 

उतासि परिपाणं यातुजंभनमांजन । 

उतामृतस्य त्वं वेत्थाथो असि जीवभोजनमथो हरितभेषजम्‌ ॥३ 
यस्यांजन प्रसपंस्य ङ्गमङ्ग परुष्वरुः । 

ततो यक्ष्मं वि बाधस उग्रो मध्य मशीरिव ॥४ 

नने प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिशोचनम्‌ । 

ननं विष्कन्ध मए्नुते यस्त्वा विभर्त्याञ्जन ॥५ 


असन्मन्त्रादु दृष्ठपन्याद्‌ दुष्कताच्छमलादृत । 
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दु्हावंश्चक्षुषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्यांजनः॥६ 

इदं विद्वानांजन सत्य वक्ष्थामि नानृतम्‌ । 

सनेय मश्वं गामहमात्मानं तव पूरुष ।।७ 

त्रयो दापा आंजनस्य तक्मावलास आदहिः। 

वर्षिष्ठः पर्वतानां त्रिककुन्नाम ते पिता ॥८ 

यदाजन त्रे ककुदं जातं हिमवतस्परि । 

यातुश्च सर्वाञ जम्भयत्‌ सर्वाश्च यातुधान्यः ॥§ 

यदि वादि त्र ककुदं यदि यासुतसुच्यसे । 

उभे ते भद्रे नाम्नी ताभ्यां नः पाह्यांजनः ॥१० 

हे अभ्जमन मणे ! तू त्रिक्कुद न।मक पर्वत की चक्षुरूप है । तु 
जीवधारदी की रक्षा करती हुई प्राप्त हो । इन्द्र यदि सब देवताओं को 
रोग-शहित रहने के निमित्त तुझे परिधि के रूप में प्रदान किया हैं।१। 
हे त्रिक्कुद के अंजन ! तू मनुष्य ! गौ,अश्व,भौर अश्व मादा इन सबकी 
रक्षार्थं स्थित रहने वाला है ।२। जिससे नेत्र को स्वच्छ करते हैं जो 
राक्षसादि की पोड'ओं को नष्ट करने वालाहै,ऐसे हे भंजन ! आकाश 
में स्थित अमत का ज्ञाता है और जीवित जीवोंक्रे अनिष्ट को दूर करने 
वाला है । त पांडू आदि रोगों की कलाई को भी मिटाता है।:। हे 
अन्जन ! तू जिसके शरीय्में व्याप्त होता है,उसक शरीरको क्षय रहित 
करने में वायु के समान प्रचण्ड वेग वाला है ।४। हे अन्जन ! जो पुरुष 
तुझे व्यवहृत करता है उसे दूसरे का शाप प्राप्त नहीं होता । अन्य 
द्वारा की हुई अभिचाररूप कृत्या तथा शोक और विध्न भादि प्रप्त 
नहीं होते ।५। हे अन्मन मणे ! अभिचारोत्मक असत्मन्त्रों से उन मन्त्रो 
के द्वारा प्राप्त दुःख से, दूषित मन और दूसरेके त्र, र ेत्रों से लुभ मेरी 
रक्षा करो ।६। हे अन्जन ! मैं तेरी महिमा को जानता हूँ इसलिए यह 
बात मैंने मिथ्या नहीं कही । इपलिए मैं गो, अश्‍व और प्राणिमात्र की 
(८) सतिन Bf nm so जवर, सन्निपात 
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सपे आदिक विष, यह प्राणों के हरण करने वाले विकार अन्जन के 
प्रभाव से दूर होते हें । हे अन्जन ! त्रिक्कुट पर्वत तुम्हारा जनक्रहै ।५। 
हिमालय के ऊपर त्रिक्कुट नामक पर्वत का अंजन राक्षमियो के नाश 
में तत्पर रहता है, इसलिए बह्‌ अन्जन हमारे रोग अ'दि बिकारों को 
नष्ट करे ।5। हैं अन्जन ! तू चाहे त्रिक्कुद का हे या यमुना का तेरे 
त्रैक्कुद और यमुना दोनों हो नाम कल्याण के करने वाले हैं, तू अपने 
द्रौनों नामों से हो हमारी रक्षा कर ।११। 

सक्त १० 

(ऋषि-अथर्वा । देवता-शंखमणिः कृशन: । छन्द-भनुष्टुप्‌ पंक्ति) 

चाताज्जातो अन्तरिक्षात्‌ विद्य तो ज्योतिषस्परि । 
सं नो हिरण्यजाः शंखः 'कृशनः पात्वंहसः ।१ 
यो अग्रतो रोचना नां ससुदादधि जज्ञिषे । 
शखेन तत्वा रक्षांस्यतत्त्रिणो वि सहामहै॥२ 


 शखेनामीवाममति शंखेनोत सदान्वाः । 


शंखो नो विश्वभेषजः कृशन: पात्वंहशः ॥३ 
दिवि जातः समुइजः सिन्धूतस्पर्याभृतः । 


स नो हिरण्यजाः शंख आयुषप्रतरणो मणि ॥४ 


समुद्राज्जातो मणिव्‌ त्राज्जातो दिवाकपः । 
सो अस्मान्त्सवेतः पातु हेत्या देवासुरेभ्यः ॥५ 
हिरण्धानामेकोऽसि सीमात्‌ त्वमधि. जज्ञिषे । 
रथे त्वमसि दमत इषधो रोचनस्त्व प्रण आय्‌ ज्ञि तारिषव्‌ ॥६ 
देवानामस्थि कृशनः बभूव तादात्मन्वच्चरत्यप्स्वन्तः । 
तत्‌ ते वघ्ताम्यायुषे वच॑से बलाय दोर्घायुत्वाय शतशारदाय 
काशनस्त्वा्भिरक्ष तु ।!७ 

अन्तरिक्ष में उत्पन्न, बायु से उत्पन्न ज्योतिमण्डल से भी ऊपर 
उत्पन्न तथा सुवर्ण से उत्पन्न शंख श्र ओं को निर्बल करने वालाहै,वह 


पाप से हमारी रक्षा करे ।१। हे शंख | त्‌ प्रकाशित नक्षत्र आदि के 
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सम्मुख समुद्र में उत्पन्न होने वाला है, तुझ दमकते हुए: शख से हम 
राक्षसों और पिशाचों क वशीभूत करते हैं ।२। मण के रूप में प्राप्त 
होने बाले शंख ३ रोग और अज्ञान को भी वश में करते और अलक्ष्मी 
का तिरस्कार करते हैं । यह सुवणं से उत्पन्न हुआ, सन्तापनाशक शंख 
हमको पापों से बचावे ।६। शंख पहले वायु में, फिर समुद्र में उत्पन्त 
हुआ । नदौ के उद्गम स्थान से लाया हुआ या सुवर्ण से उत्पन्न शंख 
की विकाररूप मणि हमःरी आयु को बढ़ावे 16) अन्तरिक्ष से या 
समुद्र से उत्पन्न हुआ शंख मणि का उपादान रूप है । यह मेघ से 
उत्पन्न हुआ सूये के समान दमकत है । इस शंख की विकाररूप मणि 
देवता और दैत्यों के उपद्रवों से हमें बचावे ।५। हे शंख ! तू स्वर्ण 
चाँदी आदि में भी प्रमुख है,क्यों कि तेरी उत्पत्ति अमृतमय चंद्र मण्डल 
में हुई है तू युद्ध के समय रथों पर दिखाई देता है । ऐसे शंख की 
मणि हमारी आयु की वृद्धि करे ।६। शँख का कारणरूप सुवर्ण शंखरूप 
देह से युक्त हो जल में रहता है ! हे यज्ञोपवोल वाले ! ऐसे शँखको 
तेरी आयु देहकांति भौर बल के लिए तेरे बांधता हूँ। यह मणि तुझे 
शतायुष्य करती हुई रक्षक हो ।७।' 

'सुक्त ११ (तोसरा अनुवाक) 
(ऋषि-भुग्वंगिरा । देवता-अनड वानु इच्धरूप: । 
छन्द-जगती, त्रिष्टुप्‌ , अनुष्टुप्‌ ) 
अनड्वान्‌ दाधारं पृथिवीमुत द्यामनड्वादु दाधारोवंन्तरिक्षम्‌ । 
अनड्वान्‌ दाधार प्रदिशः षडुर्वीरनडवान विश्व भुवनमा विवेश। १ 
अनड्तिन्द्र: स' पशुभ्यो वि चष्टे त्रयांछक्रो वि ममोते अध्वनः । 

भूतं भविष्यद्‌ भुवना दुहानः सर्वा देवाला चरति ब्रतानि ॥२ 
इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तधर्म॑स्तप्पश्चरति शोशुचान । 

सुप्रजाः सन्त्सः उदारे न सपंद्या नाश्नीयादनडुहो विजानन्‌ ॥३ 
अनड्वान्‌ दुहे सुकृतस्य लोक ऐन प्याययति पवमानः पुरस्तावु । 
“पञ्चमी आर गत प्रो अस्य यज्ञपयां दोहोदक्षिणा अस्य ॥४ 
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यस्य नेशे यज्ञपतिनं यज्ञो नास्य दातेशे न प्रतिग्रहीता । 
यो विश्वचिद्विश्वमृद विश्वकर्मा धर्म नो व्रत यतमश्चतुष्यात्‌ ।५ 
येन देवाः स्वरार्र्हुहित्वा शरोरममृतस्य नाभिम्‌ । 
तैन गेष्म सुकृतस्य लोक धमंस्य व्रतेन तपसा यशस्पवः ॥६ 
इन्द्रो रूपेणाग्निवंहेत प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्‌ । 
विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानडुह्यक्रमत । 
सोऽह हयत सोऽधारयत ।\७ 
मध्यमेतदनडुहो यत्रं ष वह आहितः । 
एता वदस्य प्राचीन यावान्‌ प्रत्यङ्‌ समाहितः ॥५ 
यो वेदानड्हो दोहासन्हप्तानुपदस्वत: । 
प्रजां च लोक चाप्नोति तथा सप्तक्रषयो विदुः ॥5 
पद्भिः सेमिमवक्रानग्निरां जङ घाभिरुत्खिदन्‌ । 
श्रमेणानड्वात्‌ कीलालं कोनाशश्चाभि गच्छतः ॥१० 
द्वादश वा एता रात्रीव्र त्या आहुः प्रजापतेः । 
तत्रोप ब्रह्मा यो वेद तद्ठा अनुडुहो ब्रतम्‌ ॥११ 
दुहे सायं दुहे प्रातदु हे मध्यं दिन परि । 
दोहा ये अस्य संयन्ति तान्‌ विद्मानुपदस्वतः ।।१२ 

गाडी को खींचने वाला बैल जोतने ओर भार ढोने के कमं द्वारा 
-पृथिती का पोषण करता है, वही चारु पुरोड।श की उत्पत्ति में सहायक 
होते से आकाश का पोषक है । वही अन्तरिक्ष भौर पूर्वाद महादिशाओं 
को धारण करता है । इस प्रकार वह अनडवान वृषभ सब भुवनों में 
उनकी रक्षार्थ प्रविष्ट होता है ।१। यह वृषभ इन्द्र रूप में प्रतीत होता 
है । जैसे इन्द्र बृष्टि जल से इस चराचरात्मक संसार का पालन करता 
है वैसे ही यह अनडवान दृषभ वीयं सिचन द्वारा पशुओं की उत्पत्ति 
करता हुआ दूध, दही घान्य आदि प्राप्त कराता हुआ संसार का पोषण 
करता है। यह भूत; भावष्यत्‌ वर्तमान तीनों काल में वस्तुओं को 
उत्पून्त मरता और कर्मा नुष्ठानों को पूर्ण करता है ।२। मनुष्यों में यह 
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वृषभ इन्द्र के समान है । वह अनड वन्‌ सूये छप से इस जगतको प्रकाश 
देता हुआ विचरता है ९ हमारे वृषभ की ऐपी महिमा को जानने वाला 
सुन्दर संतानवुक्त होता है और प्ररने पर फिर संसार में नहों आता।३। 
यद्यपि कर्मो के पुण्य के रूप में यह बुपभ अक्षय फल दाता है। सोम 
यज्ञ में सस्कृत सोम अपने रस से बुपभ को पूण करता है । वर्षा करने 
चाले देवता घारारूप और मरुत इनके ऐन होते हैं । यह पूरा यज्ञ हो 
दुहुने योग्य दुग्य दक्षिणा इसकी दोहन क्रिया है । अत: अनड वाचू का 
दोहन करना ही भक्षय फलमय हो जाता है।। ४॥यजमान इस अनड वाच 
का स्त्रामी नहीं है, यह क्रिया, दाता ओर प्रतिग्रहीता भी इसके स्वामीं 
नहीं हैं । यह सम्पूर्ण विश्व को जीतने बाला, वायु रूप बिश्व का भरण 
पोषणक़र्त्ता है । संसार के सभी कर्म इसके हैं,यह चार पेर काला हमको 
सूर्य की प्रेरणा देता है।१। जिस अतड वान्‌ वृषभ के द्वारा पार्थिव देह को 
स्प्राग कर देवता मुक्ति द्वर पर स्वर्ग पर चढ़े हैं, उसी के द्वारा हम सूर्य 
की उपासना करते हुए सुख की इच्छा से पुण्य .का फल प्राप्त करते हैं।६ 
यह अनड वानू इन्द्राकार, अग्निरू१-प्रजापति ब्रह्मा के समान हैं । यह 
तीनों ही वैश्वानर अग्नि में टादात्म्य रूप से प्रविष्ट होगये ।७। अखिल 
विश्व के हितैषी वैश्वानर अगिन में ब्रह्मा प्रविष्ट होगये और पूर्वोक्त वृषभ 
में विराट तादात्म्य रूप से प्रवेश कर गए । अतः यह वृषभ विराट के 
समान है ।८। वृषभ के सात अज्ञेय दोहनों का ज्ञाता पुरुष, पुत्र पौत्रादि 
संतान एवं शुभ कर्मों के फल रूप स्वादि लोको को प्राप्त करता है । 
यह जो कुछ कहा है, उसे सत्य रूप सप्त ऋषि ही जःनत्ते है ॥&॥। यह 
अनड वान्‌ अलक्ष्मी को भधे मुख गिराकर उस पर चढता और अपनी 
जांघों से भूमि को उद्भिन्न करता हुआ अपने समते चलने वलि परिश्रमी 


किसान को अन्न प्रदान करेता है ।१०। यह संबंधी प्रजापति के व्रत के 
योग्य द्वादश रा!त्रयों को विद्वान्‌ बताते हैं । उतने समय मे आए हुए इस 
वुषभ रूप प्रजापति को जी जानता है, वहो इस भनुड व्रत का अधिकार 
रखत/ हैं । यह ज्ञान ही प्रज;पति-संबंघो अनुड ह चामक अनुष्ठान है।१ १ 
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पूवाक्‍त लक्षण व।ले वृषभको मैं सायंकाल, प्रातःकाल और 


मध्याहन में 
भी दृहता द 


हृ । सब अनुष्ठान करने वाले फलों का भी दोहन करता हँ) 
इस प्रकार इस दोहन-*मं से जो युक्‍त होते हैं उन अक्षण्य दोहन कर्मों 
का मैं ज्ञाता हुँ 1१२॥ नकटे 
सक्त १२ 
_(ऋषि-ऋषु: । देवता रोहिणी ८नस्पति: छन्द-गायत्री अनुष्टुयवृहती ) 
हिण्यतिरोहुण्पस्थ्नशथ्निएछिन्नस्य रोहणी । रोहयेदम रुन्धति।१ 

यत्‌ ते रिष्ठ ततू ते द्यत्तमस्ति पेष्ट्रो त आत्मनि। 

धाता तद्‌ भद्राया पुनः स दधत्‌ परुषा परुः ।२ 

सं ते मज्जा मज्जा भक्लु समु ते परुषा परुः । 

स ते मांसस्य विस्रस्तं समस्थ्यपि रोहतु ।३ 

मज्जा मज्जा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु ॥ 

असक ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु ॥४ 

लोम लोम्नासं कल्पया त्वचा स कल्पया त्वचम्‌ । 

असृक ते अस्थि रोहतुच्छिन्नं स धेह्योषधे ।।५ 

स उतृतिष्ठ प्रहि प्र द्रव रथः सुचक्रः सुपवि सुनाभिः । 

प्रति तिष्डोध्व ।1६ 

यदि कत पतित्वा सशश्र यदि वाष्मा प्रहतो जघान । 

ऋतषभ रथस्येवांगानि स दधत्परुषा परुः ।।७ 

हे लाल रंग वाली लाख ! तू मांस के घोव को भरने में समर्थ है 
इसा लए खंग आदि से कटने से प्रवाहित रुधिर को तू वहीं रोक । इस 
टपकते हुए रक्त को शरीर में ही व्याप्त कर।१।हे पुरुष ! तुझे शस्त्रादि 
से घायल किया गया है और उससे होने वाली वेदना के कारण तेरा 
शरीर प्रवाहित हो रहा है तथा तेरा शरीर मुद्गर से चूर्ण हो गया है 
तेरे उन अगो को विधाता डड को जोड़ से मिलाकर लाख से जोड़ दे 
1२) हे घायल परुष ! प्रहार के कारण ज्जा अलग होगई छ द; 
तेरी हड डो टूट गई है द मज्जा और क शत 00 टा 
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अया हे वह भी पुनेवतु हो ।३। मज्जा-मज्जा से मिले, चमे-चमे से ।मले, 
हंडडी पर से टपकता हुआ रक्‍त पुय: हडडी को प्राप्त हो । ४।हे लाक्षे ! 
अहार से पृथक्‌ हुए लोभ को लोभ से मिला कर ठीक कर, खाल को 
खाल से मिला, हडि डयों पर खून दौडने लये ५ इस प्रकार जो भी अंग 
झूटा हो, उसी को ठीक व्यापार के योग्य बना ॥४॥ हे पुरुष ! णस्त्राडि 
के प्रहार से यदि तेरा कोई अग प्रथक्‌ हो गय है तो तू मन्त्र भौर 
ओषधि की शक्ति से ठीक होने पर उठ खड़ा हो । जैसे रथ दोड़ता 
हुआ कमं स्त रहता हैं, बैसे ही तू भी हढ शरीर षाला हो और उठकर 
खेग से चल 1६१ काट्ने वाला शस्त्र शरीर पर पषक्रर उसे काट रहा हैं 
या फेंके हुए पत्थर से देइ में पीड़ा हाँ रहो है तों उससे टूटी हुई हड्डी 
इस मन्त्र बल से जुड़ जाय । जैसे ऋभु: रथ के विभिन्न अगोफ्रो मिला 
कर एक करता है, वैसे ही षह अथषं-न्त्र धी शरीर के टूटे अगो को 
ईसलाकर ठीक करता है 1७1 
सुक्त १३ 

(ऋषि शंताति | देवता-विशवेदेवा । छन्द-अनुष्टुम्‌ बृहती) 

उत देवा अहितं देवा उन्नयथा पुनः । 

उतागश्चकुषं देवा देवा जीवथथा पुनः ।।१ 

द्वाविमो वाती वात आ सिन्धोर परावतः । 

दक्ष ते अन्त आवातु व्यच्यो बालु यद्‌ रपः ॥२ 

आ वाल वाहि भेज वि वात बाहि यद्‌ रपः । 

त्व हि विश्वभेषज देवानां दूत ईथसे ॥३ 

न्रायन्तामिम देवास्त्रायन्तां मरतां गणाः । 

चायन्तां बिश्वा भूतानि यथायमरपा असत ॥४ 

आ स्वागन्मं शन्तातिभिरथो अरिष्ट तातिभिः । 

. दक्ष त उम्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवा मि ते ॥५ 
अयं मे हस्तो भगत्रानयः मे भगवत्तरः । 


~ 


071 > फि क्रि सवऽ Ag ज्ञो शिवर्पर भूम Fis igi le d by eGangotri 


A ॥ का० ४ अ० ३ सू०् १४ 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिहवा वाच: पुरोगवी । 
अनासयित्नुभ्याँ हस्ता$41 ताभ्यां त्वाभि मृशामसि ॥८ 

हे देवगण ! इस बालक को छर्म के विषय में प्रमादहीन करो । 
अध्ययन और ज्ञानादिफन से इ्से सम्पन्न करो । अज्ञानवश इसको द्वारा 
होते वाले पाप से भी इसे बचाओ । जिन अपराधों से आयु क्षीण होती 
है उनसे इसे दूर करते हुए शतायुष्य करो ॥१॥ यह प्राणापान रूप दोनों 
वायु शरीर में चलें, स्वेडू के स्थानों और उससे भी दूर तक जाय। हे 
उपनीत ! इन वायुओं में जो प्राण है वह तुझे बलयुक्त करे और अपान 
रोग को दूर करे 1-। हे वायो ! सब रोग का नाण करने वाली औषधि 
लाओ । रोग को उत्पन्न करने वाले पाप को हमसे दूर करो । तुम सत्र 
रोगौ को दूर करने में समर्थ हो । तुम देवताओं के दूत रूप से विश्वक्री 
रक्षार्थ विचरते हो और इन्द्रियों का दूत बनकर उनका पोषण कर्म करते 
हो ।३। इस उपनीत बालक की सब देवता रक्षा करे । इन्द्रियों के अधि- 
ष्ठात्री देवता इन्द्रियों को कमं-समर्थ करें । मरुतों के सात गुण,प्राणापान 
क गण तथा अन्य सब प्राणी इस प्रकार इसकी रक्षा करें कि यह पाप में 
लिप्त न हो ॥४॥ हे उपवीत बालक ! मैं तुझे सुखदायक मंत्रों और 
कल्याणमय कर्मो द्वारा प्राप्त हुआ हुँ। मैने तुझमें अतुल बल प्राप्त कराया 
है । तेरे यक्ष्मादि रोग को भी मैं तेरे से पृथक करता हैं ।५। मेरा यह 
ह परम भाग्यशाली है, इसमें सब रोग-शोक को दर करने वालं 
ओषशियों को प्रभाव वर्तमान है । मेरे इस प्रकार के गुण वाले हाथ के 
सुख वाल स्पर्श से वह पूर्ण हो ।६। हे उपनीत ! जिन प्रजापति के 
हाथों से निमित वाणी रूप इन्द्रिय की आश्रय रूप जिह्वा पहले चलती 
है, २ न प्रजापति के हाथों से तेरा स्पर्श करता हुँ ।७। 

सुकत १४ 
(ऋषि-भगु: । देवता-अग्नि आज्यपु । छन्द-निष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ जगती) 

अजो ह्यग्नेरजनि"ठ शोकात्‌ सो अपश्यज्जनितारमग्रे | 


नते देवा देवतामग्र आयतु.तेन रोहान्‌ रुरुमेध्यास: ॥१ 
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क्रमध्वमग्तिना नाकमुख्याच्‌ हस्तेषु विश्रतः। 
दिवस्पृष्ठं स्वर्गत्वा मिश्रा देवेमिराञ्वस्‌ ॥२ 
पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहपन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ ९ 
दिवो नाकस्प पृऽठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामह्‌ ॥ ३ 
स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदपी । 
यज्ञ ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेतिरे ॥ ४ 
अग्ने प्रे हि प्रथमो देवतानां चक्षदेखानामूत मानुवाणाम । 
इयक्षमाणा मृणुभिः सजोषाः स्वयन्तु यज पताः स्वस्ति ॥।५ 
अजमनज्मि पयस घुतेन दिव्यं सुपर्णे पथस वहन्तम्‌ \ 
त्तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नांकसुत्तम्‌ ॥६ 
पञ्चोगेदनं पञ्चभिरङ, गुलिभिदंव्योद्धर पञ्चधेत्तमोदतम्‌ । 
ब्राच्या दिशि शिरो अजस्यधे हे दक्षिणायांदिशि दक्षिण धेहि 
१ पाशवम्‌ ॥७. 
प्रतीच्या दिशि भसदमस्य घेट्युत्तरस्याँ दिण्युत्तरं धेहि पारतस्‌ । 
ऊर्ध्वायां दिश्यजस्पानक धेहि दिशि ध्रवायाँ धेहि पाजस्पम” 
| न्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥८ 
शुतमजं शुतया प्रोण्‌ हित्वचा सवंरञङ्गोः सम्भृतं pe 
डततिष्ठेतो अभि नाकथुत्तम पेदूभिश्चलु भः 9 ष्ठ 
स उतृतिष्ठेतो अभि नाकथुत्तम पेद्भिश्चतुभिः प्रतित तोः 
झज पवित्र अग्नि के ताप से उत्पन्न हुआ है ! यह सबसे पहले 
उत्पादक प्रजापति या अग्नि को देखने लगा | प्रथम रचे अज से इन्द्र 
अआ: देवत्व प्राप्त कर सके और उसी साधन सै अन्य त्रद्रेपिगण भी उच्च 
लोकों को प्राप्त हुए हैं! ऐसा अजात्मक यज्ञ देवत्व आदि फलों को सिद्ध 
करता है ॥१॥ हे मनुष्यो ! अग्नि द्वारा यज्ञ करके तुम श्रेष्ठ लोको को 
प्राप्त डोओ । फिर अन्तरिक्ष की पीठ के समान स्वगे में पहुँच कर 


देवताओं में स्थान पाते हुए उनके समान ही ऐशवर्यशाली होओ ।२। मैं 
प्रथिवी से अन्तरिक्ष और अन्तपिक्ष से घ्वर्गलोक में चढता हूं । उत 
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स्वग में दुख नहों हे । उत्तसे ऊपर र्ये मण्डल की ज्योति में मैं लीक 
रहता हूँ 1३) यज्ञ फल से स्वर्ग प्राप्त करने वाला संसारिक सूखो को 
कमनः नहीं करते । जो यजमान अभीष्ट फल पाने के साधन रूफ यज्ञको 
जानते भर उसे करते हैं, के लोकत्रय पर बिजय प्राप्त करते हैं ।४ हे 


अम्ने ! तुम देवताओं के मख्य उ) इस ग 
तुम देवताओं के मुख्य हु ) रसे आह्वान योग्य स्थान में जाओ | 
यह अस्ति इन्द्रार्नि को हृवि पहुँचाने वाले होने छे उन्हें नेत्र के समान 


|) हैं ॥। न के 
परथ हैं और मनुष्यों के श्रं ष्ठ लोको के दिखाने वाले होने से नेत्र के हो' 


समान हैं। उनके प्रकाशसे प्रथम पजन £ ले कर्म 
हें शकेशस प्रथम पजन फिर यज्ञ करने वाले कर्म 
= RE ज्ञ करने वाले कर्मके फल-- 
घ पाय ॥५॥ हविरूप अज को दूध के समान रस युक्त घत 
७) क ऊँ म > ज _ [४ 02 ८ 
से युक्‍त करताहूँ । यह अज यजमाने गो स्वर्ग प्राप्त +राने वाला हे। ऐसे 
सा हारा हम ष्ठ स्वगलोकको प्राप्त होकर फिर स्य रूप प? मज्योति 
म एकाकार होते हैं।६।पाँच प्रकार से विभक्त होनें वाले इस 'अग्र' को 
जर भः ०० «७ ७ 5 छुँ समे [?' त र्‌ ८ £ ~ है टि ; 
८ भासो में वांटो । इसमें पिर को पर्व दिशा में और फसलो वाले भाग 
१ दक्षिण दिशा में रख ।9। कमरको पश्चिम में, उत्तर पाशवं हो उत्तर 
| ट्ठ भाग को ऊपर दिशा में,उंदर को नीचे की दिशा में और मध्य 
मनको मध्य दिशा में स्यापित कर | ५.(यह)'अज' अथवा जीवात्मा के 
+: मत्त ड 5 
आात्मसमपण का मन्त्र है जिससे अपने समस्त शरीर को विश्व-हित के 
लिए समपित करने को भावन। व्यक्त की गई है। इक्षी तथ्यको 
न 9 कं हैं इसी तथ्य को प्रकट 
सन के लिए यह कहा गया है कि मेरा 'सर' पर्व दिगाके लिए अर्पण 
क्त खे गद्‌ डि ण स्‌; f गे धि कई 0 
किया हे 'दक्षिण दिल्ञ। के लए मरी दक्षिण कला अधण की है' पश्चिम 
दिशाके लिए मेरा पिछल [ण क्ियाहै दिः 
f है मेरा 35200 भाग भअर्णण कियाहै उत्तर दिशाके लिए मेरी 
बाया कक्षा अर्घण को है” आदि । इस प्रकार मेरा सम्पूर्णं शरीर सङ 
दिशाओं क निए समपित है ओर मैं सब विशव के लिये जीवित हं + इस 
प्रकार सम्पूर्ण विश्व के लिये मेरा आत्म समर्णण पर्ण क 
गो समपाण पूर्ण हो गया इ 
४ 8 इ्स्प्र 
ब ड से विश्व रूप बने परिपूर्ण 'अज? को परमात्मा के आरा 
आच्छादित कर । हे अज:! तु इस लोकसे स्वगे की अ र चढ़ता हुआ 


चारों दिशाओं में व्याप्त हो 15 
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(ऋषि-अथर्वा । देवता-दिशः प्रभूनि । छ ३-जगती, त्रिष्टुत, प्रभुति) 


1८.1 


० 


स्थुत्यतन्तु प्रदिशो नभस्वत!: समज्नाणि वातजूतानि वन्तु । 

महऋष्भस्य नदतो नभस्वतो बाबा आपः पृथिवी तर्षयन्तु 11१ 

समीक्षयन्तु तविषाः सुदातवोऽपां रसा ओपधोमिः सचतन्ताम्‌ । 

वर्षस्य सर्गा महयन्तु धूति पृथग्‌ जायन्तामोषधयों विश्‍वरूपाः॥२ 

सपीक्षद्रस्व गायतो नभाँस्ययाँ वेगास: पुथगुद बिजन्ताम्‌ । 

वर्षेस्प सर्गा महयन्तु भामि पृथग्‌ जायन्तां वीरुधो विश्वरूपाः ॥।३ 

गणास्त्वोप गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिण पृथक्‌ । 

सर्गा वर्षस्य वषेयन्तु पृथिवीमनु ॥४ 

उदीरयत महतः समुद्रतस्वेपो अको नम उत्पातयाथ । 

महत्रपमस्ग तदतो नभस्वतो वाश्रावा आ पुथिवीं तर्पेयन्तु ॥५ 

अभिक्रन्द स्तनयार्दयादधि भूमि पर्जेन्य पयसा समङिथि ॥ 

स्वया सृष्टं बहुनमैत्‌ वर्षमाशरेधी कृशगुरेत्वस्तम्‌ ॥६ 

स वोऽवन्तू सुदातव उत्सा अजगरा उत । 

मरुद्भि प्रच्युता मेघा बपन्त पृथचिबीमङ ॥७ 

आशामाशां वि द्योततां वाता वान्तु. दिशोदिशः । 

सरुद्मिः प्रच्युता मेघा: स यन्त पृथिवीमनु ॥८ 

आपा विद्य दक्म वर्ष स बोःवन्तु सुदानव उत्सा अंजगरा उत । 

सरुद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्त पुथिवीमनु ॥६ 2 

अपामस्तिस्ततूभिः सविदानो य ओपधीता मधियां बभूव । 

सनो वर्ष वनुत जातवेदाः प्राण प्रजाभ्यो अमृत दिवस्परि 11१० 
प्वादि दिशायें मेघों के सहित उदय हों । जल वृष्ट वाले मेघ, 

यायु दरारा प्रेरित हों और एकत्र होकर गर्ज नापूवेक भूमि को तप्त करें 

1१ सुन्दर दान वाले मरुदूगण वृष्ट प्राप्त करावें । बोये हुए जौ घान्पाई 


के बीजों में वष्टि जल मिले । वर्षा की धाराये पृथ्वी का अभिषेक 
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करें उससे अनेक प्रकार के अनाज और औषधियाँ उत्पन्न हों ।२) 
है रुतो ! हमारी स्तुति से प्रे रित हुए तुम जल पूर्ण मेषीं को दिखाओ- 
जलों के प्रवाह पृथक-पृयर चलते हुए पृथ्वी को अभिषिक्त करें । फिर 
पुथिवी में अनेक प्रकार की वनस्पतिपाँ उत्पन्न हों ।३। हे वर्षा के 
अभिमानी पर्जन्य | गर्जनशील मरुदगण तुम्हारे स्तोता हों । तुम जलों 
को बू दों से पृथिवी को भिगो दो ।४। हे मरुदगण ! वर्षा के जल को 
समद्र से ऊपर की ओर प्ररित करो । वृषभके समान गर्जनशील जलके 
प्रवाह परथिवी की तृप्ति करे ।"। है पर्जन्य ! सब ओर से शब्द करो । 
मैत्रों में प्रविष्ट हो गर्जन करो । तुम्हारे द्वारो प्रेरित बादल जल-पर्ण 
वृष्टि को लावे । सूर्य अपनी क्रिरणों को सूक्ष्म करते हुए अहश्य हो जाय 
।६। हे मनुष्यो ! सुन्दर दान वाले मरुद्गण तुम्हें तृप्त कर । अजगर 
से भोटे जल प्रवाह उत्पन्न हो प्रेरित मेघ पृथिवी पर उत्तम वष्टि करें 
1७) हर दिशा में मेघ को प्रो।रत करने वाली वायु चले फिर हर दिशा 
भें 8 चमके और वायु क्री प्रेरणा से मेघ पथिवी पर वष्टि करनेके 
उद्देश्य से इकट्ठे हों 1८। हे शोभन दानशील मरु श. | मेघों वे व्यार 
जल विद्यूत, जलयुक्त मेघ बृष्टि जल तथा . कर दी ही मोर 
प्रवाह संसार को तृप्तिकर हों ।&। मरुतों से प्रकट विद्य॒ त रूप 
अग्नि उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों के ईश्वर हैं चे उत्पन्न छोर 11 
के ज्ञाता अग्नि हम प्राणियों को प्राण यिनी डौ - है जा 
वाली वृष्टि प्रदान करें ॥ १० 4 गं 


प्रजापतिः सलिलादा सपुरादाप ईरयन्नु दधिमर्दयाति । 

प्र प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोऽर्वाङ तेन स्तनथित्नुनाहू ॥ १ १ 
अपो निपिङ्चन्नसुरः पिता नः एवसन्तु गर्गरा अपां वरुणाव } 
नौचीरपः सजा वदन्तु एशनिवहवी मण्डू झा इरिणानु ॥१२ 
संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । दु 

वाच पर्जन्तजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषः ॥ १३ 
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उपप्रवद मण्डूकि वर्षमा वद तादुरि । 
मध्ये ह्वृदस्य “लवस्व विगृह्य चतुरः पदः ॥१४ 
खण्वखाइ खमखाइ मध्ये तदुरि । 
वर्ष वतुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥१५ 
महन्तं कोशमुदचाभि पिञ्च मविद्य त॑ भव ] वातु वातः । 
तन्वतां यज्ञ बहुधा विसृष्टा आनन्दिनी रोषधपो भवन्तु ॥१६ 

हे सूर्य ! तुम प्रजा पालक हो, समुद्र से वृष्टि रूप जलोंको प्रेरित 
करो । वे अश्व के समान वेग वाले, ्यापनशील वृ ष्ट रूप वीर्थे वृद्धि 
को प्राप्त हों । हे पजन्य इस प्रवृच वीर्य के साथ तुम हमारे सामने 
आओ ।!११।। वृष्टि का जल देकर सयं, तिलक-वृष्टि करते हुए प्राणों 
कों तृप्त कर । फिर तणहीन भमि पर श्वेत भुजा वाले मेढ़क सुन्दर 
शब्द करें ।१ । ब्रत और आचार पूर्वक रहने वाले ब्राह्मणों के 
समान पूरे वर्ष भर वायु और धूप आदि से कष्ट सहते हुए सोने वाले 
मेढ़क वर्षा के जज से जागकर मेघों के प्रति-सुखपूर्णं वाणी में बोले 
॥१३॥ हे मेंढक ! हषित होकर उत्तम शब्द करो । हे दादुरि | वर्षा के 
जले से पूर्ण होने वाले सरोवर में तैरता हुंआ वर्षा समान ही घोष 
कर ॥।१५॥ हे खण्डवले ! हे ताटरि ! तुम तीनों प्रकार कीमेढ की अपने 
घोष से वष्ट प्रान करो । हे मेढको ! तुम मरुइगण के वृष्टि करने की 
कामना वाले मन में अपने घोष से वृष्टि को प्रेरणा करों 1१५ पजन्य! 
तुम समुद्र से मेव लाओ और पृथिवी को सब ओर से सौंचो । वायु 
वृद्धि के अनुकूल हो, अन्तरिक्ष विद्यूत से युक्त हो, जल अनेक प्रकार क 
यज्ञ कर्मों की वद्धि करें | वर्षा के जल से धान्य, यंव आदि तथा ओष- 
बियाँ पुष्ट हों ।१६। 

सक्त १६ (चतुर्थ अनुवाक) 
(ऋषि--ब्रह्मा । देवता--वरुणः । छन्द--अनुष्टुप्‌, विष्टुष्‌ जगती) 
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य स्तायन्मन्यते चरंत्सव देवा इदं विदुः ॥१ 
यस्तिष्ठयि चरति वश्च वञ्चति यो निलायं चरित यः प्रत छू प्‌ । 
हौ संतिषद्च यन्त्रमन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद वरुणस्तृतीयः ॥२ 
उतेयं भमिर्वरुणायस्य राज्ञ उतासौ द्योव हती दूरेअन्ता । 
उतौ समुद्रो बर्णस्य कुक्षी उतास्मिन्नस्पं उदके निलीनः ।।३ 
उत यो द्यामतिसर्पातू परस्तान्त स सुच्यात वरुणास्य राज्ञः । 
दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राथा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥४ 
सर्व तद्‌ राजा वरुणो वि चष्टे तदन्तरा रोइसी यत्‌ परस्ताद्‌ । 
सख्याता अस्प निमिषो जतानापरक्षानिब शयध्नी निं मिनोति । 
[नि । | 

थे ते पाशा वरुण सप्तमप्त त्रेधा तिष्ठिन्ति विषिता रुशन्तः । 
छिनन्त्‌ सर्वे अनृतं वदन्तं यः सन्प्रवाद्यति तं सृजन्त्‌। ॥६ 
शतेन षाशेहभि धेहि वरुणेनं मा ते मोच्प्रनुतवाङ नुचक्ष: । 
आस्तां जाल्म उ३र श्रशयित्वा कोशइवाबन्धः परिक्ृत्यमानः ।।७ 
य: समाम्प्रो वरुणो यो व्य्राम्पो य: सन्देश्यो वरुणो यो विदेश्यः । 
यो दैवो वरुणो यश्च मानुषः ॥1८ 
तैस्त्वा सर्वे रभिष्यामि पाशेरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र । 
तानु ते सर्वानतुसांदिशा म ॥। 

जो वरुण सद! रहने वाली वस्तुओं के तथा नाशव ब्‌ पदार्थों के 
ज्ञाता हैं, जो महिमाव!न पापच री शत्रुओं पर नियन्त्रण रखते हैं और 
उनके कर्मो को समीप से देखते हैं, वे अतीन्द्रिय ज्ञान वाले होने के कारण 
सब वत्तान्तों के जानने वाले हैं ॥१॥ जो शत्र चल ये उठने वाला, जो 
अहश्व या हश्य रूप से घमने वाला तथा कठिनता से जीवन व्यतीत 


करने डाला है उसे र'जा वरुण जानते हैं क्योंकि वे सर्वज हैं, बुरे कार्य 
की इच्छा पर वरुण उन्हें दण्ड देने में समर्थं हैं ॥२।। यह प्रथिवी वरुण 
कं वश में रहती है, यह वृहद्‌ यलो कभी वरुण के वश है, पर्व- 


पशि नो सम; भी वरुण के दक्षिण मे 
चू GN एमए Li हार Jammu ठाया "के समान 
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वरतं मान है । इस प्रकारे बरुण संसार कों व्याप्त करते हुए सरोवर के 
अल्प जल में भी वर्तमान है ।३। पाप करने वाला शत्र, कुमार्ग पर 
चलता है तो वह वरुण के बन्धन से मुक्‍त न हो पावे । वरुणके दूत इस 
पुथिवो पर विचरण करते हुए सब वत्तों को सक्ष्म रीति से देखने में 
समथ है ।४। आकाश पृथिवी के मध्य रहने वाले और अपने सम्मुख 
रहने वाले प्राणियों को वरुण विशेष रूप से देखते ३, इसलिए उनके 
सभी कर्म अकमों के अनुसार पाप करने वालों को जुआरी द्वारा पासे के 
फेंकने के समान, उठाकर फते हैं ।५। हे वरुण ! तुम्हारे उत्तम, 
मध्यम भौर अघम सात-सात पाण पापियों को बांधने के लिए फैले हुए 
हैं, चे सत्य पाश मिथ्याभाषी पापी शत्रू को संताप देने बाले हों और 


पुण्यात्माओं को सुख दें ।-। हे वरुण ! इस मिथ्प्राभाषो शत्र, को 
बाँधकर दण्ड दो । तुम मनुष्यों के सत्यासत्य कर्मो को अपने विवेक से 
खते हो अतः मिथ्याभाषी तुमसे न बचे ठ्रतेर उस्का उदर जनोतर से 


नष्ट होता हुआ छिन्नता को प्राप्त हो /।७॥ वरु' का सामान्य मामके 
पाश सामान्य रूप से रोगी बनाता हैं, व्याम्य नामक धाश अनेक रूप 
से रुण करता है, सदेश्य नामक पाश समान देश में और विदेश्य विदेश 
में दैव पाण देवताओं से तथा मनुष्य पाश मनुष्यों पर प्रभावशाली 
होता है ॥८।॥। हे अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक माता के पुत्र ! पूर्वे 
ऋचा में वणित वरुण के सब पाशों से मैं तुझे बांधता हूँ ओर तुझ शत्रु 
को उन पाशों के वश में करता हूँ ॥। 

सुकत १ 

(ऋषि-शुक्‌ः । देवःा-अपामागों वनस्पतिः । छन्द-अनु टु) 

ईशानां त्वा भेपजानासुज्जेष भा रभामहे । 
चक सहस्रवीर्य सर्वस्मा ओषधे त्वा 11१ 
मत्यजितं शपथयावनों सहमाना पुनः सराम्‌। 
सर्वाः समह्व्योषधीरितो नः पारयादिति॥!२ 
त्रा शशाप शपनेत याघं मरमाद्धे । 


या रसूस्य हरणा जातमरिभि तो३मत्त, सा ।।३ 
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याँ ते चक्र रामे पात्र या चक्र नीललाहिते । 
आमे मांसे कृत्यां वां चक्र श्तया कृत्याकृतो जहि ॥४ 
दौष्याप्च्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः । 
दुर्णाम्नीः सर्वादुर्वाचस्ता अस्मन्ताशग्रामसि । ५ 
क्षधाम।र तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । 
अपामागे त्वया वयं सवे यदप मृज्महे ॥ : 
तृष्णामार क्षुधामारमथो अक्षपराजग्रम्‌ । 
अपामाग त्वया वयं सत्रं तदा मृज्महे ।।७ 
अपामःगं ओषधीनां सर्वासामेक इद्‌ बशी । 
तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्यमगदश्चर ।।८ 

है सहदेवी ! तू औषधि रूप ग्रहण की जाने वाली अन्य औषधियों 
की स्वामिनी हैं। शत्र, द्वारा किये अभिचार के दोषों कों नष्ट करने 
के जिए हम तेरा स्पर्श करते हैं और सब दोषों को दूर करने के 
लिए तुझे समर्थ बनाते हैं ॥१।। अभिचार दोष को नष्ट करने वाली 
सत्यजित्‌, अभिचारों को सःन करने वाली सहनाम, अन्य के अ कोश 
को दूर करने वाली शपथ-यावनी और बारम्बार अनेक रोग नाशिनी 
५नःसरा, इन औषधियों को अन्य ओधधियां अभिचार दोष कौ दर 
करते के उद्देश्य से प्राप्त होती है ।२। कोष पूर्वक शाप देने वाली. जो 
पिशाची, मूछित करने या शरीर के रक्त का हरन करते के लिए पुत्र 
का आलिंगन करे, वे सब पिशाच। अभिचार करने वाले के ही पत्रका 
भ>ण करे ।5। हे कृत्ये ! अभिचारकों ने धुए से नीली ओर ज्वाला 
से लाल तुझे अग्निस्थन में क्रिया है कच्चे मत्पात्र में,कच्चे माँस 
या कुक्कुट आदि में किया है तो तू कृत्याकारी को हो नष्टक्रर।४।ब्याधि 
दर्शन रूप दु:स्वप्न को राक्षसों को, अभिचार से स भीषण भय 
को, पिशाचियों को, असमृद्धिकर अलक्मियों को हम इस अभिचा रग्रस्त 


पुरुष से दूर करते हैं ।५। भूख से मरते हुए, पयःस से मरते हुए से या 
भूख प्यास से नष्ट होने' क कारण मरते हुए, गौ और सन्तान 
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हीन होते पर हें अपामाग ! त्‌ उपाय रूप है तरे द्वारा हम इन सत्ापों 
की दूर करते हैं।६। प्यास या भूख से मरना, जुए में हारना आदि 
सब कारणों को हे अपामा ! तेरे द्वारा दूर करते हैं।७। हे अविचार- 
ग्रस्त पुरुष ! कृत्वा द्वारा व्यत व्या्रियों कों हम अपामागं से दूर 
करते हैं फिर तू रोग रहित होकर चिरकाल तक रह । यह आगामाग 
अन्य सब औषधियों को वशीभूत करता है !६। 


सुकत १८ 


(ऋषि-शुक्र: । देवता-अपामार्ग वनस्पतिः | छन्द-अनुष्टुप्‌) 


समं ज्योति: सूर्यणाहवा रात्री समावती । 
कृणोमि सत्यमूतयेऽरसाः सस्तुकृत्वरी: ॥१ 

यो देवाः कृत्यां कृत्वा हराविदुषो गुहम्‌ । 
वत्सो धारुरिव मातरं त प्रत्यगुप पद्यताम्‌ ॥२ 
क्षमा कुत्वा पाप्मानं यस्येनाच्यं जिघांसति । 
अश्मानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट करिक्रति ॥३ 
सहस्रधामन्‌ विशिखान्‌ विग्रीवांछययात्वम्‌। 
प्रति स्म चक्र षे कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥४ 
अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अद्‌ दुषम्‌ । 

याँ क्षेत्रे चक्रू या गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥५ 
यश्चकार न शशाक कतु शश्र पादमगुरिम्‌। 
चकारभद्रमस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः ॥६ 
अपामार्गो$पमाष्टु क्षेत्रिय शपथश्च यः । 
अपाह यातुधातीरप सर्वा अराय्यः ॥७ 
अपमृज्य यातुधानानप सर्वा अराय्य: । 
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आदित्य की आभा, उससे पृथक्‌ कभी नहीं होती । रात्रि भी 
समान आयाम वाली होती है । जैसे जाभा आदित्य का और दिन तथा 
रात्रि का समानत्व सत्व है, वैसे ही मैं अभिचार ग्रःत पुरुष के रक्षाथ 
सत्य कर्म को करता हूँ, जिससे हिसात्मक कृत्याय व्यर्थं हो जाय ।१। 
हे देवगण ! जो शत्र, सन्तान देने बाली कृत्या को गाढ़ने के लिए आता 
है, कृत्या लोटकर उस अधिकारी को हो इस प्रकार आलगन कर, 
जैसे दूध पीने वाला वत्स अपनी मांता से चिपट जाता है ॥२। जो 
(+श्व!सघाती साथ में रहता हुआ कृत्य गाढकर मारतो चाहता है, 
उस शत्र. की कृत्या प्रतिकार-कर्म द्वारा असमर्थ होजाय और मंत्रबल 
से उत्पन्न अनेकों पत्थरों से शत्र को नष्ट कर डाले ।३। है सहदेवी ! 
तू अनेक् स्थानों में उत्पन्न होती है । तू हमारे शत्रुओं को छिम्न ग्रीवा 
और कटे क्रे वाले करके नष्ट करदे । तू शत्र ओं का हित करने कृत्य! 
को कत्याकारी पर ही लोटा दे । ।जो कृत्या बीज बोते के क्षेत्र में 
गादी गई, जो कृत्या गौओं के गोष्ठ में गाढ़ी गई है, जो कृत्या वायु 
चलते के स्थान में रखी गई और जो कृत्या मार्ग में गाढ़ी गई है, वे 
सव कृत्ययें इस सहदेवी से निकॉर्य होजाय ।५। जो दुष्ट कृत्या द्वारा 
एक पाँव व एक उगली कों नष्ट करना चाहता है, वह अपने उद्देश्य 
से सफल न हो और उसका अभिचार कर्म तिष्फल करने वाली औष- 
धियो और मन्त्रों की शक्ति से हमारे लिए. मंगलमय होता हुआ उदो 
शत्र को पौड़ित करे ।६। है अपामाग ! मोता-पिता से कुष्ठ क्षयादि 
संक्रामक रोगों को तथा शत्र कै आकोश को हमसे पृथकक्रर पिश।चियों 
और अलक्षिमयो को बाँधकर हटादे ।७। हे अपाम्रागे ! त्‌ यक्ष राक्षस 
आदि को तथा सब अलक्षिमयों और पाप देवताओं को हमसे पृथककर८ 

सुक्त १८ 

(ऋषि--शुक्र: । देवता-अपामार्गी वनस्पतिः । छन्द-त्रिष्टुप,अनु'टुप्‌,) 
उतो अस्यबन्धकृदुतो असि नु जामिकृत । 
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ब्राह्वाणेत पयु क्तासि कण्वेन नादेन । 
सेनेवेषि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यज्ञ प्राप्नोष्योप्रधे ॥२ 
अग्नमेष्योषधीनां ज्प्रोतिषेवाभिदोपयन्‌ । 
उत त्रातसि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥३ 
यददो देवा असुरास्त्वपाग्र निरकुर्वत्‌ । 
तठम्त्वमध्योपधेऽपामार्गो ऊजायथाः ॥४ 
बिभन्दती शतेशाखा विभिन्दन्‌ नाप ते पिता । 
प्रत्यञ्चि भिन्धि त्वं तं यो अस्मां अभिदासति ॥५ 
असद्भूभ्याः समभव? तद्यामेति महद्‌ व्यचः । 
तद्‌ वे ततो विधपायत्‌ प्रत्यक कर्तारमृच्छतु ॥६ 
प्रत्यङ हि सम्वभविथ प्रतीचीनफलस्त्वम्‌ । 
सर्वान्‌ मच्छपथाँ अधि वरीथो यावया वधम्‌ ॥७ 
शतेन मा परि पाहि सहत्रेणाभि रक्ष सा । 
इन्द्रस्ते वोर्धां पत उग्र आज्मानमा दधतु ॥5 

हे सहदेषी ! तू शत्रू का नाश करने वाली है । त्‌ कृत्याकारी 
शत्र के पुत्र पौत्र दि को वर्षा में उत्पन्न होने वाली नड (घाम) के 
समान ही काट क$ नष्ट कर दे ।१। है सहदेवी ! नुपद पुत्र कण्व 
ज्वषि ने तेरा विनियोग किया है । तूयजमानके रक्षार्थं सेना के समान 
गमन करतीहै । तू जहां जाती है वहाँ अभिचार का भय नहीं होता।२ 
प्रकाश से तेजस्वी सूर्य जैसे सव ज्योतियों में श्रेष्ठ है, वसे ही ह देवी ! 
तु सब औषधियों में श्रेष्ठ है। हे अपामार्ग ! तू अपनी शात से कृत्या 
का निष्फलकर्ता, निवल का रक्षक ओर राक्षसों को मार्‍्ने में समर्थ 
होता हैं ।३। हे औषध ! पहले इन्द्रादि देवों ने तेरे हार' ही राक्षसों 
को बनाया था । तू अन्य औषधियों के ऊपर रहती हुई अपामार्ग से 
उत्पन्न होती है। हे अपामार्ग ! त्‌ असंख्य शाखाओं वाली होकर 
विभिदन्ती नाम वाली होती है तेरा उत्पादक विभिदतहै । रसलिए जो 


हमारा विनाश करना चाहे तू उत शत्रुओं के समक्ष जाकर उन्हें नष्ट 
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कर दे ।५। हे औषधे ! तेरा व्य(प्त तेज जिस भमि को प्राप्त होता है, 
उप्तमें गाढ़ी गई कृत्या निरर्थक होकर कार्य समथ नहीं होतो । यह 
निष्फल हुई कृत्या यहाँ से निकलकर कृत्याकारो का ही नाश करे ।६। 

अपामरग ! तू प्रत्यक्ष फल वाह है। तु शत्र क आक्रोशों को मुझ 
से दर कर और उसी के पास भेज दे । शत्र, के हिसा स।घन, अस्त्र या 


कुत्या को, हमसे दुर कर ।५। सहदेवी ! तू रक्षा योग्य सभी उपायों 
से हमारी रक्षा कर ओर कृत्या क दोष छडा । महा तेजस्वी इन्द्र मुझमें 


तेज स्थापित कर ।।८ 
सूक्त २० 

(ऋषि--मातृताम। । देवता--औषधि: । छन्द--अनुष्टुव_) 
आ पश्याति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति । 
दिवमन्तरिक्षमाद भूमि सवै तद्‌ देवि पश्यति ॥१ 
तिस्रो दिवस्तस्नः पृथवीः पट्‌ चेमाः प्रदिशः पृथक्‌ । 
त्वमाह सर्वा भूतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२ 
दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य हासि कनीनिका । 
सा भूमिमा रुरोहिथ बह्म श्रान्ता वधू रिव ॥३ 
तां मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत्‌ । 
तयाहं सवं पश्याभि यश्च शूद्र उतायेः ॥४ 
आविष्कणूष्व रूपाणि मात्मानमप गूहणा । 
अथो सहस्र चक्षो त्वं प्रति पश्चाः किमीदिनः।।५ 
दर्शय मा यातुधानान्‌ दर्शत यातुधाच्थः । 
पिशाचान्त्सर्वानु दर्शयेति रभः ओषधे ॥६ 
कश्यपश्ल चक्षुरसि शुन्याश्च चतुरक्ष्याः । 
बोध्र सूर्यमिव सर्पन्त मा मिशाच तिरस्करः ॥ 
उदग्रम परिपाणाद यातुधानं किमोदिनम्‌ । 
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यो अन्तरिक्षेण पत॒ति दिवं यश्चातिसर्पति । 

श्रुति यो मन्यते नाथ तं पिशाच भ्रदशय ॥६ 

है सदस्पुष्पा नासनी औषधे | यह पुरुष तेरी मणि को धारण कर 
आने वाले भय, बे मात भय तथा दूर स्थित भय को देखता हे । स्वगं, 
अन्तरिक्ष और पृथिबी इन तीनों में निवास करने वाले सब प्राणियों को 
त्रिसंव्पामणि के धारण करने वाला साधक देखता हे ११। हे भोषधे ! 
तीन स्वे, तीन प्रृथिवी तीन ऊपर की दिशा, तीन नीचे की दिशा और 
इनमें निवास करने वाले सब प्राणियों को भी मैं तेरी धारण की हुई 
सणि के प्रभाव से देखता हूँ ।२। हे सदम्युष्पे ! तू स्वर्ग के ढेवता रूप, 
सुन्दर पंख वाले गरुड के नेत्रो की कनीनिका रूप है। जैसे थकी हुई 
स्त्री पालकी पर चहती हैं, वेसे ही त्‌ गरुड़ के नेत्र से भूमि पर उत्पन्न 
हुई है ।३। दात आदि युणों से विभूषित इन्द्र से सदस्पुष्पा को मेरे 
दांये हाथ में धारण कराया । हे ओषधे ! तेरे द्वारा मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैश्य, शूद्र सब को वशीभूत करता हुआ राक्षस आदि को भी दबाने का 
यत्न करता हूँ ॥छा है औषधे ! राक्षस आदि को हूर करने वाले 
अपने गुणों को प्रकट कर, अपने रूप को गुप्त मत रख । तू सहलों दर्शन 
सःक्षनों से देखने वाली है, तू इन मूढ़ राक्षसों पर हष्टि रखती हुई 
हमारी रक्षा कर ।५। हे सदम्पुष्षे ! तू राक्षसों को मुझे दिखा जिसस 
वे गुप्त रूप से रहकर मुझे पीड़ा न दें भौर राक्षतियो को भी दिखा। 
इसलिये मैं तुझे प्रारण करता हूँ ।६। हे ओषधे ! तू कश्यप ऋषि के 
नेत्र रूप है । तू देव कुक्करी सरमा का भी नेत्र हुँ । ग्रह-नक्षत्र आहि 
युक्त अन्तरिक्ष में सूयं के समान विचरण करसे वाले पिचाच कोन 
[छपा ।७। मैंने रक्षण के उपाय द्वारा यातुक्षान को वशीभूत कर लियर 
है, उसके द्वारा शूद्र जातीय युक्त नीच अथबा ब्राह्मण जाति युक्त उच्च 
सभी ग्रहों को देखने मे समर्थ हूँ ।८। जो पिशाच अन्तरिक्ष मे विचरण 
करता हुआ पृथिवी को अपने वश में मानता है, उस तीनों लोकों में 
डाप्कयेपिशेपव्मा अफहिन्भुझो पिव] 78दसु का Riad Fy ngotri 
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सूक्त २१ (पांचवाँ अनुवाक) 

(ऽऋृषि— ब्रह्मा । देवता--गाव: । छन्द-त्रिष्टुप्‌, जगतो) 
आ गावो अग्मन्नुत भद्रमकन्त्सीदन्लु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे ! 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्यूरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥१ 
इन्द्रो यज्वने शुणते च शिक्षत उपेद ददाति न स्वमूपायति । 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयूम्‌ ।२ 
न ता शशति न दभावि तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति । 
देवांश्चयाभिर्यजते ददाति चज्योगित्‌ ताभिःसचते गोपति सहः।३ 
न ता अर्वा सेणुककाटोऽश्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । 
उश्यायमभय तस्य ता अनु गावो मर्तेम्य वि च॑रन्ति यज्वनः 1४ 
गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्‌ गावः सोमास्य प्रथमस्य भक्षः। 
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌।५ 
यूयं गावो मेदयथा कृश चिदश्रीरं चित्त कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्र गृह कृणुथ भद्रवचो वृहद्‌ वो बय उच्यते सभासु ॥६ 
प्रेजावतीः सूर्य॑वसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मि वस्तेन ईशत माकुशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिव णक्तु ।।६ 

गोए हमारी ओर आवे, हमारा मङ्गल करें वे गोष्ठ में बैठकर 
हमें दुरधादि से प्रसन्न करें । संतानवती अनेक रङ्ग वाली गौथे यजमान 
के घर में बढ़ती रहें ओर अनेक उषाकालों में दुहाती हुई इन्द्र का 
आह्वान कराने वाली हो ।१। स्तुति करने वाले को इन्द्र गो प्राप्त करने 
का उपाय बताते हैं ओर वही बहुत सी गोथें दान करते हैं । वे यजमान 
तथा स्तुति करने वाले किसी का भी धन नहीं छीनते । सयं उम यज- 
मान ओर स्तोता को दुख-रहित स्वर्ग में प्रतिष्ठित करते ह । उस स्वगं 
में अयाज्ञिक नहीं जा पाते ।२। इन्द्र प्रदत्त गोए नाश को प्रास न हों, 
चोर भी उन्हे नष्ट न करें, शस्त्र से पीडित न कर पावे । यजमान जिन 


गौओ के द्‌ बप्जन करता ओर जिन गौओं में 
गोओ के दुध से देन वा ग TN ० वक्चिमा र्प में 
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देता है, बह यजभ्षान चिरकाल तक उन गौओं से संपन्न रहे ।३। हसक 
ज्याधादि पशु इन यौओं के पास न आवें | योगें कटे हुए मांस पकाने 
खाले की ओर गमन ज करें । इस यजमान के भय रहित स्थात को ओर 
विचरण करती हुई प्राप्त हों 18! इन्द्र ऐमा करें जिससे मेरे षास गोए 
हों । यह गौयें ही पुरष के लिए धन हें । अभिषुत सोम गौ रस में सिद्ध 
किया जाता है । हे मनुष्यो ! यह गोऐ' ही इन्द्र हैं। इनके दुग्धघृतादि 
से युक्त हवि द्वारा में हाक भाब से इन्द्र का पूजन करता ह्‌ 1५४ 
हे गोओ ! लुम अपने दुग्धादि रस से निर्बल प्राणी को पुष्ट करो, असुन्दर 
अङ्ग वाले पुरुष को सुन्दर बनाओ १ तुम्हारा दुग्धादि परम प्रशंसित है 
१३। हे गौओ ! सुन्दर घास वाली भूमि में चरती हुई स्वच्छ जल का 
यान करो । हुम सन्तानं से युक्त होओ । हिंसक व्याघू तुम्हें न पा सकें 
और चोर भी त चुरा सकें । जबर के अधिशानी देवतः रुद्र का शस्त्र 
लुम पर त पड़े ७ 
सूक्त २२ 
(ऋषि-वसिष्ठ: अथर्वा वा । देवता-इन्द्रः, क्षत्रियो राजा। छन्द-त्रिष्टप्‌) 


ड्ममिन्द्र यर्धय क्षत्रियं म इभं विश मेकबृषं कृणु त्वम्‌ । 


'निरमित्रानक्ष्णह्यस्य सर्वास्ताच्‌ रन्धयास्मा अहयुत्तरेषु ॥१ 


एमं भजग्रामे अश्वपु गोषु निष्ठं भज यो अमिध्लो अस्य । 

चष्म क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शतन रन्धय सर्वमस्मे ॥२ 

अयमस्तु धनपतिधेनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजा । 
अस्मिन्निन्द्र महि वरचोंसि धेट्यवर्चस कृणुहि शत मस्थ 1३ 

अस्मै द्यावापृथिवी भरिथामं दूहाथां धर्म दुधेइव धेनु । 

अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य धूयात्‌ प्रियो गवामौषधीनां पशुनाम्‌ ।४ 
युनज्मि त उत्तरावन्तमिम्द्र येन जयंति न पराजय ते । 
मल न आनाउत, हान नसं ठत वपर 
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उत्तरस्मधरे ते सपन्ना ये के च राजन्‌ प्रयिशत्रवस्ते । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवाञा छत्रयतामा भरा भोजनानि ।६ 
सिहप्रतीको विशो आदि सर्वा व्याघूप्रतीकोऽत्र वाघस्त्र शत्रन । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगोवां छत्रूयतामा खिदा भोजनानि ।७ 

हे इन्द्र | इस राजा को पुत्र, पोत्र, रथ, सम्पत्ति आदि से 
युक्त करो, वौर पुरुषों में इस राजा को किसी का मुखा पेक्षी मत बनाओ 
इसके सब शत्र ओं को निर्वीर्य कर इसके वशीभूत करो । मैं अपने मन्त्र 
बल से इसे श्रेष्ठ लोरपाल बनाता हूँ ।१। हे इन्द्र ! इस राजाको 
जनता के साथ हेन-मेल वाला ब्रनाओ । इस राजा के शत्रू को गाय, 
अश्व तथा मनुष्यों से शून्य करो । यह राजा सब क्षत्रिधों में मुकटरूप .: 
हो । सब राष्ट्रों और पशुओं को इसके वशीभूत करो ।२। वह राजा 
सुवर्णादि धयों को और प्रजाओं का स्वामी हो । हे इन्द्र शत्रुओं को 
हराने वाले तेज को इस राजा में प्रतिष्ठित करो ।३। हे आकाश पृथिवी | 
हमारे ।जा को बहुत ऐश्वयं दो । जैसे दुहने वाले को गौ बहुत-सा धन 
देती है, बैसे ही दो । धन बढ़ने पर यह यज्ञादि कर्म द्वारा इन्द्र का 
स्नेहप त डो । इन्द्र झा स्नेहपात्न होने से वृद्धि होने पर औषधियों और 
पशुओं को भी यह राजा प्रिय हो जाय ।४। हे राजम्‌ ! परम श्रेष्ठ 
इन्द्र को तेरा मित्र बनाता हूँ । इन्द्र की प्रेरणा से तेरे मित्र शत्रू की - 
सेना पर विजय प्राप्त करे । जो इन्द्र तुझे वीरों और राजाओं में मुख्य 


बनाते हैं ओर जो मनुवंशीय पुरूरवा आदि राजाओं को अत्यन्त वीर 
ओर गुण युक्त बताते हैं, मैं उन इन्द्र को तेरा मित्र बनाता हूँ ॥ हे | 
राजम्‌ तुम्हारे शत्र, तुतसे दबते रहें, तुम सर्वश्रेष्ठ होओ । इद्ध के मित्र 
होकर तुम वृषभ के समान पराक्रमी होकर शत्र ओके भोग साधन ऐश्वर्य 
को छीन लाओ ॥६! हे राजन्‌ अपनी आज्ञा से अपनी प्रजाओं पर 
शासन करो । तुम व्याघू के समान ही आक्रमण करके शत्र ओं को : 
संतापमथ करो । इन्द्र की मित्रता से वृषभ के समान अत्यन्त पराक्रमी | 


व्ढो गरो केत तफ वो? bigitizea by eGangotri | 
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सूक्त २३ 

(ऋणि-पमृ गा र; देवता-अग्ति । छः्द-त्रिष्ठुय , अनुष्ट्रुप., पंक्ति:) 
अग्नेर्मन्वे प्रमथस्य: प्रेचेतस: पांचजन्यस्य बहुधा यमिद्यते । 
विशोविशः प्रविशिवांसमीहसे स नो मु चत्वंहसः।।१ 
यथा हव्यं बहसि जातवेदो यथा यज्ञ कल्ययसि प्रेजाननु । 
एवा देवेभ्य सुमति न आ वह स नो मु चत्वहसः ॥२ 
यामन्यामन्नुपुयृक्त वहिष्ठ कमेन्कमन्नाक्षगम्‌ ।' 
अग्निमीडे रक्षाहणं यज्ञवृधं घताहुतं स नो सु चस्वहसः ॥।३ 
सजातं जातवेदसमर्नि वैश्वानर विभुम्‌ । 
हव्यवाह हवामहे सा नो घु चत्वहसः 11४ 
येन ऋषयो बलमद्योतयनू यूजा येनासुराणामयूवन्त माया: | 
येनाग्निना पणीनिन्द्रो जिगाय स नो छु चत्वहसः ॥५ 
येन देवा अमृत मन्वविदन्‌ येनौषधी मधुमती रक्षण्वन्‌ । 
येन देवाः स्वराभन्त्स नो मु चत्वंहसः॥६ 
यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते यज्जातं जनितव्यं च केवलम्‌ । 
स्तौम्यर्नि नाथितो जोहवीमि स नो घुंचत्वंहसः ॥७ 

जिन अग्नि की देवयाग, पितृपाग, भूतयाग, मनुष्ययाग ओर ब्रह्म- 
याग द्वारा आराधना की जाती है, जित वणो में पाँत्रवाँ निषाद है, उन 
वर्णी से तथा गन्धर्वे अप्सरा, देवता, राक्षप्त आदि द्वारा होने वाले यज्ञों में 
जिनकी आराधना की जातो है, उन अग्नि की महत्ता को मैं जानताहूँ। 
हम जिन अग्नि को प्रैदीप्त करते हैं, जो सब प्राणियों में जठरारित रूपमें 
रमे हैं, वे अग्नि पाप से हमारी रक्षा करें ।१॥ हे अग्ने | तुम उत्पन्न 
हुओं के ज्ञाता हो । तुम पूजतीय देवरे पास हविको जैसे चहूँचाते हो ओर 
यज्ञके भेदों को जानते हुए उन्हें करते हो, बंसेही हमको सुन्दर बुद्धि प्राप्त 
कराते हुए पाप से रक्षा करो ।२। यज्ञ के आधार, हविवाहक अश्ति की 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वई | का० $ अ० श सु० २४ 


में स्तुति करता हू । वे राक्षसों के नाशक और यज्ञों से वुद्धि करने नाल 
हैं । उन अग्नि को घुताहुतियों से प्रदीस्त करते हैं, वे पाप से मेरी रक्षा 
करे ।३? मन्त्रों से सुन्दर जन्म वाले, उत्पन्न हुओं के ज्ञातः, सभी प्राणीः 
जिन्हें जानते हैं, ऐसे मनुष्य हितैषी ओर हवि-वाहक अन्ति का हमा 
आहवान करते है, हमको पापों ले बचार्वे ।४। जिन अगिराऔ के 
अग्नि के साथ मित्रता कर आत्म-शक्ति को चैतन्य किया है, जिन देव- 
ताओ ने आसुरी माय को पृथक किया है तथा पणि नामक असुरो पर 
विजथ प्रास की है, वे अग्नि हमको फासे से मुक्त करे 1५+ इम्क्र दि ने! 
जिन अग्नि की सहयता से अमुत को याया और जिनके हारा, वृक्षादि 
औषधियो को मधुर रस से सम्पन्न किया, जिन अभ्नि के द्वारा यजमाना 
या स्तोता स्वगे प्राष्त करते है वे अस्ति हमें पाव से छुडावें ।६४ जिनके 
शासन में यह संसार, जिनके तेज से यह ग्रह-नक्षत्र आदि प्रकाशित हो 
हैं, पृथ्वीं में उत्पन्न प्राणी जिन अस्ति के वश में हैं मै उन अश्मिद्दे़ की 
स्तुति करता हुआ वारस्कार उनका आहवान करता ह ।७) 
सवत २४ 
(ऋषि-मुगर: । देवता-इग्द्रः । छन्द--शकत्ररी त्रिष्टुप्‌) 

इन्द्रस्य सन्महे शश्वदिदस्य भन्महै वृत्रघ्न स्तोमा उप मेम आगुः 
यो दाशुषः सुकृतो हवत्रे ति स नो मुञ्चत्वंहसः ॥१ 
य उग्रीणाघ्ुग्रवा हुर्ययृयोः दानवान! बलमारुरोज । 
थेन जितः सिन्धवो येन गावः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ 
यण्चर्षणिप्रो बुषभः स्वविदु यस्मे ग्रावाणः प्रवदन्ति नृम्णम्‌ ॥ 
यस्थाध्वर्‌: सप्तहोता मदिष्टः स नो सुञ्चत्वहसः ॥३ 
यस्य वशास ऋषभास उक्षणो यस्मे मोयन्ले स्वरवः: स्वविदे } 
यस्मैः शुक्रः पवते ब्रह्मशुम्भितः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥४ 
यस्य जुष्ट सोमिनः यं कामयन्ते यं हवन्त इ पुपन्तं गविष्टी । 
यस्मिन्नकेः शिश्रिये यस्मिन्नोज: स नो मुञ्चत्वंहसः । ।५ 
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यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वीर्ये प्रथअस्यातुबुद्धम । 
थेनोद्यते वप्त्रोऽभ्याताहि स नो प्ुञ्चत्वंहसः 11६ 
यः संग्रामान्‌ नयति संयूधे वशी यः पुष्टानिः ससुजति यानि । 
स्तौमीन्द्र। नाथितो जोहवोमि स नो मुञ्चत्वंहसः 11७ 

हम इन्द्र के ऐश्वर्गयुक्त महत्व को जानते हैं वृत्र नाशक इन्द्र के 
समक्ष कहे जाने वाले स्तोत्र मेरे पास हैं । जो इन्द्र उत्तम कर्स वाले यज- 
मान के आहत्रान का तिरादर नहीं करते, वे हमें पापों से मुक्त करें ।१। 
चे इन्द्र शत्र सेनाओं में फूट कराने वाले हैं, जिन्होंने मेघों को फाड़ कर 
जलों को जीता और दानवों की शक्ति को नष्ट कर दिया, जिन्होने वृत्र 
का नाश कर नादियों और समुद्रों को उससे प्राप्त शिया और पणिपों को 
गौओं को भी जीता, वह इन्द्र हमें पाप से छुड़ावें ।२। जो इन्द्र फल 
प्रदान द्वारा मनुष्यों का इच्छित पूण करते हैं, जो स्वर्ग प्राप्त कराने में 
समर्थ हैं जिनकी इच्छा के लिए सोम को सिद्ध किया जाता है, जिनका 
सोमथाग सात होताओ द्वारा हषंकारी होता है,वे इन्द्र हमें पाप से मुक्त 
करें।३। जिन इन्द्र के निमित्त अवटो में यूप स्थापित किये जाते हैं, 
जिनके यज्ञ के लिए सेंचन समर्य बुषभ ओर बंध्या गौ होते हैं,जिनके लिए 
सोमरस छन्ते से टपकता है,वे हमको पाप से मुक्त करे ।४। जिन इन्द्र की 
छुपा की कामन! (सोम युक्त यजमान) करता है, गौओं का पणियों द्वारा 
इरण करने पर जिन्हें बुलाया जाता है,जिनमें असाधारण पराक्रम हैं,वे 
इन्द्र हमको पाप से मुक्त करें ।५। जो इर कम के लिए जाने जाते हैं 
जिनका वृत्र हनन आदि कार्ये प्रशंसात्मक है जिनके वळ ने ढूत्रफो मार 
डाला बे इन्द्र हमको पाप से बचावे ।६। जो इन्द्र युद्ध में भले प्रकार 
पहुँचाते है, जो इन्द्र दो बलबानों को संतुष्ट करते हैं,मैं स्तोत। उन इन्द्र 
को बारम्बार अ हूत करता हूँ । वे पाप से मेरी रक्षा करे (७1 

स्‌क्त २५ 

(ऋषि-परगार: । देवता-वायुसवितारो । छन्दनत्रिष्दुपू, पंक्ति,वृहती ) 
चायोः सवितुचिदथानि मन्महे यावात्मन्वद्‌ विशथो:यो च रक्षथ:। 
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यो विश्वस्य परिभू बभूतथुस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ।॥१ 
ययो संख्याता वरिमा पाथिवाग्नि याभ्यां रजो यूपतमन्त रिक्ष ! 
ययोः प्रायं नांवानशे कश्चन तो नो मुञ्चतमंहसः ॥२ 
तव व्रते नि विशन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रमानो । 
यव वायो सविता च भुवनानि रक्षथस्थौ नौ मुञ्चतमहस: ॥ ३ 
अपेतो वायो सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिदां च सेधत ५ 
स ह्यजंया सृजथः स बलेन तौ नो झुञ्चतमंहसः 11४ 
रायि ये पोषं सवितोत वाबुस्तन्‌ दक्षमा सुवतां सुशेत्रम्‌ । 
अयक्ष्मताति मह इह धत्त तौ नो म्‌ञ्चतमहसः ।। ५ 
प्र सुमति सवितर्वाह ऊतये महस्वत मत्सरं मादयाथः। 
अर्वाग्‌ वासस्य प्रवतो नि यच्छतं तौ नो मुञ्चतमंहसः 11६ 
उप श्रेष्ठा न आशितो देवयो ्धामच्तस्मिरन्‌ । 
स्तौमि देवं सवितार च वायु तौ नो म्‌ञ्चतमहसः ।७ 

हम वायु ओर सूर्य के कर्मों को जानने आले हैं, हे वायो ! हे सूर्य! 
तुम समस्त प्राणियों में व्याप्त रहकर संसार को रक्षा करते भीर उसे 
धारण करते हो । तुम हमें सब बुरे कमो की जड़ पाप से बचाओ ॥१।। 
वायु ओर पृथित्री के श्रेष्ठ कमं भले प्रकार प्रसिद्ध हैं उनके द्वारः 
आकाश में जल धारण किया जाता है कोई देवता उनके श्रेष्ठढंग पर 
नहीं चल सक्रत। । वे वायु और इन्द्र मुझे पाप से वचावें ॥२।। हे सूयं! 
तुम्हारे सेवा करने के लिए ममुऽपर निपम में रहते हैं। तुम्हारे उदय होने 
पर सब अपने-अपने कामों में लगते हैं हे वायु ओर सूर्य ! लुम दोनोंहीः 
सब प्राणियों के रक्षक हो, अत: पाप से हमारी रक्षी करो ॥ ३॥ हे 
वायो ! तुम ओर सूयं राक्षसों और तेजमयी कृत्या से हमको दूर रखोः 
अन्न-रस से उत्पन्न पुष्टि हमको प्राप्त हों , तुम हमारे पाप को पृथक 
करो ॥४॥ सविता मुझे ऐश्वर्य दे, शरीर में बल दें सुख से पुर्ण करें । 
बायु और सूर्य! इस यजमान को अत्यन्त तेज ओर अ रोग्परतः से यक्त 
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करो ।५। हे सबिता ! हे वायो ! इस हषेकारी सोम से तृप्त होकर 
हमारी रक्षा के जिये सुबुद्धि दो और महान ऐश्वयं प्रदान करते हुए 
पाप से हमारी रक्षा करो ।६। वायु और सूयं से समक्ष हमारी उत्तम 
फलवाली स्तुतियां उपस्थित हैं। वे दानादि गुण वाले दोनों देवता मुझे 
अनर्थो की जड़ पाप से वचावे । उनकी स्तुति करता हूं ।७। 

सूक्त २६ (छठवाँ अनुवाक) 

(क्रषि--मृगार; देत्रता- द्यावापृथिवी । छत्द-जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 
मन्वे वां द्यावापृथिवो सुभो जसौस चेतसौ ये अप्रथेथाममित्रा 
योजनानि । प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां ते नो मुञ्चतमंहसः ॥१ 
प्रेतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां प्रवृद्धे देवी सुभगे उरूची । 
द्यावापृथिवी भवत मे स्याने ते नो घुञ्चतमंहसः ॥।२ 
असन्तापे सुतपक्षौ हुवे$इमुर्वी गम्भीरे कविभिनंमस्ये , 
द्यावापृथिवी भवत स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥३ 
थे अमृतं विभृथो ये हवीषि ये स्रोत्या विभृथो ये मनुष्यान्‌ । 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञचतमहसः 11४ 
ये उस्रिया विभथो ये वनस्पतीन्‌ ययोर्वा विश्वा भुवनान्यच्तः । 
द्यावापथिवी भवतं भे स्योने ते नो म्‌ञचतमहसः ॥५ 
ये कीलालेन तर्पयथो ये घृतेन थाभ्याभृतेन किचन शवनुत्रन्ति । 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमहसः ॥६ 
यन्मेदमभिशोचति येनयेन वा कृतं पौरुषेयाच देवात्‌ । 
स्तोमि द्यावापृथिवी नाथितो जोहवीमि तै तो मुञ्चतमंहस॥७ 

हे सुन्दर भोग-सम्पन्न, समात चित्त वाले आकाश-पृथिवी | मैं 
तुम्हारी महिमा को जानता हुआ स्तुति करता हूँ । तुम दोनों अपरिमित 
मार्गों वाले एवं बिस्तृत हो तुम देवता और मनुष्य दोनों के ऐश्वर्व के 
निमित्त रूप हो । तुम पाप से हमारी रक्षा करो ।१। हे द्यावा पृथिवी ! 
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तुम धनों को प्रतिष्ठित करने वली हो, सब प्राणियों की अधिऽठान रूप 
हो, दानादि गुणों से युक्त और सब प्रकार के मङ्ग्ों से युक्त हो, तुम 
मेरे सुख में निमित्त रूप बनो और हमको पाप से छुड़ाओ ।२। सब 
प्राणियों के दुःख दूर करने वाले, गम्भीर और विस्तृत विद्वानों द्वारा 
नमस्कार योग्य ऐसे द्यावा पृथिवी का आहत्रान करता हूँ, वे मुझे सुख 
देने वाले हों ओर पाप से वचावे ।३। है आकाश पृथिवी ! तुम सब 
प्राणियों में अमृतत्व की स्थापना करते हो, चरु पुरोडाश आदि हृवियों 
को धारण करते हो । तुम नदियों को धारण करने वाले हो । तुम मेरे 
लिए सुख के निमित्त बनो और हमको पापों से बचाओ ।४। हे आकाश 
पृथित्री ! तुप गोभों को पुष्ट करते हो,वतस्पवियो का पोषण करते हो | 
तुम्हरे मध्य जो प्राणी निवास करते हैं वे तुम दोनों के सहित मेरे लिए 
सुख के हेतु हों ओर मुझे पाप से छुइ वें ।५। हे आकाश पृप्रनी ! तुम 
संसार का अन्न से पोषण करते हो । तुम्हरे बिता अन्य कोई कुछ भी 
नहीं कर सकता । लुम मुझ गे पाप से मुक्त करो ।६। जिप मनुष्य कृत 
या दैवक्कत पाप का फन मुझे जना रहा है और जिव-जिस कारण से 
मैंने अन्य पाप किये हैं उन सब पापों को उतके फन सहित पृथक करने 
के लिए मैं आकाश पृयिती की स्तुति करता हुआ आहुति देता हूँ । वे 
मुझे पाप से छुड़ावें ।६। 
सूक्त २७ 

(ऋषि--मृगा र: । देवता-मरुतः। छत्द--त्रिष्टुप) 
मरुतां मन्वे अधि मे ब्रवन्तु प्रेम वाजं वाजसाते अत्रन्तु । 
आशनिव सुयमानहत्र ऊतये ते नो सु चन्त्वह॒प्त: ॥ १ 
उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आधिचन्ति रप्तमोषश्रोव । 
पुरो दधे मरुतः पृश्निमातृन्स्ते नो मु चन्त्वंहसः ॥।२ 
पयो धेनूनां रसमोषधीनाँ जवमर्वंतां कवयो य इन्वथ । 
शग्मा भवन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मु चन्त्वंहस: ॥ ३ 
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अपः समुद्राद्‌ दिवसुत्‌ वहन्ति दिव स्पुथिवोमभि ये सजन्ति । 
घे अद्भिरीशाना भरुतश्चरन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥४ 

ये कीलालेन तपयन्ति ये घतेन ये वा वयो मेदसा संसृजन्ति । 
घे अदूभिरीशाना मरुतो वर्षथन्ति ते नो मु चन्त्वहस: ।।५ 


यदीदिद मरुतो मारुतेन यदि देवा देव्येगनेहगार। 
ययामीशिध्वे बसव स्तस्य निष्कृतेस्ते नो मु चन्त्वंह्स: ॥* 
तिग्ममनीक विदितं सहस्वन्‌ मारुतं शर्धः पृतनासुग्रम्‌ । 
स्तौमि मरुतो नाथितो जोहवीमि ते नो मु चन्त्वंहस: ॥७ 
मैं मरुतगण क्री महिमा को जानता हूँ । वे मुझे अपना कर्हे और 

मारे अन्न की रक्षा करें। वे हमें रणक्षेत्र में कुशन रखे । मैं उन्हें 
रक्षार्थे आहत करता हूँ, वे मुझे पाप से बचावें ।१। जो मरुदगण मेघक्रो 

न्तरिक्ष में विस्तृत करते हैं और अन्न वृक्ष ओषधि में वृष्टि जन को 
सींचते हैं, सैं उन मछतों की आराधना करता हु। वे मुझे पाप से मुक्त 
करें ।२। हे मरुतो ! तुम गोओं के दूध को सब शरीर में व्याप्त करते 
हो, औषधि के रस को भी देह में रमाते हो । ऐसे तुम मुझे सुख प्रदान 
करो और पाप से छडाओ ।३। जो मरुद्गण अन्तरिक्ष में मेघों को प्रेरित 
करते ओर समुद्र में जन पहुँचाते हैं वे जलों के स्त्रामी मरुद्गण हमको 
पापों से छंडावे ।४। जो मरुद्गण पुष्टिकारक खाद्य ओर पेपर रचते ओर 

नुष्यों को अन्न से तृप्त करते हैं, जो मरुद्गण मेघ स्थिति जों के 
स्वामी होते हुए सवंत्र वृष्टि करते हैं, वे हमको पाप से वचावे ।५। यह 
दिव्य शक्ति हमको मरुतों से मिली है, इससे कोई दोष ल गे तो उपे दुर 
करने के लिए मरुद्गण सामर्थावान्‌ है | हे मरतो ! तुम हमको पाप से 
मुक्त करों ।६। सात गण के रूप में सेना के समान, अत्यन्त विक राल 
प्रसिद्ध मरुतात्मक इस रणक्षेत्र में दुःसह होता है। मं इन मारतों को 


स्तुति करता हुआ उन्हें बुलाता हू । वे मुझे पाप से मुक्‍त करें 191 
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सूवत २८ 

(फ्रषि- मृगार; । देवता--भावाशर्वी । छन्द--त्रिष्टुप) 
भवाशवौ मन्वे वा तस्य वित्त ययोर्वामिद प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 
यावस्येशाथेहिपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुझ्चतमंहस: ॥१ 
ययोरभ्यध्य उग यद्‌ दुरे चिद्यो विदिता विषुभृतामसिष्ठौ । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नो मुञवतमंहसः ॥२ 
सहस्राक्षो वृत्रहणा हुवेऽह दुरेगव्यूती स्तुवन्नेम्यूग्रौ । 
यावास्येशाथे द्विपदो यौ चपुषपदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ ३ 
यावारेभाथे बहु साकमग्रे प्र चेदस्नाष्द्रमभिभां जनेषु । 
यावास्सेशाथे ट्विफ्दो यौ चतुष्पदस्तौ नो मञ्तमंहसः ॥४ 
ययोवेधात्रापपद्यते कश्चनान्तर्देवेषुत मानुषेषु । 
यावास्येशाधे दिपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥% 
यः कृत्याकृन्सूलक्ृत यातुधानो नि तस्मिन्‌ धत्त वज्रमग्रौ । 
यावस्येशाथे दिपदो हो चतुष्पदस्तो नो म्‌चञ्तमंहसः ॥६ 


` अघि नो ब्रूतं पतनासूग्रौ स वञ्त्रेण सृजतं यः किमीदी । 


स्तौमि भवाशवौ नाथितो जोहवीमि तौ नो म्‌ञचतमंहसः ॥७ 
हे संसार को उत्पत्ति करने वाले ! हे संसार के संहार करने वाले 
मैं तुम्हारी महिमा को जानता हूँ । तुम मनुष्यों के, पशु आदि सृष्टि के 
ईश्वर हो । सम्पूर्ण विश्व तुम्हारी आज्ञा में रहता है। हे शिव के रूप 
द्य ! तुम हमको सब अनर्थो की जड़ पाप से मुक्त करो ।१। इन भव 
शवे देवताओं के पास या दूर के देश में जो कुछ है उस पर उनका ही 
अधिकार है । वे धनुष पर बाण चढ़ाने और चलाने में प्रसिद्ध हैं। वे 
दुपायों, चोपायों के स्वामी हमको पाप से मुक्त करें ॥ २॥ 
सहस्राक्ष, वृत्र संहारक भव ओर शर्वं गोचर भूमि पर रहते 
हैं । मैं उन शिव के दो रूपों का आह्वान करता हू. ॥ ३॥ हे भव 
ओर शवं ! तुम दोनों ने सृष्टि के प्रारम्भ में अनेक प्राणियों की रचना 
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को थी, इन मनुष्यों में शत्र, और उनके पापों के अनुसार अभिदीप्ति 
को तुम्द्री बनाते हो । तुम दुपायों ओर चौप।यौं के स्वामी हो । तुम 
हमको पाप से मुक्त करो ।४। जिन भव-शर्व के हिसामय शस्त्रो से 
कोई नहीं बच सकता, जो दुगायों के एक मात्र स्वामी हैं वे 
हमको अथर्वो के जड़ पापों से छुड़ावें 1५। जो शत्र कृत्या कर्म स अनिष्ट 
करता है और जो हमारी सन्तान को नष्ट करता है, इन दोनों प्रकार 
के शत्रु ओं पर भव ओर शवं व्रज प्रहार करे और वे दुपायों-चोपायोंके 
स्वामी हमको पाप से बचावें ।६। हे भव और शर्व ! तुम हमारे शत्रुओं 
का वस्त्रों से आलिंगन कराओ, हिँसक राक्षपों को भी ऐक्षा ही करो । 
हमारे पक्ष में बात कहो । में तुम्हारी स्तुति करता हुआ तुम्हें बुनाता 
हुँ । मुझे पाप से मुक्त करो ।७। 


सूक्त २८ 

(ऋषि मृगारः । देवता-मित्रावरुणौ । छन्द-अनुष्टुप्‌, जगती ) 
मन्वे वां मित्रावरुणवृतावुधौ संचेतसौ द्र हवणो नौ बुदेथे । 
स सत्यावानमवथो भरेषु तो नो मु चतमहसः ॥१ 
सचेतसो द्र हवणे यौ नुदेथे प्र सत्यावानमवथो भरेषु । 
यौ गच्छथो नृचक्षसौ बभ्रुणा सुतं तौ नो मु चतमंहस ॥२ 
यावगिरसमवथो यावगस्ति मित्रावरुणा: जमदर्निमत्तिम्‌। 
यौ कश्यपमवथो यौ वसिष्ठं तौ नो सु चतमंहस ॥२ 
यो श्यावाश्वभवधा वध्यूश्वं मित्रावरुणा पुरुमीढमत्रिम्‌ । 
यो विमदमवधः सप्तवध्चि तौ नो मु चतमंहसः ॥४ 
यो भरद्वाजमवथो यो गविष्ठिरं विश्वामित्रवरुण मित्रकुत्सुस्‌ । 
यौ कक्षीवन्तयवथः प्रोत कण्बं तों नो मु चतमंहस: ॥५ 
यौ मेधातिथिमवथो यौ ल्रिशोक मित्रावरुणावुशचां काव्य यो । 
दीण्गितभंमकथा०प्रोतसुदूयल, कोनी /छुछवम हछ॥ छ। 


१७४ ] [ का० ४२० ६ सू० ३० 


ययो रथः सत्यवत्मेजु रश्सिथुया चरन्तमभियाति दुषयन्‌ । 
स्तौमि मित्रातरुणौ नाथितौ जोहवीपि तौ नो सु चतसंहस: ॥७ 

हे मित्रावरुण | तुम जल भोर यज्ञ की वृद्धि करने वाले द्रो । मैं 
तुम्हारी महिमा का गान करता हूँ । तुम शत्र ओं को स्थानच्युत करते 
और सत्य निष्ठा वालों की रक्षा करते हो । तुम हमको बुराइयों और 
पाप से मुक्त करो । हे मित्रावरुण। तुम समान ज्ञानी और समान 
प्रयोजन वाले हो । तुम बैरियो को स्थानच्युत करते और सत्य प्रतिज्ञ 
की रक्षा करते हो । तुम रात्रि और दिन के अभिमानी देवता हो अतः 
प्राणियों के सब कर्मो को जानते हो। तुम अभिषुत सोम को प्राप्त करने 
वाले हो । हमको पाप से छड़ाओ ।६। हे मित्रावरुण | तुम अङ्गिरा 
ऋषि की रक्षा करते हो । 'अगस्त्य' 'अन्षि’ कश्यप? और वसिष्ठ' 
नामक क्रृषियो के रक्षक हो । अत: पाप से मेरी रक्षा करों 1३1 
हे मित्रावरुण ! 'श्यावाश्व' “वध्चयश्य' 'पुरुमीढ' 'विमद' अति' और 
सप्त ऋषियों के तुम रक्षक हो । तुम हमको पापों ते बचाओ ।४। है 
मित्रावरुण ! तुमने भरद्वाज', 'गविष्टित', विश्वामित्र' “कुत्स“कक्षीणन्‌' 
ओर 'कण्व' नामक ऋषियों की रक्षा की है| तुम हमको पापों से 
बचाइये ।५। हे मित्रावरुण ! तुमने 'मेघातिथि' 'अशोक' 'उशता' 
गौतम” ओर 'मुद्गल' नामक फऋषिथों की रक्षा की है। अत: तुम मेरी 
भी पाप से रक्षा करो ।६। मिथ्यामाग में भ्रमण वाले पुरुषों को बाधा 
रूप जिन मित्रावरुण का सत्य मार्ग वाला रथ सामने आत। है,मैं उनका 
स्तोत्र द्वारा भाह्वान करता हूँ । वे मुझे पाप से बचावे ।७। 

सक्त ३० 

(फ्ाषि--अथर्वा । देवता--वाक्‌ । छन्द-त्रिष्टुप्‌, जगती) 
अहं रुद्र भिवंसुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्व देवै: । 
अहं मित्रावरुणो भा विभ्म्येधिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥१ 
अह व्यक्रे॥ जम पी साती उनम जिल 
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तां मा देवा व्युदधुः पुरुत्रा भ्रूरिस्थात्रां धूर्यावेशयन्तः ॥२ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ठ देवानानुत मानुषाणाम्‌ । 
यं कामये तन्तुमुग्न कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुभेघाम्‌ ॥ ३ 
मया सोऽन्नसत्ति यो विपश्यति मः प्राणति य ई श्गणोत्युक्तप । 
अमन्तवो मां त उपक्षियन्ति श्र धि श्रुत श्रद्धये ते वदामि ॥४ 
अह रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मदिषे शरवे हन्तावा उ । 
अह जनाय समदं कृणोम्यह द्यावापृथवी आ विवेश ॥४, 
अहं सोम माहनस विभम्यह त्वष्टारमुत पुषणं भगम्‌ । 
अहु दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्राव्या जयमानाय सुवन्ते ॥६ 
अह सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्क्वन्तः समुद्र । 
ततो वितिष्ढे भुवनानि विश्वोतासू द्यां वष्मेणोप स्पृशामि ।७ 
अहमेव वातइव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिम्ना सं वभूव ॥ ८ 

मे ग्यारह रुद्र और आठ वसुओं के रूप में विचरती हू । धाता 
कादि द्वादश आदित्य और विश्वेदेवा रूप से भी विचरती हू । मे ब्रह्म- 
बादिकी परब्रह्मात्मिका हूँ । में मित्रावरुण का भरण करती, इन्द्रागति 
और अश्विद्य को धारण करती हू ।१। सँ ब्रह्मान्तिका दिखाई पड़ने 
वाले सम्पूर्ण विशव की अधीशवरी हू, इसलिये आराधकों को ऐश्वर्य 
प्राप्त कराती हूँ । म॑ने परब्रह्म से साक्षात्‌ किया है, इसलिए यज्ञ योग्य 
देवताओं में प्रमुख हौँ । ऐसी मुझे फलदाता देवता भनेक स्थानों में 
प्रतिष्ठित करते हैं । इस प्रकार देवगण जो कुछ करते हैं, यह सब मेरे 
निमित्त ही होता है ।२। मै स्वयं आत्मारूप हू । इन्द्रादि देव ओर 
मनुष्यों को भी प्रिय ब्रह्मात्मक वस्तु का उपदेश करती हु । में जिसकी 
रक्षा करन! चाहती ह । उसे प्रबल बनाती हू । में उसे ईश्वर, सृष्टा 
और क्रृषि बनाकर सुन्दर बुद्धि से सम्पन्न करती हू ।३। भन्न भक्षण 
करने वाला भोक्ता मेरे द्वाराही खाता है,देखना,सुनन। श्वासलेता आदि 
सभी है. एस से किये, वे nino अस्तर्यामी डि 
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से व्याप्त हूँ । जो मुझे नही जानते, वह उपक्षीण हो जाते हैं। मित्र ! 
यह भक्ति करने योग्य जो कुछ मैंने कहा है,उसे ध्यान से सुन 161 ल्रिपु 
रासुर को जीतने के लिए मैं ही धनुष उठाती ओर स्तुति करने वालोके 
लिये युद्ध करती हूँ । मैं स्वर्ग ओर आकाश को अहश्वरूप से धारण 
करती हूँ, स्वग में निवास करने बाले देवत।ओं से सम्बन्धित सोमका मैं 
पोषण करती हूँ त्वष्टा, पूषा और भगदेवता का मैं पोषण करती हुँ और 
मैं ही हविदाता यजमान को भी यज्ञ का फल रूप ऐश्वर्य प्रदान करती 
हैं 1६ इस दीखते हुए लोक के शिर रूप सत्यलोक में निवास करने 
चाले विधाता को मैं ही उत्पन्न करती हूँ । इप संघार की ही कारण 
रूप हूँ, ब्रह्म चैतन्य की निमित्त भी मै हुँ। समुद्र में बडवानल और 
विद्युत रूप तेज भी मेरा है। इस प्राणियों को प्रकट करती स्वर्ग 
ओर ब्रह्म मे अध्यस्त विकारों को मायात्मऊ देहसे स्पर्श करती ,पृथिवी 
के ऊपर पिता रूप द्यू लोक को प्रेरित करती हुँ और अन्तरिक्ष में जल 
के विक्रारों रूप देवताओं मे जो ब्रह्म व्याप्त है, उसके द्वारा मैं सबको 
छूती हूँ 1७! मैं किसी अन्य की सहायता के लिए बिना सब प्राणियों को 
उत्पन्न करती हुए हुई वायु के समान प्रवृत्त होती हूँ दयलोक,पृथिवी 
ओर सम्पूर्ण विकारों से रहि) ब्रह्म चैतन्य रूप वाली मैं अपनी महत्ता 
से ऐसी शक्तिशाली हो गई हुँ ।८। 


सूक्त ३१ (सातवां अनुवाक) 
(ऋषि--ब्रह्म स्कन्दः । देवता --मन्युः । छत्द--त्विष्टुप्‌ जगती) 
त्वया मन्यो सरथमारजन्तु हर्षमाणा हृषितासो भरुत्वन्‌। 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना उपप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः ॥१ 
अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीनं सहुरे हत एधि । 
हत्वाय शलून्‌ विभजस्व वेद ओजो मिमानो विमृधो नुदस्व ॥२ 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन्‌ प्रैशृणन्‌ प्रेहि शत्रून्‌ । 


उग्र ते पाजो नन्वा रस्धा वशी वणं नयास, एम ॥ ३ 


= 
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"एको: बहुतामसि सभ्य ईडिता विंशंबिशं युद्धाय सं शिशरचि 
अक्कतदवत्वया युवा वयं द्य मन्तं गोषं विजयाय कृण्मसि ।४ 


'विजे्कन्दिद्र इत्रानत्रत्रनोस्माक स्यो अधिपा भेबेह । 
प्रियं ते नास सहुरे शुपोमसि विद्मा तसुत्सं यत आवशूथ 1४ 
आभूत्यर सहजा वप्त्रसायक सहो विभ्षति सहभूत उत्तरम्‌! 
त्वा नो मन्यो सहमेद्य धि महाधनस्य पुरुहृत संसृजि ।६ 
ससृष्ठ धनछुभयं समाङृतमस्यभ्यं धत्तां वरुणश्च मन्यू । 
'भियो दधान हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप निलयन्ताद्‌ 1७ 

है मभ्युदेव ! तुम उत्साह के अभिमानी देवता और मछझदगण के 
समान बेगमाल हो! तुम्हारे साधक द्वारा रथयुक्त शत्रु को पीडित करतेहुए 
हमारे शूर अग्नि के समांन दुर्धषं होकर अपने हथियारौं को तेज करे 
शत्रु, के सामने पहुँचे 1१) है मन्यो | तुम अग्नि के समान तेजस्वी 
होकर शत्रू को वशीभूत करो । घुम हमारी सेना के सेनाएति होकर 
घुद्ध में आमन्त्रित होओ । तभ शत्रू को नष्टं कर उनका धन बाँट कर 
हमको दो । २। हे मन्यो ! तुम्हारा बल किसी के रोकने से नहीं 
छक्रता । तुम सभी मनुष्यों को वशीभूत कर लेले हो । अत: इस राजा 
के शत्रू ओं के हाथी, अश्वादि को मारते हुए,उनके सैनिको का तिरस्कार 
करते हुए उन्हें नष्ट कर डालो । ३ १ हे मन्यो ! स्तुति करते पर तुम्हें 
शत्रु औं को वशीश्वृत करने में अत्यन्त समर्थ होते हो । हमारे प्रजाजनों 
में प्रविष्ट होकर उन्हे युद्ध में कुशल बताओ । हम तुम्हारी सहायता से 
इस विजयघोष को करते हैं । ४। हे मच्यो ! हम तुम्हारे स्थान की 
। स्तुति करते हैं, तुम जिस स्थान से प्रकट होते हो, हम उसे जानते हैं । 
| लुम इन्द्र के समान प्राचीन यहनों को कहते हो, इम युद्ध में इम।रे रक्षक 
बनो ।॥५ से मन्यो ! तुम प्रचण्ड बल वाल्ले हो । तुम शब्नूओं का नाश 
करने में समर्थ हो । तुम अनेक यजमानों द्वारा आहुत किये जाते हो । 


म महान ऐेएवयय करः में गो 
जु मि) Nano किती सनवाल सि (खप मे. हमको हीम 
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1६) मन्युदेव ओर वरुण दोनों ही अपने लाये हुये धन को एकत्र कर 
हमे प्रदान करे । हमारे शत्रू भयभीत होकर हार जांय और सागकर 
छिप जाँय ।७। 
सूक्त ३२ 

(ऋषि- ब्रह्म स्कन्द: । देवता--मन्यु: । छन्द-जयती तिष्ट्पू) 
यस्तै मन्यो$विधदू दृ॒ज सायक सह ओज पुश्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमायं त्वया युजा वय सहस्कृतेन सहसा सहस्वता।१ 
मन्यूरर्द्रो मन्यु देवास देवो मभ्युर्होता वरुणे जातवेदाः । 
मन्युविश ईडते मानुषीर्याः पाहि नो म्यो तपसा सजोषाः ।२ 
अभीहि मन्यो तवस्तवीयाच्‌ तपसा युजा वियहि शत्रू न्‌ । 
अमित्रहा वृत्रहा च विश्वा त्रसून्यां भरा त्वं नः 11३ 
त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयधूर्भामो अभिमातिषाहः। 
दिश्वचर्षणि: सहुरिः सहीयानस्मास्वाजः पृतानासु धेहि ।४ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्व तविषस्य प्रचेत: । 
तं त्वा मन्यो अक्रतुजिहीडाह स्वा तह्मलदावा न हि ।५ 
अयं ते अस्म्यूप न एह्यर्वाङ प्रेती चीन सहरे विश्वदावन्‌ । 
मन्यो वत्त्रिनभिन आ ववृत्स्व हुनाव दस्यू रुत वोध्यापे ॥६ 
अभि प्रेहि दक्षिणतो भवा नोऽधा वृत्रानि जंघनाद भूरि। 
जुहोसि ते धरणं मध्वो अग्रमुभावुपांसु प्रथम पिबाव ॥७ 

है मन्यो ! तुम्हारी सेवा करने वाले पुरुष, शत्र ओं को तिरस्कृत 
करने वाले बल को पुष्ट करते हैं । तुम्हारी सहायता से वे क्षीण करने 
वाले शत्र, को वशीभूत करते हैं ।१। मन्य ही इन्द्र है । सब देवता 
मन्यु ही हैं । देवाहत्राक अग्नि भी मन्यू है। वरुण भी मन्यू हैं । सब 
मनुष्य मन्यू को ही स्तुति करते हैं, क्योंकि वही मम्भु रूप में वर्तमान 
हैँ । हे मन्यो ! तुप हमारे दुःख हटाते हुए रक्षा करो ।२। हे मन्यो ! 


तुभ अमित्रों के घातक तथा शत्र, के मारने वाले हो तम हमारे सामने 
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आकर हमारे शत्रुओं का नाश करो और उनका सब धन हमको प्राप्त 
कराओ ।३। हे मन्यो ! तुप स्वयं अपनी आत्मा में उदित होते हो। 
सबके इष्ट और शत्र ओं को वश में करने वाले हो । सब मनुष्य तुम्हारे 
चश में रहते हैं । तुम युद्ध-काल में हमारे शरीर में बल स्थापित करो 
।४। हे सम्यो | तुम उत्तम ज्ञानी हो तुप्ठ स्टुति न किये जाने के कारण 
युद्ध से पृथक रहते हो ) मैंने तुम्हें संतुष्ट करने वाले कर्मको न कर 
तुम्हें ष्ठ कर दिया है । तुम हम हो बन देते हुए आओ ।%। हे मन्यो ! 
छैं तुम्हारी स्तुति करवे में प्रवृत हूँ तुम मेरे सामने होते हुए शत्रुओं की 
ओर प्रस्याच करो । हमं और तुम दोनों शत्रुओं को मारे ।६। है मन्यो 
लुम हमारे समाने आओ । हमारा मातृत्व करने के लिये हमारे दक्षिणमें 
प्रतिष्ठित होओ ३ फिर हम शत्त्‌ भों को खूब मारे । मैं तुम्हें सोम रस को 
आहुति देता हूँ तुम और हम दोनों गोपनीय रूप से सोम पील ।७1 


सुक्त ३३ 
. (घ्षि--ब्रह्मा 4 देवता--अरिव; । छन्द-~गायत्री} 


अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌ । अप नः शोशुचघम्‌ ॥९ 
सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च वजामहे । अप न: शोशुचदघम्‌ ॥२ 
प्रयद्‌ भन्दिष्ट एषां प्रास्माकासश्च सू रय। अप नः शोशचदघम्‌ ६} 
प्रयत्‌ ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्रते वयम्‌। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥४ 
प्रायदग्ने: सहस्वतो विश्वतो यति मानवः। अप नःशोशुचदघम्‌ ॥५ 
सबं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिधूरति | अप नः शोशुचदघम्‌ ॥६ 
द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अप नः शोशुचदचम्‌॥७ 
स न: सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तथे। अप न: शोशु वदघम्‌ ॥ऽ 


हे अग्ने ! तुम्हारी कृपा से हमारे पाप दूर हो । तुम हमको सब 
ओर से धन सम्पन्न बनाओ | तुम्हारी कृया से हमारा पाप दूर हो १ 


१९। हे अग्ने ! हम सुन्दर स्थान पाने, सुन्दर मारे मिलने थोर धत प्राकृ 
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कराने की कामना करते हुए तुम्हें हवियो से तुप्त करते हैं तुम्हारी 
कृपा से हमारा पाप दूर हो ।२। हे अग्नि ! मैं सब स्तोताओं से अधिक 
आपकी स्तुति करने वाला हूँ । मेरे पुत्रादि भी आप के अनन्य स्तोता हूँ 
अतः तुम्हारी कृपा से हमारा पाप दूर हो ।३। हे अग्ने ! तुम्हारे स्तोता 
पुत्र-पोत्रादि संतति से युक्त होते हैं अत: तुम्हारी महिमाको जानने वाले 
हम भी पुत्र-पोत्रादि से यूक्त हों और तुम्हारी कृपा से हम पाप से मुक्त 
हो ।४। पराक्रमी अग्नि को दीत्तियां सब ओर से हमारा मङ्गल करनेमें 
लगती हैं, अतः अग्नि के तेज से हमारा पाप दूर हो ।५। हे अग्ने ! तुम 
व्यापक हो, संसार तुम्हारे वश में है, तुम्हारी कृपा से हमारे पाप दूर 
हों ।७। हे अग्ने! जैसे नौका द्वारा समुद्रसे पार पहुँचते हैं वते तुम हमारी 
रक्षा के लिए पाप से पार करो । तुम्हारी कृपा से हमारा पाप दूर हो 
जाय ।८। 


सूक्त २४ 
(ऋषि--अथर्वा: ।देवता-ब्रह्मोदनम्‌ । छन्द-न्रिप्टुष्‌, जगती, शक्त्रती)} 
ब्रह्माश्य शीर्षं वृहदस्य पृष्ठ वमदेव्यसुदरसोदनस्य । 
छन्दांसि पक्षौ सुखमस्य सत्य विष्टारी जातरुतपसोधि यज्ञः ॥१ 
अनस्थाः पूतः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ । 
नेषां शिश्न प्र दहति जातवेदाः स्वगं लोके बहू स्त्रे णमेषाम्‌ ।२ 
विष्टरिणमोदनं ये पचन्ति ननानर्वातः सचते कदाचन । 
आस्ते यस उप याति देवान्त्स गन्धर्शेमे दते सोम्येति: ॥३ 
विष्टारिणमोदन थे पचन्ति नैनान्‌ थमः परि मुष्णाति रेत: । 
रथीह भूत्वा रथयान ईयते पक्षी ह भूत्वाति विद समेति ॥४ 
एष यज्ञानां विततो बहिष्ठो विण्ठारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश । 
आंडीक कुमुद सं तनोति विस शालूक शफको मुलाली 


एतास्ल्वा धारा उपयन्तु सर्वा: स्वरगेशोकेमधृमतु पिन्व माना । 
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उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी: समन्ताः ॥५ | 
घृयह्वदा मधूकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । | 
स्त्वा धारा उपयन्तु सर्वा स्वर्गेलोके मधुमत्‌ पिन्वमाना । | 
त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥६ 
रः कुम्भांश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णी उदकेन दध्ता । 
त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ७ 
मोदनं ति दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वगम्‌ । 
समे मा स्वधया पिन्त्रमानो विश्वरूपा धेनु कामदुधामेऽस्लु ५ 
रथन्तर सोस इस अज्ञ का शिर है, वृहत्साम इसका पुष्ठ, वामदेव 
का देखा हुआ भाग इसका उदर, गोयत्र्यादि छन्द इसके पख हैं ओर 
इसका मुख सत्य नाम वाला है । हस प्रकार विकसित अवयवों वाला 
यह सब यज्ञ ब्रह्म से भी उच्च रूप में प्रकट हुआ ।१। जो शरीर हड्डी 
भे यक्त षटकोण दाला नहीं हैं, वे सब यज्ञ के कर्ता वायु द्वारा पवित्र 
हुए उज्ज्वल लोक में जाते हैं। इसके भोग साधक इन्द्रिय को अग्नि 
भस्म नहीं करते । वहाँ पुण्य फल के भोगरूप अनेक भोगों का समुह 
इहे प्रात होता है ।२। जो यजमान उपयु क्त रीति वाले ओदनको पका 
कर ब्रःह्मणों को देता है, उत्ते दरिद्रता नही रहती । यह सब यज्ञ करने 
याला मृत्यु के पश्चात्‌ यम के लोक में सुखपूर्वेक वास करता है और 
उनकी अनुमति से देवताओं का सामीप्य प्राप्त करता हुआ सोम पान 
द्वारा प्रसन्न होता है ।३। जो यजमान उपरोक्त प्रकार औदन बताकर 
ब्राह्मणों को देते हँ, यजमान उस सर्वयज्ञ वाले को वोर्यहीन नहीं करते। 
वह पृथिवी में रथ पर चढ़ा घूमता और अन्तरिक्ष में पंखयुक्त होकर 
उच्च लोकों को भी प्राप्त होःर भोगों को भी प्राप्त करता है।४। 
पूर्वोक्त रीति से घजमान ओदन को बनाकर उसके फलरूप स्वर्ग में 
जाता है । अण्डाकार कन्द से उत्पन्न श्वेत कमल को सरोवर में स्थित 
करे और पद्मक'्द उत्पलकन्द तथा खुर को आकृति वाले जलोत्पन्न 
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पदार्थ को भी सरोवर में स्थित करे | दही, नधु भौर छतादि की यह 
धारायें मधुर भाव को पुष्ट करती हुई स्वर्ग में तुझे प्राप्त हों और जल 
से सम्पन्न पुष्करिणी' भी तेरे समीप आवे ।५॥ हे सवै यश्चकत्ता | घूत- 
युक्त सरोवर वाली, मधु से भरे किनारे वाली दुग्ध, दरो और जल से 
पूर्ण धाराये मधुमय पदार्थों को पुष्ट करती हुई, तुझे स्वनैलोक में प्राक्त 
हों ।६। दुग्धादि से पूर्ण चार कलशों को मैं चार दिश्ञाग्रों में स्थापित 
करता हूँ । यह दुग्धादि धाराय मधुर सर को पुष करती हुईं तथा जल' 
से पूर्ण पुष्कारिणी नदियाँ तुझे प्राप्त हों ।७। यह पका हुआ ओदन' 
विस्तारयूक्त एवं स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करने वाला है में इसे 
ब्राह्मणों में स्थापित करता हे । यह क्षीण न हो ओर इच्छित फल देखे 
वाली गोओं के रूप में हो जावे ।८! 


सूक्त ३५ 

(ऋषि प्रजापति । देवता--अतिमृत्यू । छत्द--त्रिष्टुफ ) 
यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्राह्मणेष्पचत्‌ । 
यो लोकानां विधतिर्नाभिरेषातु तेनौदनाति तराणि मृत्युम्‌ 11१ 
येनातरवु भूतकृतोऽति मृत्यु धमन्वविन्दन्‌ तपसा श्रमेण । 
यं पषाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनोदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥२ 
यो दाधार पृथिवीं विश्‍वभोजसं यो अतरिक्षमापृणाद्‌ रसेन । 
यो यस्तन्नाद्‌ दिवमूर्ध्वो महिम्ना तेनौदनेनाति तराणि मत्यम।। ३ 
यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिशदरा संवत्सरो यस्मार्चिधितो द्वादशार 
अहोरात्रा यं परियतो नापृस्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥४ 
व: प्राणदः प्राणदवान्‌ वभूत्र यस्मे लोका घृतनन्तः क्षरन्ति। 
ज्योतिष्मतीः प्रैदिशो यस्य सर्वास्तेती इनेनानि तराणिमृत्युम ॥% 
यस्मात्‌ पक्वादुमृतं संवभूव यो गायत्र्या अधिपतिवमव । 


यस्मिन्‌ वेदा निहिता तिश्‍्वरूपास्पेतीदनेनाति तराणि मत्यम्‌।६ 
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कारण ९६५०६२९ ॥| १८३ 
अब वाघे द्विपन्त देवपीयु सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु । 
ब्रह्मोदनं विव्वजित पचामि मृण्वंतु मे श्रदृदधानस्य देवा: ।७ 

इस ओदन को हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति ने अपने कारण बनाया 
था । वैसे नाभि प्राणियों को धारण करने वाली हैं, वैसे ही जो ओदन 
पृथिवी आदि की धारण करने में समर्थ हे, उस ओदन को देता हुआ में 
घृत्यु को दूर करता हूँ ।१। जित ओदन को जप द्वारा देवताओं ने प्राप्त 
किया है, जिस ओदन के द्वारा वे मृत्यु को लाँघ गये हैं जिस ओदन को 
हिरण्यगर्भ ने अपने लिए बनाया था उसके द्वारा मैं मृत्यु और उसके 
कारण ख्य देवता के पार होता हूँ ।२। ओदन पुत्री को श्रारणकर 
चुका है, जो अपने रमे अन्तरिक्ष हो पुरणे करता और यलो रु को अपनी 
महिमा से स्तम्भित करता है, उसके द्वारा मैं मृत्यु के पार होता हूँ।३। 
जिस ओदन से दारह महीने और रथ-चक्र के अरे रूप तीस दिन उत्पन्न 
हुए हैं, जिस ओदन द्वारा संवत्सर उत्पन्न हुए हैँ,जिस ओदन द्वारा संव- 
ससर उत्पन्न किया गया है,उस ओदन द्वारा मैं मृत्यु को लांघता हूँ ।४ 
जिस ओदन के लिए सत्रलोक घृत धारो को सींचते हैं,जिस ओदतके तेज 
से दिशायें संपन्न होती हैं जो ओदन मुमुषुओं को प्राणदायक है, उस 
ओदन द्वारा मैं मृत्युको लांघता हूं ।५। पाकयुक्त जिस ओदनसे प्रकाश 
में अमृत उत्पन्न हुआ,गायत्रीछन्द का अधिपति देवता जिप्त ओदन द्वारा 
होता है तया 'ऋक,यजु, साम आदि वेद जिस ओदन में व्याप्त हमे उप 
ओदत कै द्वारा मृत्यूको लाँघता हूँ ।६। मैं वेर करने वाले शत्रुओं और 
देवताओं के हिसकों के कार्येमें विघ्त डालता हूँ मेरे शत्रू नष्टहो इसलिए 
ब्रह्मारूप ओदनको संस्कृत करता हूँ । पुज्य देवता मेरी स्लुतिको सुनें।७। 

सूक्त ३६ (आठवाँ अनुवाक) 

(ऋषि--चातनः । देवता--सत्योजा अर्तिः । छत्द--अनुष्टुपू ) 
त्ान्त्सत्यौजाः प्र दहत्वरिनदेश्वाचरो वृषा । 
यो नो दुरस्यादू दिप्साच्चाथो यो नो अरातियातु ॥१ 
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यो नो दिप्साददिप्सतो दिष्सतो यश्च दिप्सति ! 
वैश्वानरस्य दंप्ट्योरग्तेरपि दधामि तन्‌ ॥२ 
य आगरे मगयन्ते प्रतिक्नोशेऽमावास्ये । 
क्रव्यादो अन्यान्‌ दिप्सतः सवः स्नान्त्सहत्ञा सहै ॥३ 
सहे पिशाचान्त्सहसेषां द्रविणं ददे । 
सर्वान्‌ दुरस्यतौ हन्मि सं म आकतिञऋध्यताम्‌ ।1४ 
यै देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम्‌ 
नदीषु, पर्वतेष ये स तेः पशुभिविदे ।! ४ 
तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामिव। 
शवानः सिहमिव इष्टवा तेन दिन्दते न्यचनम्‌ ॥७ 
न पिशाचे सं शक्नोमि न स्तेनेव वनगु भि । ॥ 
पिशाचास्तस्मन्नश्यन्ति यमह ग्राममाविशे ॥७ | 
ये ग्राममाविशत इदमग्न सहो मम । 
पिशाचास्तस्मान्ञश्यन्ति न पापमप जानते ॥८ 
थे मा क्रोधयंति लपिता हस्तिनं मशका इव । 
तानहुं सन्ये दुहिताँ जने अल्पशयू निव ।॥& 
अभितं निऋ ति धेत्तामश्दनिवाश्वा भिधान्थां ।' 
मल्वो मह्य क्रुध्यति स उ पाशान्न मुच्यते ॥१० 


जो शत्न्‌, हमारी हिसा करना चाहते हुँ, जो अवगुण हममे नहीं 


“हँ, उनका मिथ्या दोष हम पर लगते हैं, उन शत्रू ओं को मनुष्यों का 
उपकार करने वाले अग्निदेव प्रचण्ड रू; से भस्म कर ड'ले ।१। जो! 


शत्र हनको दु.ख र्‌ जो हमको मारना चाहे, उन दोनो प्रकार | 
के शत्रओ को हम सबके हितंषी अग्नि को दाढ़ों में डालते । 
करै 


हैं ।२। जिस युद्ध में मांस ओर रक्त अर्पण किया जाता हैं, 
उनमें पिशैचांदि हमें माग्कर खाने की ताक में रहते हैं तथा 
शत्र ओं द्वारा प्रेरित करने पर जी पिशाचादि अमावस को 
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आधी रात के समय मारना चाहते हैं, उन सघको हम अपनी मंत्र-शक्ति 
से वशीभूत करते हैं ।३। मैं इन राक्षसों के बल को जानता हूँ जोर इन्हें 
मंत्र-शक्ति से क्षीण करता हूँ । दुष्टता करने वाले अपने शत्रुओ को भी 
मैं नष्ट करता हूँ । इमारा इच्छित सदछूल्य सुब एवं समृद्धि से युक्त 
हो ।४। जो पिशाच अपने माया रूप विकार से, हसाते और सूर्य के 
समान दमकते हैं, जो पिशाच पर्वत नदी आदि के स्थानों में घूमते हैं, 
मैं उन सबसे वचत। हुआ गवादि पशुओं से युक्त होऊ ।५। जरस सिंह 
गोओं के स्वामियों को चिन्ता का कारण रहता हैं,वैसे हो मैं अपने मंत्र 
बल से राक्षसों को दुख देने वाल। होऊ । जैसे सिंह से भयभीत शवान 
छुप जाते हैं बसे ही ये पिशाचादि हमारे मन्त्र-बल से पतित हो जांय 
।६। मैं चोर डाकुओं से नहीं मिलता, पिशाच मुझमें प्रवृष्ट नहीं हो 
सकत! । मैं जिस गांज में जाता हूँ उस गांव के पिशाच नाश को प्राप्त 
होते हैं ।७। मेरा मन्त्र-बल गाँव में रहता है, वहाँ के पिशाच नष्ट 
हो जाते हैं। इसलिए वहाँ रहने वाले मनुष्य उनके हिंसा युक्त कायी 
को कभी जानते ही नहीं ।८। जँसै छोटे कीड़े जन समूह के चलने से 
पिच जाते हैं, जैसे हाथी के शरीर पर लगे हुए मच्छर हाथी के क्रोध 
को बढाते हैं, वैसे ही मैं अपने शरीर पर लगे निशाचों को अपने मन्त्र- 
रूप क्रोध को नष्ट हुआ मानता हूँ।' । जैसे दृष्ट अश्व को रस्सी से बाँधते 
हे, वेसे ही पाप देवतः निधछति उस वेरी को बांध लें जो मुझ पर 
क्रोध करता है, दह उसके बंधन से न छूट पावे ।१०। 
सूक्त ३७ 

(ऋषि--बादरायणि । देवता-ओषधिःः प्रभुति । छन्द अघुप्ट प्रभृति) 

त्वाया पूर्वमथर्वाणों जध्नू रक्षां्योषधे । 

त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्त्रो अगस्त्यः ॥१ 

त्वा वयमप्सरसो रंधर्वा श्चातयामहै । 


असङ्गशुथज रक्षः सर्वानु गन्धेन नाशयं ॥२ 
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नदी यन्त्वप्सरसोऽपां तारमधशवपम्‌ । 
गुल्गुलू: पोल। नलद्यौक्षगन्धि: प्रमंदनी । 
तत्‌ परेताप्सरस प्रतिबुद्धा अभुतत !॥३ 
यत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृक्ष: शिखण्डिनः । 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रैतिबुद्धा अ्ूतन ॥४ 
यत्र व: प्रेड खा हरिता अजु ना उत यत्राघाटा: कर्कर्यः संवदति। 
तत्‌ परेताप्सरस: प्रतिबुद्धा अभूजन ॥५ 
एयमयन्नोषधीनां वीरुधां वीर्यावती । 
अजशङ्गय राटकी तीक्ष्णशङ्गी व्यृषतु ॥६ 
आनृत्यतः शिखण्डिनो गंधवंस्याप्सरापते: । 
भिनद्मि मुष्कावपि यामि शेष: ॥७ 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टी रयस्मयी: । 
ताभिहँविरदान्‌ गधर्वानवकादान व्यृषतु ॥८ 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टी हिरण्ययीः । 
ताभिहँविरदान्‌ गधर्वानवकादान व्यृषतु ॥§ 
अवकादानभिशोचानप्सु ज्योतय मामकान । 
विशात्रान सर्वानोषधे प्र मणीहि सहस्व च ॥१० 
एवेवेक: कपिरिवैकः कुमार सवंकेशकः । 
प्रियो हशइव भूत्वा गंधवेः सचक स्त्रियस्तमितो नाशयामसि । 
ब्रह्मणा वीर्यावता ॥११ 
जाया इद्‌ वो अष्सरयो गन्धर्वाः पतयो यूयम्‌ । 
अप धावतामर्व्या मा सचध्यम ।।१२ 
हे औषधे ! 'अथर्वी', “कश्यप”, 'कण्व' और 'अग्रसत्य' आदि 
ऋषियों ने तुझे साधन बना कर राक्षसों को नष्ट क्रिया था, वैसा ही मैं 
करता हूँ ।१। हे अजश्वगे ! हे ओषधे ! तेरे हारा हम, उपद्रवी 
गन्धर्वो और अप्सराओं का नाश करते हैं । तेरी उम्र गन्ध से हम राक्षस 
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।पशाचादि को भगाते हैं ।२। जैसे पार उतारने में कुशन नोरा चालक 
के पास पहुँचते हैं, वैदै ही गुगल, पीला नलदी, औक्षगंधी, प्रमदे ती,इन 
पाँच हवन द्रव्यों से डर कर गन्धं स्त्रियाँ अपने स्थान को लोट जॉय 
।३। अप्सराओ ! तुम पीपल, बड़ पिलखन मयूर आदि से युक्त अपने 
स्थान पर लौट जाओ और यहाँ गतिहीन हुई पड़ी रहो ।४। हे अप्स- 
राओ ! जहां श्वामल और अजुन वृक्ष हैं, जहाँ तुम्हारे आमोद और 
नत्य के जिये झले पड़े हैं तथा वाद्य। बज रहे हैं, तुम अपने स्थान को 
लोटो और वहीं चेष्टाहीन होऊर पडो रहो ।५। यह अत्यन्त बनवती 
अजश्यूज्ञी हिसकों का उच्चाटत करते में समर्थ है। उग्र गः्ध और 
श्रद्धाकार वाली वह ओषधि रुक्षा और पिशारों का नाश करे ।६। 
मोर के समान नाचते हए गीटिमय बाणिशों वाले, हम हो मारने की 
इच्छा करते हुए गन्धर्वं के अन्डकोषों को मैं चूणं करता हूँ और उसके 
उपस्थ को निर्वोर्थ करता हूँ ।७। इन्द्र के जित लोहायुधों से प्राणी 
भयभीत हीते हैं, जिनमें सकड़ों धार हुँ, उतके द्वारा इन्द्र जलाएय 9 
आकर सिवार का भक्षण करने वाले गस्धवा का सहार करे । ८ ह ड्स्द्र 
अपने सहस्रधार वाले स्वर्णायुधों से सिवार को खाने वाले गन्धर्वो को 
नष्ट करें ।&। हे अजश्ुगे ] सब ओर दमऊङूते हुए शोकध्रद, सिवार 
खाने वाले गन्धर्वो को जलों में दिखा ओर उपद्रव करते वाले पिशाचों 
को सब ओर से मारकर वशीभूत करे ।१०। गर्वं अपनी साया से 
इवानाकृति वाला, बन्दर की आकृति वाला, सब ओर बाल युक्त बला 
की आकृति वाला बत जाता है । सुन्दर दिबाई देते वाला गन्धर्व घर 


की स्विपों को प्राप्त होता है, हम मन्त्र बल मे उम गन्धर्वे को इस स्त्री 
के पास से भगाते हैं 11१1 है गन्धर्वो ! तुम्हारे उपभोग के योग्य 
अप्पराय ही हैं, वही तम्डारी पत्ती हैं । इपलिए उन्दी से मिनो । तुम 
अमरणशील हो अतः मरणशील व्यक्तियों से सङ्गात मत जिप (इस 
सूक्त में रोग के कीटाणुओं का वर्णत किया हैं ओर ओोषएधिषों द्वारा 
उतको नष्ट करने की विधि बताई है ) 1१२) 
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सूक्त ३८ 

(त्ररषि-वादराणणि । देवता-अप्परा:, ऋषभ । छत्द-अनुष्ट्पू,प्रभूति) 
उद्भिन्दलों सञ्जयन्तीमप्सरां साधदेविनीम । ने 
ग्लहे कृतानि छृण्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥१ 
विचन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साधुदेविनीम्‌ । 
ग्लहे कृतानि गृहणानामप्सरां तामिह हुवे ॥२ 
याये: परिनृत्यत्याददाना कृतं ग्लहात्‌ । 
सा न कृतानि सीषती प्रहामाप्नोतु मायया । 
सा न: पयस्वत्येतु मा नो जंषुरिद धनम्‌ ॥३ 
या अक्षेप प्रमोदन्ते शुच क्रोधं च विभ्रती । 
आनन्दिनी प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥४ 1 
सुर्येस्य रश्मीननु या: सञ्चरन्ति मरीचीर्वा या अनुसं=च रन्ति । | 
यासाम्‌षभो दूरतो वाजिनीवान्सद्य सर्वान्‌ ल्लोकान्‌ पर्येति रक्षन्‌। 
सन ऐतु होममिमं जुषाणोन्तरिक्षेण सह वाजिनावीत्‌ ॥५ 
अन्तरिक्षण सह वाजिनोवन्‌ ककी वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌। 
इभे ते स्तोका बहुला एह्यर्वाङिय ते ककींह ते मनऽतु ॥६ 
अन्तरिक्षण सह वाजिनीवन्‌ ककी वत्सा मिह रक्ष वाजिनु। 
अयं घासो अय ग्रज इह वत्सां नि बघ्नोम: । 
यथानाम व ईश्महे स्वाहा ॥।७ T 

द्यूत क्रिया की अधिदेवता, विजय कराती हुई, अक्षशन।का आदि | 
से सुन्दर क्रीडा करने वाली अप्सरा को मै इस द्यूत विजय के कर्ममें 
बुलाता हु ।१। पाशों को एकत्रित कर उःहे बहुत ह कोष्ठो में विजय 
हेतु ड'लती हुई, अक्षशलाका आदि से सुग्दरतापुर्वेक, खेलने वाली द्यत 
क्रिया की अधिदेवता अप्सरा को मै इस द्यूत विजय वाले कर्ममें बुलाता 


हे ।२। जो अप्सरा कृतादि शब्दों से कथित अक्ष अयो से विजय प्राप्त 
होने ने कारण नाचती है, वह ग्रहण योग्य पासो में कृत नामक चार 


शा १-०५७६५०-- १ 
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संख्यक अयों को बचाती हुई, फेकने योग्य पासों पर अपनी माया सहित 
प्रतिष्ठि हो और हमको विजित गवादि धन सहित प्राप्त हो । दांव पर 
रखे हुए हमारे धन को अन्य चन खेलने वाले नजीत पावे ।३:जो अप्सरा 
इच्छित जय के अभाव में शोक को उत्पन्न करती और पुन:विजय करने 
के अभिप्राय से क्रोध को उत्पन्न करती है वह अप्सरा च्य त-साधक अक्ष 
से प्रसन्न होती है, मैं उसका आह्वान करता हू ।४। जिन अप्पराओंका 
स्वामी दूरस्थ अन्तरिक्ष में विचरण करता है ओर उषायुक्त है,वह सूयं 
सब लोकों के रक्षक रूप से सब दिशाओं में विचरता है । वह सूर्य अप्स- 
राओं सहित हमारे पास आते हुए इस हंव्य को ग्रहण करें ॥४॥ हे सूर्य 
तुम अप्सराओं से युक्त एवं उषावाष्‌ हो । इस गौ के श्वेत बछड़ों की 
रक्षा करते हुए उनका पोषण करो । तुम्हारे दूध आदि को बूदें समृद्ध 
होकर हमें प्राप्त हों । यह श्वेत वणे वाली तुम्हारी गाय इस गोष्ठ में है। 
तुम हमारा नमस्कार स्वीकार करो ओर हमारे सामने आओ ।६। हे 
अप्सराओं से युक्त, उषावाधू सूयं | यहाँ के श्वेत रङ्ग वाले बछड़ों की 
रक्षा करो उनको पोषण कर बढ़ाओ । यह घास पौष्टिक हो । यह गोष्ठ 
गोओं से सम्पन्न हो । इस गोष्ठ में हम बछड़ों को बांधते हैं। जिसप्रकार 
तुग्हारे स्वामी रहें उसी प्रकार तुम्हें बाधते रहें ।७। 
सूक्त ३८४ 
(ऋषि—भङ्िरा ब्रह्माः । देवता पृथिव्यग्नी: प्रभूति । 
छन्द--वृहुती, पंक्तिः विष्टुप्‌ ) 
पथिव्या मग्नये समनपन्त्स आर्ध्नोत्‌ । 
यथा पथिव्यामग्नये समनमन्नेवा महयं संनमः सं नमन्तु ।१ 
पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निं त्सः। सा मेऽग्निना वत्सेनेषमुर्ज कामं 
दुहाम्‌ । आयुः प्रथम प्रजां पोष रथि स्वाहा ।२ 
अन्तरिक्ष वायवे समनकन्त्स आध्नोत्‌ । 


ययांतरिक्षे वायदे समनमन्नवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥३ 
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अंतरिक्ष धेनुस्तस्यां वायुर्वत्सः । सा मे वायुना वत्सेनेषमूर्जकाम 

दुहाम्‌ । आयु: प्रेयमं प्रजा पोषं रथि स्वाहा ॥ 

दिव्यादित्याय समनमन्त्स आर्ध्नोत्‌ । 

यथा दिव्यादित्याय समनन्नेवा सह्य संनमः स नमन्तु ॥ ९ 

द्योधेनुस्तया आदित्यो वत्सः । सा म आदित्येन वत्सेनेषभूजं 

काम दुहाम्‌ । आयु प्रथमं पोषं रथि स्वाहा 11६ 

दिक्षु चन्द्राय सभनमन्त्स आध्नोत्‌ । 

यथा दिक्ष_ चन्द्राय समनमन्नेवा मह्यं संनम सं नमन्तु ॥७ 

दिशो नेनवस्तसां चन्द्रो वत्सः । 

ता मे चन्द्र ण वत्सेनेषमुज कामं दुहाम्‌ । 

आयु: प्रथमं प्रेजां पोष रयि स्वाहा ॥८ 

अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उ । 

नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कर्म भागम्‌ ।& 

हृदा पूतं मनसा जातवेदो विश्वानि देव वय वयुनानि विद्वान्‌ । 

सप्तास्यानि तव जातवेदस्तेभ्यो जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌ ॥१० 
अग्निदेव भूतों से युक्त हैं उन अग्नि को सब प्राणी प्राप्त होते हैं, 

इसी प्रकार मुझे इच्छित फल प्राप्त हो ।१। पृथ्वी गो है, अग्नि उसके 

बछडे हैं । यह्‌ पृथ्वी अग्निरूप बछडे के द्वारा भन्न, पशु आदि और सो 

वर्ष वाली आयु आदि सभी काम्य वस्तुऐ प्रदान करे ।२। अन्तरिक्ष में 

स्वामी रूप से रहने वाले वायू के पास वहाँ के रक्ष गन्धव अ!दि निवासी 

एकत्र होते हैं ओर उनके द्वारा आयु की समृद्धि को प्राप्त होते हैं, वसे 

ही समृद्धि मुझे प्राप्त हो । । ३। अन्तरिक्ष इच्छित फलदायक होने के 

कारण पयस्विनी धेनु के समान है ओर उसका वायु रूप बछड़ा है। 

वह्‌ अन्तरिक्ष अपने वायु रूप बछडे द्वारा अन्न, अन्त-रस, पुत्र, पशु, 

शतायु, प्रजा आदि को पुष्टि द्वारा इच्छित वस्तुऐ प्रदान करों ।४। जसे 


ये मण्डलके निवासी सूये के सामने झकते हैं और सयं में 
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वास करने वालों से ही प्रवृद्ध होते हैं,उसी भाँति इच्छितफल मेरी ओर 
झुक्ने वाले हो ।५। इच्छित फन देते के कारण आकाश धेनु है और सूर्य 
उसके बछडे हें । वह आकाश अपने सूर्य रूप बछड़े द्वारा अन्न,बल, पुत्र, 
पशु सौ वर्षकी आयु आदि सभी इच्छित वस्तुऐ प्रदान करें ।६।पूर्वादि 
दिशाओं के प्राणी स्त्रामी रूप से स्थित चन्द्रमा से प्रसन्न होते हैं. और 
चन्द्रमा उनके द्वारा सम्पन्नता को प्राप्त करते हैं। मैं भी उसी प्रकार 
सम्पन्नता को प्राप्त होऊ ।७। दिशाए गो हैं, चन्द्रमा उनका वत्स हैं । 
वे दिशा रूप गौ अपने चन्द्रमा वत्स द्वारा अन्न, अन्न-रस, पुत्र, पशु, 
सो वर्ष की आयु आदि देते हुए मुझे बढावें ।८। मंत्रकी शक्तिसे अग्नि- 
देव अद्धारों के रूप में स्थिञ अग्नि सें वास करते हैं । वे चक्षु अथवा 
अङ्गिरा आदि के पुत्र हैं। वे मिथ्यापवाद से रक्षा करते हैं। ऐसे अग्नि 
को हम हविरन्न प्रदान करते हैं । हम देव-भाग मिथ्या नहीं करते ।६। 
हे अन्ने ! तुम सभी उत्पन्न प्राणियों के ज्ञाता हो, दानादि गुणों से युक्‍त 
हो, तुम्हारे मुख में सात जिहत्रावें हैं । मैं उस मुख को खोलने के लिए 
शुद्ध हृदय से घृताहुति प्रदान करता हूँ ।१०। 
सूक्त ४० 

(ऋषि--शुक्र: । देवता-जातबेद: प्रभृति । छन्द-त्रिष्ट्पू, जगती ) 
ये पुरस्ताज्जुट्वति जातवेदः प्राच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । 
अग्निमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेतातू प्रेतिसरेणहन्मि । 
ये दक्षिणतो जुहत्रति जातवेदो दक्षिणाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान 
यममृत्वा ते परांचो व्यथंतां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥२ 
ये पश्चाज्जुहवति जातवेदः प्रतीच्या दिशोऽभिदासंत्यस्मान्‌ । 
वरुण मृत्वा ते परांचो व्यर्थतां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥३ 
य उत्तरतो जुह्वति जातवेदः उदीच्या दिशोऽभिदासत्यस्मात्‌ । 
सोममृत्वा ते परांचो व्यथतां प्रेत्यागेतानु प्रतिसरेण हन्मि ॥ ४ 
ये धस्काडजुहब्तिःले तो, निद परत नू,। 


ang 
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भूमिमृत्वा ते परांचो व्यथंता प्रत्यगेनान प्रतिसरेण हर्मि ॥५ 
थेऽन्तरिक्षाज्जुहवति जातवेदो व्यध्वाया दिशो$भिदासंत्यस्नाचू । 
वायुमृत्वा ते परांचो व्यथंतां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हृन्सि 1६ 
यउरिष्टाञ्जुहवति जातवेद उर्ध्वाया दिशोऽभिदासत्यस्माव्‌ । 
सूर्यभृत्वा ते परांचो व्यथंतां प्रत्यगेतान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ।७ 
ये दिशामंतदंत्र भ्यी जुह्वति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्योऽभिदा- 
संत्यस्मान्‌ ब्रह्मत्वते परांचो व्यथतां प्रत्येगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि'८ 
हे अग्ने ! तुम उत्पन्न प्राणियों क ज्ञाता हो । जो शत्रु हमको अभि- 
चार कमं द्वारा पूर्व दिशा से नष्ट करने की इच्छा करते हैं, वे शत्र, 
अस्ति के पास जाकर भस्म हौं । मैं इन अभिचार कमं वाले शत्र ओंका 
इस प्रतिसर कर्म द्वारा नाश करता हूँ ।१। हे अग्ने ! जो शत्र हमको 
दक्षिण दिशा से क्षीण करना चाहते हैं, वे शत उस दिशा के स्वामी यम 
के पास जाकर संतापित हों । उन अभिचारियों को प्रतिसर कर्म द्वारा 
नाश करता हूँ ।२। हे अग्ने तुम उत्पन्न हुओं के जानने वाले हो | जो 
शत्रू पश्चिम दिशा से अभिचार कमं द्वारा हमको मारने का यत्न करते 
है, वह दिशा के अधिपति वरुण के पास जाकर घोर व्यथा को प्राप्त 
हों 1 उन अभिचार कर्म करने वालों को मैं प्रतिसार कमं द्वारा नष्ट 
करता हू ।३। हे अग्ते | जो शत्र उत्तर दिशा में अभिचार कर्म करता 
हुआ हमारा नाश करना चाहता है, वह इस दिशा के स्वामी सोम के 
पास जाकर व्यथा को प्राप्त हो और हमारे पास से लौट जाय । मैं इन 
अभिचार करने वाले शत्रुओं को प्रतिसर कमं द्वारा नष्ट करता हूँ छा 
हे अस्ते | क्ट उत्पन्न हुआ के जानने वाले हो । जो शत्र नीचे की 
दिशा से अभिचार कमं कर हमको मारना चाहता है, वह उश दिशा के 
स्वामी पृथ्वी के पास पहुँच कर व्यथा को व्याप्त हो । मैं उन शत्र नौ 
को प्रतिसर कमं द्वारा गिर्दो करता हू।५। हे अग्ने | आकाश पृथ्वीके 
मध्य 0228 अन्तरिक्ष लोक में जो शत्रू अभिचार कर्म कर हमको नष्ट 
करना चाहें त शत्रु उस दिशा के स्वामी वायु देव के पास पहुँच कर 
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च्यथा को प्राप्त हों और हमसे दूर जाय । मैं उन शत्रुओं का प्रतिसर 
कर्म द्वारा नाश करता हूँ ॥६॥ हे अग्ने ! जो शत्र ऊपर की दिशा में 
अभिचार कर्स द्वारा हमको मारना चाहें, घे शत्र, उस दिशा के स्वामी 
सूर्य के पास जाकर यन्त्रणा प्राप्त करें और हमसे दूर हो जाय । मैं उन 
शत्र ओं को प्रतिसर कर्म के हारा चष्ट करता ह ।।७॥ हे अग्ने ! जो 
शत्र पूर्वे आदि दिशाओं के कोणों से अभिचार कमं करते हुए हमको 
बशीभूत करके नष्ट करना चाहें सत्यस्वरूप परब्रह्मके पास जाकर व्यस्थि 
हों । मैं उन शत्रू ओं को प्रतिसर कर्म द्वारा नष्ट करता हूँ ॥ ८१ 


11 इति चतुथे काण्ड समाप्तस्‌ ॥ 


०२२० अ क 
पंचम काण्ड 


सुवत १ (प्रथम अनुवाक) 


(ऋषि-वृहदिदवो5थर्वा । देददा--वरुण: । छन्द--त्रिष्टुपू, अष्टि) 


ऋषेमन्त्रो योनि य आ बभूवामृतासुमंधंमात- सुजन्मा । 
अदब्धासु त्राजमानोहेव त्रितो धर्ता दाधा त्रोणि ॥॥१ 

आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपू षि कृणुषे पुरूणि । 
धास्युर्योति प्रथम आ विवेशा यो बाचमनुदितां चिकेत ॥२ 
यस्तै शोकाय तच्वं रिरेव क्षरद्विरण्यं शुचयोऽनु स्वाः । 

अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि बिक्ष एरयन्तास्‌ ॥३ 
प्रयदेते प्रतरं पूर्व्यं गुः सदः सद अतिष्ठच्तो अजुयंम्‌ । 

कवि: शुषस्य मातरा [रिहाणे यः धृयं पतिमेरयेथाम्‌ ॥४ 
नहत दातात तम कवि, काना कणों 


यत सम्यंचावभियम्तावभि क्षामत्रा मही रोधचक्रे वावधेते ॥४. 
सप्त मर्यादाः कवयस्तलक्षुस्तास!मिदेकामभ्यहुरो गात्‌ । 
आयोहे स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसर्ग धरुणेषु तस्थौ ॥६ 
उतामृतासुब्रत एमि कृष्वन्नसुरात्मा तन्वस्तत्‌ समद्गुः । 
उत वः शक्रो रत्न दधात्यूजेह्या वा यत्‌ सचते हविर्दाः ॥७ 
उत पुत्र: पितर क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादमहवयन्त्वस्तये । 
दर्शन्‌ नुता वरुणं याम्ते विष्ठा आवन्नं ततः कृणवो वपू षि ॥८ 
अधमर्धेन पयसा पृणक्ष्यर्धेन शुष्म वर्धसे असुर ¦ 
अवि वृधाम शाग्मियं वरुणं पुत्रमादित्या इषिरझ्‌। 
कविशस्तान्यस्मै वप्‌ ष्यवोचाम रोदसी सत्यवचा ॥& 

दिन के समान प्रकाशित, तीनों लोको का पालक, रक्षक एबं 
धारक वह्‌ अहिसित और अमर सुन्दर, जन्म लेकर बढ़ने वाला योनि 
दारा उत्पन्न हुआ है ।१। प्रथम जीवात्मा धर्म-कर्म को करने से शरीरों 
को घारण करता है । संज्ञाओं द्वारा अस्पष्ट वाणो का कर्ता अन्न कं! 
इच्छा से योनि को पाता है ।२। जो घर्म पालन द्वारा कष्ट सहता हुआ 
सुवर्ण-समान अपनी घर्म क्रांति को फँ लाने के लिए तेरे शरीर में आया 
है उसे अमर नाम द्यावा-पृथिवी देते हैं, ओर प्रजाए वस्त्र देती हैं ॥:॥। 
जो हर स्थान में बैठकर ब्राह्मण-हितेषी परमात्मा का चिन्तन करते 
हुए,उन्हैं, प्राप्त हो गये हैं, उनके समान ही परमात्मा का चिन्तन कर 
भजा रूप भगिनी का भार वहन करने वाले इस राजा को ईश्वर की 
प्राप्ति करावे ॥४॥ क्योंकि पृथिवी को सुस्थिर रखने वाले दो राजा 
चक्र के संतान गति से बढ़ रहे हैं । अतः हे एथिव्याभिमानी देव ! मैं 
अथते प,रंगत व्यक्ति तुम्हारे निमित्त अन्नादि हव्य भेट करता हू ॥५॥॥ 
मनु आवि ऋषियों ने चोरी,गुरु पत्नी गमन, ब्रह्महत्या, भ्र णहत्या,मद्य- 
पः, मिथ्या भाषण एवं पाप कर्मो का करना इनके निषेध रूप में जो 
मर्यादा निश्चित की है उसे न मानने वाला पापी है। मर्यादा पालन करते 

00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का० ५अ० १ सूळ २ | १६९ 


ज्वाला पुरुष मृत्युक्राल में सूर्यमण्डल स्थित आदित्य के स्थान को महा” 
प्रलय पर्यन्त प्राप्त होता है ।६। देइ से सम्बन्धित स्वयं प्रकाश अमरा- 
स्मायुक्त ब्रती,मैं बल सहित आ। रहा हूँ । जो बल सहित हबिदात करता 
है, उसे इन्द्र रह्वादि प्रदान करते हैं ॥1७॥ पुत्र अपने क्षत्रिय पिता को 
च्यूजे,ज्येष्ठ कल्याण के निमित्त धर्म में लगे । हे वरुण ! तुम अपने अनेक 
स्थानों को खाते हुए सांसारिक जीघों की देह रचना करते हो ॥८॥ 
अदिति पुत्र मित्र-वरुण को हम बढ़ाते हैं। हैं वरुण ! तुम इस सेना दल 
की दुष्घादि से वृद्धि करते और आधे से स्वयं बढ़ते हो। है आकाश 
खुध्त्री के देवो ! विद्वान्‌ ऋषियों के द्वश्रा प्रशसित देहों का हम इनसे 
चर्णन करते हैं ॥६।। 
सुर्कत २ 

(ऋषि--बुहद्दवो5थर्वा । देवता-वरुण: १ छल्द-त्रिष्टु प्‌) 
सदिदास भुवनेष्‌ ज्येष्ठ यत्तो यज्ञ उग्रस्त्वेपनुम्णः । 
खद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्र ननु यदेनं मदन्लि विश्व ऊमाः 1१ 
चावधानः शवसा ध्रूयोजाः शत्रर्दाखाय भियसं दधाति । 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि स ते तबन्त प्रभुता मदेष ॥२ 
रवे नऋतुमपिः पृञ्चति भूरि द्वियं दते त्रिभेवन्त्यूसा: । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुता सूजा समद सुमधू मधुनाभि योध्षीः ।२ 
यदि चिन्नु त्वा धना जयन्त रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः । 
ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व माष्वा दभनु दुरेवा सःकशोक।४ 
वया वयं शाशद्महे रणेषु प्रपश्यस्तो युधेन्यानि भूरि । 
चोदयामि त आयुधा वचोभिः ख ते शिशामि ब्रह्मणा बयाँसि ।५ 
नि तद्‌ दधिषेऽवरे परे च यस्मिन्ताविथावसा दुरीणे । 
आ स्थापयत मातरं जिमत्नुमत इन्धत कर्वराणि भुरि ॥६ 
स्तुष्व वर्ष्मन पुरुवत्पांने समभ्वाण मिनततममाय्तमाप्त्यानाम । 
सा०इशसिणशबछा"मर्योजान्ळ, छान ति तिज ५० 
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इमा ब्रह्मा वृहहिविः कृणवदिम्द्रायः शृषमग्रिय स्वर्षाः । 
महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरश्चिद्‌ विश्वमर्णवत्‌ तपस्वान्‌।६ 
एवा महान वृहहिवो अथर्वावोचत स्वां तन्वमिन्द्रमेव । 
स्वसारौ मातारिभ्वरी अरिसे हिन्वन्ति चैन शवसा वर्धयन्ति च।६ 


यह इन्द्र धनवान्‌ एवं बली होने से श्रेष्ठ माने जाते हैं | यह प्रकट 
होते ही शत्र का संहार करने लगते हैं। इसलिये इनके रक्षक सैनिक 
हर्षे में निमग्न रहते हैं ।१। अत्यन्त बली वृद्धि प्राप्त शत्र, दासों को 
त्रास देता है । सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म में लीन हो जाता है। सच्चे वीर 
युद्धादि में परमात्मा की प्रार्थना करते हैं ।२। अन्म संस्कार और युद्ध- 
दीक्षा यह तीन जन्म से उत्पन्न हुए, विशाल यज्ञ को तुमसे मिलाते हैं । 
तुम पदार्थों को सुस्वादु: बनाने वाले, इन्हें स्वादयुक्त पद थे वालेबनाओ । 
हे इन्द्र ! सुन्दर रीति से युक्त करो ।३। सब युद्धों में तुम घन विजेता 
की ब्राह्मण आदि स्तुति करें तो हे बली ! तुप्त इन्हें स्थिर बल दो ।सुख 
में दु:ख का वातावरण फैलाने अथवा बुरी गति वाले मनुष्य आपको न 
।मलें ॥५॥ तुम्हारे द्वारा हम सभी विपक्षियों को समाप्त कराये देते हैं। 
में तपस्या से सिद्ध अपनी वाणी,से तुम्हारे शस्त्रो को प्रे रित करता हुआ 
तुम्हारे गति युक्त वाणों को तीक्ष्ण किये देता हूँ।५।जिसमें श्रेष्ठ प्राणियों 
का पालन हुआ, जिस घर में वे अन्त से रक्षित हुए उसमें गतिमान 
कालिका माता की शक्ति को स्थापित करो और फिर अद्भुत पद,थों से 
पूर्ण करो 1६। हे देहवारी पुरुष ! विचरणशील, तेजस्वी, स्वामी एवं 
आप्त जनों के गुणों से युक्त राजा की स्तुति कर । यह पृथ्वी का प्रति- 
रूप,युद्ध में जुट रहा है ।७। स्वगे-प्राप्ति की इच्छां करता हुआ यह राजा 
महान्‌ स्तोत्रों द्वारा इन्द्र कों प्रसन्न करता है और स्वर्ग का राजा इन्द्र 


मेघ वृष्टि द्वारा संसार को जल से पूर्ण करता है 151 अपने देहको इन्द्र 
मानते हुए महषि भथर्वा ने कहा था कि पाप-रहित भगनियाँ इसे बल 
सबि तक हाई >प्रश॥३॥/ करत! हैं 26 1गिगाप, Digitized by eGangotri 
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स्‌क्त ३ 

(कषि-वृहदिदवोडथर्धा । देवता अग्निप्रभूति । छन्द--त्रिष्ट्रंप_, जगती) 
ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । 
सह्य नमन्तां प्रतिशश्चस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतता जयेम ।१ 
अग्ने मन्यु' प्रतिनुदन्‌ परेषां त्वं नो गोपाः परिपाहि विश्वतः । 
अपाञ्चो यन्तु निवता दुरस्यवोमेषां चित्त प्रबुद्रा वि नेशत्‌ ।२ 
मम देवा विहवे सन्तु सवं इन्द्रवन्तो मरुतो विष्ण्रग्ति: । 
ममान्तरिक्षमुझ्लाकमस् | मह्य वातः पवतां कामायास्म ।।३ 
मह्य यजन्तां मम यानीष्टाकूतिः सत्या मनसो मे अस्लु । 
एनो मा नि गां कतमच्चानाह विश्वेदेवा अभि रक्ष'तु मेह ॥४ 
मयि देवा द्रावणमा यजन्तां मग्पाशोरस्तु मथि देवहू'त: । 
दैवा होतारः सतिषन्‌ न एतदरिष्टा: स्याम तन्वा सुत्रोराः ॥५ 
देवी: पड्कवीरुरु नः कृणोत विशवे देवास इह मादयध्वस्‌ । 
मा नो त्रिददभिभा मो अशस्तिर्मा तो विदुद वृजिना द्वेष्या मा।६ 
तिस्रो देवोर्महिं नः शर्म यच्छत प्रजाये नस्तन्वे यच्च पुष्ठस्‌ । 
मा हास्महि प्रजया मा तन्‌भिर्मा रधाम द्विषते सोम राजन ।७ 
उछ्व्यचा नो महिषः शर्म य च्छत्वस्मित्‌ हते पुरुहूतः पुरुक्ष । 
स नः प्रजाये हर्यश्व मृडेन्द्र मा नो रोरिषो मा परा दा: ॥5 
धाता विधाता भूवतस्य यस्मतिदेवः सविताभिमातिषाहुः । 
आदित्या दद्रा अश्विनोभा देवः रान्तु यजमान निक्र थात्‌ ॥६ 
ये न:सपत्ता अप ते झवन्त्विन्द्राग्निभ्पामव बाधामह एनानु । 
आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशो न उग्र चेतारमधिराजमक्रत ॥॥१० 
अर्वाञ्चमिद्धमभतो हवामहे यो गोजित्‌ धनजिदश्वजिद्य: । 
डमं ना यज्ञ विहवे शगोत्वास्पकमभ हँयेश्य मेदी ॥ ११ 

है अग्ते ! यड में मैं तेजस्वी होऊ । हम तुम्हें प्रकट करते हुए 
अपने देह को बलवान बतावे । सब दिशाये मेरे सामने झुक । तुम्हारे 
संरक्षण में हम इस सेना पर विजय प्राप्त कर ॥।१॥ हे अग्ने ! शत्र ओं 
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के क्रोध का शमन करते हुए सब ओरसे हमारी रक्षा करो हमको देख 
देने वाले नग्न होकर हमारे पाससे हट जावें ॥ इन युद्धाकाँक्षियो के चित्तो 
पर अन्धकार छा जावे ।२। इन्द्र सहित मरत, विष्णु और अग्नि आकि 
देवगण ससरभूमि में मेरे अनुकूल हों, अन्तरिक्ष में मेरा थश-गानहो और 
वायु मेरे लिये अनुकूल गति वाला हौ 1३। मेरे इच्छित संकल्प सत्य हों, 
मैं किसी प्रकार से पाप को प्राप्त न होऊ, विश्वेदेवा मेरे रक्षक हो।४ 
मैं देवताओं का आह्वान करता हूँ वे मुझे धन युक्त करें । देवताओं के 
होता हमारे पास बैठे । हम निरोग एवं बलवान बर्ने। ५। पृथ्वी, आकाश, 
जल, औषधि, दिन,रात इन छे उवियों को हमारे लिये बढ़ाइये। हे 
देवगण ! प्रसन्न होओ । हमको तिरस्कृत, निन्दा और पाप की प्राप्ति नः 
हो ।५ भारती, पृथ्वी और सरस्वती तीनों हमारे लिये कल्याणकारी हों। 
पृष्ट पदार्थ हमारी प्रजाओं और शरीरीं को प्राप्त हों + हम सन्तान के 
पशुओं से रहित न हों। हे सोम ! शत्र ऑ से हमें द.ख न मिले।७।न री 
के समाने गतिशील,गुणवान्‌, अन्नवान्‌ इन्द्र ! हमको दस्त यज्ञ में सुख 
दो । हमारी सन्तान का नाश न करे और हमें न त्यानें।,८॥ घाता, 
विध.ता, शत्र हन्ता सूर्य, आदित्य,स्द्र और अश्‍विद्दय यजमान की पाप से 
रक्षा करें।&। हमारे शत्र, नष्ट हों इन्द्राग्नि द्वारा हम इनको व?घते हैं! 
आदित्य और रुद्रों ने हमें सावधान करने वाला राजा प्रदान किया हैं 
।१०। भूमि विजेता धन एवं अश्वों के विजेता शत्र औं से सामना करले 
वाले इन्द्र का आह्वान करते हैं । के हमारी स्तुति को सुर्वे । हे इन्द्र ! 
तुम हमसे स्नेह करते वाले बनो ॥ ११४ 


सुक्त ४ 
(ऋषि भुग्वंगिरा: । देवता-कुषस्तक्भनाशा न: । छन्द-अनुष्टुप्‌, गायत्री) 
यो गिरीष्वजायथा वीरुधां वलवत्तम: । 
कुष्ठेहि चक्मनाशन तक्मान नाशयन्ति: ॥१ 
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| सुपर्भरुवबे गिसे जालं हिमवतस्परि १ 

ध्न रभि थरवा यन्ति विदुहि तक्मनाशनम्‌ ६९ 

अश्वस्थो देवसदनस्तृतो थस्यःरमितो दिवि १ 

तत्रामृतस्य चक्षण देवाः कृ्ठम्‌बन्धल ॥। ३ 

हिरण्ययो नौरखरद्धिण्यवन्धना दिनि 4 

तधामृतस्य पुष्प देवा: कुष्ठमवन्वत ।।४ 

हिरण्ययाः पग्थान्‌ आसन्नरित्राणि हिरण्ययो । 

नावो हिरष्ययी रासच्‌ याभिः कृष्ठे निशावहद ॥५ हक 

इमं मे कुष्ट पूरुषं तमा बह्‌ ठं चिष्कुर । तेनु मे अगद कृक्षि ॥& 

देवेभ्यो अधि जातोऽसि सोमस्थासि सखा हितः 1 

स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मूड ॥७ 

ह उदं जातो हिमवतः स प्राच्य़ां तीयसे जनस्‌ । 

| तत्र कुष्ठस्य नामान्ुत्तमानि वि भेजिरे ॥८ 

| उत्तमो नाम कृष्टास्युत्तमो नाम ते पिता । 

| यक्ष्मं च सर्वे नाशय तक्मानं चारु कृधि ॥९ 

| शीर्षामय्मुपहत्यामक्ष्योस्तन्वो रप: । 

| कुष्ठस्तत्‌ सबै निष्करद देवं समह्‌ वृऽण्यम्‌ ॥ .० 

| पर्व॑तों में उत्पन्न बलवान औषधि कूट | तू कठिन रोगों को pe 

है । हमारे कष्टकारक रोग का वाश करती हुई तूं यहाँ आ ।' Bs 

प प्रकाटय स्थान हिमालय में उपपन्त इस औषांध को लोगों ने टा और 

| चहां घनों के साथ जाकर उसे प्राप्त किया ।१। तीसरे आकाश में देव 
स्थान अश्वत्य है वहाँ देवगण ते अभृत के गुण वाले कूट को जोता ।३। 
सुवर्ण-चर्धन वाली स्वर्ग की नौका द्वारा अमृत के हु शू ६ देव” 

| गण ने पाया।४।सुवर्ण मय मार्ग, स्वर्ण नौकाओं ओर स्वण के डांड द्वारा 

हो कूट लाया गया 1५) हे कूट ! मेरे इस पुरुष को यहाँ ले आ और 

इसे रोग मुक्त करके भारोग्य प्रदान करो।६।हें कूट ! तुम देवताओं के 
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संरक्षण में उत्पन्न एवं सोम के हिरतबी मित्र हो । तुम मेरे इस :रुप के 

प्र।ण-व्यान एवं नेत्र को सुख देने वाले होओ।७।हिमालयके उत्तर में कूट 

उत्पन्न हुआ पूर्व में मनुष्यों के पास आया । तब उसके श्रेष्ठ न'भों का 

विभाग हुआ ।८।भौतिक शरीर में विद्यमान जीवात्मा और परम आत्मा 

दोनों उत्तम हैं वे परमात्मा राग द्वेष और मोह आश महा रोंगोंको नष्ट 

करें । सूर्य इस शरीर का पालनकर्ता तथ” राज्यक्षमा और कुष्ठ रोगको 

दूर करता है ।£। शिर रोग,नेत्र व्याधि और रोगोत्पत्ति का निमिक्छ 

बाप इन सबको कट ने दॅव-बल प्राप्त कर नष्ट कर दिया $ १०१। 
सक्त श॑ 

(ऋषि--अथर्वा देवता--लाक्षा । छन्द--अनुष्टुफ) 

रात्री मातः नभः पितार्यमा तेमितामहः । 

सिलाची नाम वा असि वा देवानामसि स्वसा ।। १ 

यस्त्वा पिवति जोवति त्राप्रसे पुरुषं त्वम्‌ । 

भर्त्री हि शश्वतामसि जतानां चा न्यचनी ॥ २ 

वृक्षवक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला । 

जयन्तो प्रत्यातिष्ठन्ती स्मरणी नाम वा असि ॥ इ 

यद दण्डेन यदिष्वा यत्‌ वाएहंरसा कृतस्‌ । 

तस्य त्वमसि शिष्कृतिः सोमं निष्कृधि परुषम्‌ ॥४ 

भद्रात्‌ प्लक्षान्निस्तिष्ठस्यश्वत्थात्‌ खदिराद घपातु 0 

भद्रानन्ययग्रोधात पर्णात्‌ सा न एह्मरुन्छति ।।५ 

हिरण्यवर्णे सुभगे सवणे बपृष्ठमे । 

र्तं गच्छासि निष्क्रते निष्कृतिर्नाम वा असि इ. 

हिरण्यवर्ण सुभगे शुष्मे लोमवक्षणे। 

अरामसि स्तरा लाक्षे वातो हात्मा वभव ते ॥ ७ 

सिलाची नाप कानीनोऽजवकश्र, पिता तव । 

अश्वो यमस्य यः श्यावस्तस्य हास्मास्युक्षिता ॥८ 
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अश्वस्यास्तः सम्पतिता सा वृक्षां अभि सिध्यदे । 
सरा पतत्रिणो भत्वा सा न एकह्यसधति ॥& 

हे लाख ! चन्द्रमा की किरणों द्वारा पुष्ट होते से रात्रि तेरी 
माता और वर्षा द्वारा उत्पत्त होने से आकाश तेरा पिता है । आक!शपें 
मेघ लाने से सूर्य पितामह हैं । तू देवताओं की सिजाची नाम्नी भांगनी 
हैं 1१। तुझे पीने वाला जीवित रहता है । तू रक्षा करने वाली, भरण 
करने वाली एवं 'न्यंवनी” है ।२। तू वृषयन्ती कान्यला के समान हरेक 
वक्ष पर चढ़ जाती है । तू जोतती, खडी होती है इसलिए तेरा नाम 
स्परणी है ।- हैं लाख ! तू घावों फ लिए उपाय रूप है, इसलिए इस 
पुरुष को क्षत-रहित कर । । तू कदम्त्र, पाकड़, पीपर, खैर, घी, भद्र, 
स्‍्यग्रोघ एवं पर्ण से उत्पन्न होती है । हे व्रण शोंघक एवं पूरक औषधे ! 
हमको प्राप्त हो ।५। हे सुवर्ण एवं सूर्य के समात वर्ण और कान्ति 
वांणी औषधे ! तू .घाव पर पहुँचती है, सोभाग्यवतो जलों की भगिनो 
के समान है । हे लाख ! वायु तेरी अत्ता के समान है ॥ ९9) 
मिलाची और कानीन तेरे न म है | बकरियों का पालक तेरा पिताहै । 
यम के पीले रंग के अश्‍व के रक्त से तेरा सेचत हुआ है ।:। है ब्रण 
पूरक ! तू अश्व रक्त के वर्ण वाली हे बुश्नों को सींचथी है । तू सरकने 
वाली है अतः प्तत्रिणी सी होती हुई हमको प्राप्त हो ॥६। 

सक्त ६ (द्‌ सरु। अनुवाक) 

(ऋषि-- अथर्वा । देवता--ब्रह्मा आहत्य । छन्द--त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ ) 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचा वेन आवः । 
स बुध्न्या उहमा अस्य विष्ठाः तश्च योनिमसतश्च वि वः॥१ 
अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । 
वीरात्‌ नो अत्र मा दभत्‌ तद्‌ वः एतत्‌ पुरो दधे ॥२ 
सहस्रधार एव ते समस्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिहवा असश्चतः । 
तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भर्णपः पदेपदे पाशिनः संति सेतवे ।३ 
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पयू षु प्र धन्वा वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 
द्विषस्तदध्यणवेनेयसे सनिस्रसो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य- 
गृहः ॥४ 

्वेतेना रात्सीरमी स्वाहा । 

तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृडतं नः ॥५. 
अवेतेना रात्सीरसौ स्वाहा । 

तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृडतं तः ।६ 
अपंतेनारात्सीरभी स्वाहा । 

तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेत्रौ सोमारुद्राविह सु मृडतं नः ॥७ 
मुमुक्तमस्मान्दुरितदवद्याञ्जु षेथां यज्ञममृततस्मासु धत्तम्‌ ॥८ 
चक्ष पो हेते मनसो हेते ब्रह्मणे हेते तपसश्च हेते । 

सेन्या मोनिरस्यमेनयस्ते सन्तु येय्मां अभ्यघाणयन्ति ॥६ 
योस्मांश्चक्ष षां मनसा चित्त्याकृत्या च यो अघायुरभिदासात, । 
त्वं तानग्ने मोन्यामोनीन्‌ कृण स्वाहा ॥१० 

इन्द्रस्य गृहाऽसि । तं त्वा प्रपद्येत त्त्रा प्र विशामि सर्वगुः 
सर्वपूरुषः सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मोस्ति तेन ॥११ 

इन्द्रस्य शर्मासि । तं त्वा प्र पद्यते त्वा प्र विशामि सर्वगः 
सवंप्रुषः सर्वात्मा सर्वतन्‌: सस यन्मोस्ति तेन ॥१२ 

इन्द्रस्य वर्मासि त त्वा प्र पद्य त त्वा प्र विशामि सवंगुः 
सवेपूरुषः सर्वात्मा सर्वं तन्‌: सह यन्मोस्यि तेन ॥१३ 

इन्द्रस्य वरूथमसि । तं त्वा द्र पद्य तं त्वा प्र विशार सर्वेशः 
सवंपूरुष सर्वात्मा सवंतन्‌ः सह्‌ यन्मोस्ति तेन ॥१५ 


अखिल विश्व का कारण रूप परब्रह्म सृष्टि के आदि में सूर्यरूप सें 


प्रकट हुआ । उनका तेज वेग है जो सब दिश।ओं ओर लोकों को व्याप्त 
करती है।१। हे पुरुषो ! तुम्हारे प्रतिगामी शत्र ओं ने जिन उत्तम कर्मों 
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को किया है, उन कमों से वे हमारी सन्तान रूप वीराँ को नष्ट न करें 
इस निमित्त मैं इस आमच र कर्म कों प्रस्तुत करताहुँ ।२। आकाशस्थित 
अनेक मार्गयुक्त स्वर्ग के वासो यह घोषित कर चुके हैं कि युद्ध में जाने 
से आनाकानी करने वालों को बांधने के लिए यमदूत पाश लिए सदा 
तत्पर रहते हैं,वे अपने नेत्रों को कभी नहीं मू दले 1३।(हे सूर्य) अन्न से 
निमित्त मेघों के पास जाते वाले तुम उन्हें ताइना देकर समुद्र रूप में 
प्राप्त कराते हौ अत; तुम्पारा नाम सनिख्रस है। तेरहवाँ महींताभी इन्द्र 
का गृह है उसमें भी वर्षा कराने को तत्पर रहो ।४। इस अभिचार कमं 
द्वारा ही इसने सिद्ध पाई थी, यह स्वाहुत हो । हे सोम ओर रुद्र ! तुम 
तीक्ष्णास्च युक्‍त हो । इस युद्ध में हमको सुखी करो ।५। इस अभिचार 
कर्म द्वारा ही इस राजा ने शत्र, नाश कर सिद्धि प्राप्त की थी,यह हवि 
स्वाहुत हौ । हे सोम, रुद्र ! तुम तोक्ष्णायुध वाले हो, बस युद्ध में हमें 
सुख दो 1५) इस झभिचार कमं द्वारा ही प्रतिलोप रूप से शत्रू दमन 
करते हुए इस राजा ने सिद्धि प्राप्त की थी यह हवि स्वाहुत हो। अत्यन्त 
सुख एवं तीकण शस्त्रास्तयुक्‍त सोम और रुद्र | हमको इस युद्ध में सुखी . 
करों ।:। हे सोम-रुद्र देवो ! अकथनीय पाप से हमको बच भो ।इस यज्ञ 
कों प्राप्त होते हुए इसमें अमृतत्व की स्थापना करो ।८। हे नेत्र.मन एवं 
मन्त्र सम्वन्धी संहारक शक्ति ! तुम आगुधों में भी श्रेष्ठ आयुषहो ! जो 
हमें नष्ट करना चाहते हैं वे आयुघ हीन हों ।5। हमारी हत्या रूप प.प 
करने की इच्छा वोला जो आयुध हमको वक्र-हृष्टि मन एव चित्त-वृत्ति 
से क्षीण करने की इच्छा करता है, उसे हे अग्ने ! अपने आयुध द्वारा 
आ)युघ-हीन कीजिये यह आहुति स्वाहुत हो ।१०। हे अग्ने ! तुम इन्द्र 
के गृहरूप, सवंगामी, सब की आत्मा सबके शरीर एर्व सर्वपुरुष रूप हो। 
मैं अपने सब साथियों सहित अःपका शरणागत होता हुआ आपमें प्रविष्ट 
होता हूँ ।११॥ हे अग्ने ! तुम इन्द्र के मुखरूप हो,तुम सवेगामी,सर्वातमा 
सर्वदेह और सवे पुरुषरूप हो । मैं अपने समस्त वैभव कुटुम्त्र पहित 
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तुम्हारी शरण को प्राप्त होता हुँ 1२। हे अग्ने ! तुम इन्द्र खे कवचरूप 
सवैगामी, सर्वात्मा आदि हो । अपनी समस्त निधि सहित आपकी 
शरण में प्राप्त होता हूँ ।१३। हे अग्ने ! तुम इन्द्र खे वरुण, सवगामी, 
सवंतन्‌ और सर्वपुरु रूषप हो तुम्हारी शरण लेता हुआ, तुममें प्रविष्ट 
होता हूँ ।१४। 

सवत ७ 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-अरातयःसरस्वती । छन्द-पं क्ति,अनुष्टुप वृहती) 
आ नो भर मा परिष्ठा अराते मा नो रक्षीदेक्षिणां नोयमानामु 
नमो वीत्मार्पा असमृद्धये नमो अस्त्वरातये ॥१ 
यमराते पुराधःसे पुरुष परिरापिणस्‌ । 
नमस्ते तस्मे कुण्मो मा वनि व्यथयीमंम ॥२ 
प्रणो वनिर्देत्रकृता दिवो नक्तं च कल्पताम्‌ । 
अरालिमनुप्रेमो वयं नमो अस्त्वरातवे ॥३ 
सरस्त्रतोमनुमति अगं यं तो हवामहे । 
वाचं जुष्टां मधमतीमवादिषं देवानां देवहृतिषु ॥४ 
यं याचाम्यहं वाचा सररस्वत्या मनोयुज । 
श्रद्धा तम्य विन्दतु दत्ता सोमेन बश्र्‌णा ॥५ 
मा वनि मा वाचं नो वोर्त्सीरभाविन्द्रार्नी आ भरतां नो वसूर्ति 
सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽराति प्रति हयेन्त ।॥६ न 
परोऽपेह्यसमृद्धो वि ते हेति नयामसि । 
वेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुदन्ठीमराते ॥७ 
उत नग्ना बोभवती स्वप्नया सचसे जतम्‌ ! 
अराते चित्त व्स॑न्त्याकूति पुरुषस्य च ।1८ 
था महती महोन्माना विश्वा आशा व्यानशे । 
तस्ये हिरण्यकेश्ये निऋत्या अकर नन: 14 
हिरण्यवर्ण सुभगः हिरण्यकशिपुं ही । 
तस्यं हिरण्यद्रापयेऽरात्या अकरं नमः ॥ १० 
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हे अराते(अदानी)! हमको धनयुक्तकर । हमारे चारों ओर स्थित 
न हो । हमारी लाईहुई दक्षिणा को प्रभावित न कर । अदान की अघि- 
ष्ठात्री देवी की अवृद्धि की इच्छा के लिये यह हव्यान्न प्राष्त हो।१। हे 
अराते ! केवल बोलते वाला जो पुरुष तेरे सन्मुख रहता है,उसे हम दूर 
से प्रणाम करते हैं । तू हमारी इस इच्छा को मत टालना ।२। देवताओं 
की भक्ति दिन-रात बढ़ । हम भराति की शरण ग्रहण करते हैं, यह 
हवि उसे प्राप्त हो ।३। देव-आ।हवाक यज्ञों में उन्हें प्रसन्न करने वाली 
वाणी का मैं उच्च रण करता हूँ । हमं सब अनुमति और भग देवता की 
शरण प्राप्त करते हुए उन्हें बुलाते हैं ।१। मनोद्भूत सरस्वती की वाणी 
से जिस वस्तु की प्रार्थना करता हूँ, उसे सोम देवता द्वारा दी हुई श्रद्धा 
प्राप्त हो।५। हे अराते ! तू हमारी वाणी और शक्तिको अवरुद्ध नकर । 
इन्द्रादि हमक्रो सवं धन दें। हमारे शत्र ओं के लिए अनुकूल न हो ।६। 
हे अराते ! मैं तुझे दुर्बलताकारक और पीड़ांप्रद जानता हूँ । इसलिये 
हमसे दुर हो । तेरी विनाशक शक्ति को हम दूर कर सकते हैं ॥७। हे 
अराते ! मनुष्य की कामनाओं को असफल करती हुई तू सदा प्रमाद 
रूप में मनुष्यों को प्राप्त होती है ।८। असमृद्धि हमारी आशाओंको अस- 
मृद्ध कर रही है उस हिरण्यकेशी को नमस्कार करता हूँ ।&। जिनकी 
व्याप्त से हिरण्यवर्णा पृथ्वी हिरण्यकशिङु के वशीभूत हो भसमुद्ध होगई 
थी,उस रमणोयता की नाशक असमृद्धि को मैं नमस्कार करता हुँ ।१०। 

सुव ८ 


(क्रषि अथर्वा । देवता-अग्नि प्रभ ति । छन्द-अनुष्टुपू, जगती,पक्ति) 
` वैकडुतेनेध्मेन देवेभ्य आज्य वह। 

अग्ने तां इह मादय सवे आ यन्लु मे हवस्‌ ॥१ 

इन्द्रा याहि मे हवमिदं करिष्यामि तच्छुण्‌ । 

इम ऐन्द्रा अतिसरा आक्रति स नमन्लु मे। 
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यदसावसुतो देवा अदेवः संश्चिकीर्षेति । 
मा तस्याग्निहँव्यं वाक्षीद्धवं देवा अस्य मोप गुर्मामौव हवसोतन। ३ 
अति धावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा हत । 
अवि वकइव मथ्नीत स वो जीवन्‌ मा मोचि प्राणमस्य़ापिनह्यतुड 
यममी पुरोदधिरे ब्रह्माणमपश्च गये । 
इन्द्र स ते अघस्पदं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥।५ 
यदि प्रयुर्देवपूरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे । 
तनूपानं परिपाण कृण्वानः यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृधि ॥६ 
यानसावतिसरांश्चकार कृष्णदच्च यान्‌ । 
स्वं तानिद्र वृतहन्‌ प्रतीचः पुनराः कृधि यथामु तृ णहां जनम्‌ ।७ 
यथेन्द्र उद्ठांचनं लब्ध्व चक्क अधस्पदम्‌ । 
कण्वेहमध रांस्तथामूञछश्वतीभ्यः समाभ्यः ।।ऽ 
अत्रनान्द्रि वृत्रहन्नुग्रो मर्मणि विध्य । अत्रवेनानभि तिष्ठेन्द्र । 
सोद्यहं तव अनु त्वेन्द्रा रभामहे स्याम सुमतौ तव ॥९ 

हे अग्ने ! तुम बलवती औषधि के ई घन से देवगण को घृत प्राप्त 
कराओ । इस कमं से उन्हें प्रसन्न करो इस यज्ञ में सब देवता मेरे 
आह्वान पर आगमन करे ।१। हे इन्द्र ! मेरे यज्ञ में आओ ; मेरी स्तुति 
को सुनो । वह ऋत्विज मेरी इच्छानुकुल रहें । हे उत्पन्न हुतों के ज्ञात। 
इन्द्र | पूर्वोक्त ऋत्विजों के प्रयत्न से हम वीर्यवान बने ।२। हे देवगण । 
भक्ति न करने वाले पुरुष के हवन को अग्नि न पहुँचावे । देवगण उसके 
यज्ञ में न जाकर, मेरे यज्ञ को प्राप्त हों ।३। तुम इन्द्र के वचनों से बढो 
भोर शत्र ओं का नाश करो । भेड़िया हारा भेड़ को मथने के समान शत्र 
को मथो । वह गोवित न रहे,उसे नष्ट कर डालो ।४; हे इन्द्र | हमारी 
दुर्गेति के लिये इन शत्र ओं ने जिसे अपना पुरोहित बनाया है, उसका 
अघ:पतन हो। में उसे मरने के निमित्त फक्ता हूँ।शहे देव उन्होंने तनू 
नपान ओह एपिस, (मुस छा ने समय कक पिका लिये 
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हों तो उस समय के उनके मन्त्र को अफल करिपे।६।हे बृत्तनाशक इन्द्र! 
हमारे शत्र ने जिन योद्धाओं को आगे किया है, उन्हें तुम पीछे कर दो, 
जिससे मैं शत्रू की सेना का संहार कर सक्‌ । .। जसे इन्द्र ने स्तुति रूप 
श्रेष्ठ वचन से शत्र को रोंद डाला,वैसे ही मैं इन शत्र ओं का तिरस्कार 
करता हूँ ।5। है वृत्रनाशक इन्द्र ! तुम इस युद्ध में उग्र होकर शत्र के 
कमो को छेद ड'लो । मैं तुम्हारो स्नेही हूँ,इसलिए इन शत्र ओं का सामना 
करो । हम तुम्हारे अनुगत तुम्हारी सुन्दर गति के अनुसार रहें ।8। 


सुक्त ८ 

(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-वास्तोष्पतिः । छन्द-बृहती, त्रिष्टुप, जगती) 
दिवे स्वाहा । १। पृथिव्यै स्वाहा ।२। अन्तरिक्षाय स्वाहा ।३। 
अन्तरिक्षाय स्वाहा ।४। दिवे स्वाहा ।५॥ पृथिव्यै स्वाहा ।६। 
सूर्यो मे चक्ष. वातः प्राणोन्तरिक्षमात्मा पृथिवो शरीरम्‌ । 
अस्तृनो नामाहमयमसिम स आत्मान न दधे द्यावापृथिवोभ्यां 
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उदायुरुद्‌ बलमुन्‌ कृतमद्‌ कृन्यास्रुन्मनीष।सुदिन्द्रियस्‌ । 
आयुष्कदायुष्पत्नी स्वधावन्तौ गोपा से स्त गोमायतं मा । 
आत्मासदौ मे स्तं मा मा हिंसिष्टम्‌ ॥८ 

आकाश के अधिष्ठात्र देव के लिये स्वाहा ।१॥ पृथ्त्री के अधिष्ठात्र 
देव के लिये स्वाहा ।२। अन्तरिक्ष के अघिष्ठात्र देवताके लिये स्वाहा ३। 
अन्तरिक्ष देवत: के निमित्त स्वाहा ।४। सूयं के लिये स्वाहा ।१।पृथ्बी के 
लिये स्वाहा ।६। सूर्यं मेरे चक्षु, वायु प्राण, अन्तरिक्ष आत्मा ओर पृथ्वी 
देह हैं । भवाच्छा .त नाम वाला मैं द्यावा-पृथ्वी मे रक्षा श्राप्त करने के 
निमित्त उनकी शरण में जाता हुँ 19। तुम मेरी आयु, बल, कृत्या, बुद्धि 
और इन्द्रियों को बढ़ाओ । हें आवुरारण एवं रक्षक द्यावा पृथ्वी ! तुम 


स्वधायुक्त मेरे रक्षक्त हो। नष्ट होते से मेरी रता करो ।5। 
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सुकत १० 
(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-वाष्तोष्पतिः । छन्द-गायत्री, ककुप्‌, जगती) 


अश्मबमं मेऽसि यो मा प्राच्या दिशोऽधायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ १ 

अश्मवर्म मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽघायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छातू ॥२ 

अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिशोऽघायुरभिदासा3 । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥३ 

अश्मवर्म मेऽसि यो मोदीच्या दिशोऽघायुरभिदासाव्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥४ 


- अश्मवमे मेऽसि यो मा ध्रूवाया दिशोऽधायुरभिदासात्‌ । 


एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥५ 
अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्ध्वाया दिशोऽघायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥५ 
अश्मवमं मेऽसि यो मा दिशामंतदेशेभ्योऽघायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥७ 
वहता मन उप हवे मातरिश्वना ध्राणापानौ । 
सूर्याच्चक्ष्रन्तरिक्षाच्छोत्र पृथिव्याः शरीरम्‌ । 
सरस्वात्या वाचमुप ह्वायामहे मनोयुजा ।।८ 


हे पत्थर के घर ! तू मेरा है जो हत्यारूप पाप वाला पूर्व दिशा से 
हमको नष्ट करन] चाहताहै,वह नाश को प्राप्त हो।१।हे पत्थर के घर! 
तू मेरा है । जो दक्षिणसे हमको नष्ट करनेकी इच्छा करताहै,वह वहाँ 
आते ही नष्ट हो।२।हे घर ! तू मेरा है। जो पश्चिम दिशा से हमारी 


त्या करना चाहताहै,वह तेरे पास आतही नष्टहो। ३।हे घर! 
स Nanalji MN Library, BJP, Jammu Bn i) € मेराहै ॥ 
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जो पाप मुझे उत्तर दिशा से नट करते को इच्छा करता है वह षहाँ 
आकर ताश को प्राप्त हो।४।हे घर ! तू मेरा है | जो पापी थ्व दिशा 
से मुझे नण्द करणा चाहता है, बह्‌ तुझ प्राप्त होऋर नाशको प्राप्तहो। ५ 
पत्थर के घर ! ठू मेरा है। जो दुष्ट मुझे ऊपरसे नष्ट करणां चाहता 
है, बह यहां आकर नाश को प्राप्त हो ।"1 हैं पत्थर के घर ! तू मेरा है। 
जो पापी अन्तदिशाथओं से हमारी हत्या करना बाहूत है, बह इस घरको 


ठ्य 


०” 


चाकर ताश को प्राप्त हो जाय २ । चन्द्रमा तै मग का आह्वात करता 
हुँ । वायु से प्राणापान, सूर्य से चक्ष, अन्तरिक्ष से क्षेत्र, पूथिबी से देह 
आर सरस्वती से वाणी को प्रार्थना करशा हूँ 1८1 
सूक्त ११ (तीसरा अनुवाक) 
(क्रपि---नथर्वा । देवता-- वर्ण । 'छन्द--चिष्टुप, पंक्ति, अष्टि,) 

कथं बहे असुरायाव्रबीरिहु कथ पश्र हरये एवेषनूरूण: । 

चुश्नि वरुण दक्षिणाँ ददावालु पुनमंव स्वं सनखाथकित्खोः ॥१ , 

न कालेन पुनर्नेवो भामि सं च्छे क 1श्निमेताझुपाजे । 

केन नु त्यमथर्बजु काव्येन केन जपतेनाखि जालवेदाः ॥२ 

सत्यमहं गंभीरः काव्येन सत्यं जातेनशस्मि जालवेदाः । 

न मे दासो तार्यो महित्वा ब्रते मीशाय यह धरिष्ये ॥१ 

न त्वदन्यः कबितरो न मेधया धीरतरो बरुण स्वधावन । 

रवं ता विश्वः अुवनाति वेत्थ स थिन्तु त्यज्जनो मायी विभइय ।ई 

त्वं ङ्ग घरुणस्वधावन्‌ बिश्वा देद्य निमा सुप्रणाते । 

एवं रजस एन परो अन्यदस्त्येदा कि परेणाव र॒मसुर ॥ 

एक रजस एना परो अन्यदस्त्येदा पर एकेत दुर्णेश चिदवाक्‌ । 

तत्‌ ते विठ्ठाच्‌ वरुण प्रे बरवीम्यक्षोवचसः पष्पयरे भवन्तु 

नोचेर्दासा उप सपन] भूधिसण 11६ 

त्वं ह्यय वरुण ब्रवीषि पुनर्मघष्वदद्योति भूरि । 

सो खु षणीरंम्येत्रावत्ों भून्मा त्वा बोचत्तराधस जनास 119 
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आ ते स्तोत्राण्यु्यातानि यन्त्वन्तविश्वासु मानुयीषु दिक्षू । 
देहि नु मे यन्मे अदत्तो असि युज्यो मे सप्तपदः सखामि ॥5 
समा नौ बन्धुवरुण समा जा वेदाहं तद्यम्नावेषा समा जा । 
नदामि तद्‌ यतु ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपदः सखासि ॥१० 
देवो देवाय गृणते वयोधा विप्रो विश्राय स्तुवते सुमेधाः । 


तस्मा उराध: कृणुहि सुप्रशस्त सखा नो अस्मि परमं च वन्धु। ११ 

हे बली वरुण ! तुमने पालनकर्ता सूर्य से क्या कहा था ? हे धन- 
दाता ! तुम सूर्य को दक्षिणा देते हो और मन से चिकित्सा करते हो।१। 
मैं इच्छामात्र से ही धनवान नहीं बनता किन्तु सूयं से प्राथना करने पर 
यह सुख प्राप्त करता हूँ । हे ऋत्विज ! तुम कित चातुर्य द्वारा ज्ञानी 
के समान होगये हो 1२! मैं अथर्व से प्राप्त चातुर्यं द्वारा ज्ञादी हो 
गया हूँ और अग्नि के समान सबके लिए मार्गदर्शक बना हे । मैं जिस 
ब्रत को धारण करू गा उसे कोई तोड़ नहीं सकता ॥३। हे स्वघायुक्त 
वरुष ! तुम्हारे सिवाय, विचारपूर्वक धैयं रखने वाला अन्य कोई नहीं । 
तुम सब भुतो के ज्ञातो हो, इसलिए प्रपंची मनुष्य तुमसे भय मानते हैं 
है। श्वधापात्र, नोतिवान्‌ वरुण ! तुम प्राणियों के सर्व जन्मो के ज्ञाता 
और मोह ऐं न पड़ते वालो हो । इस रजोगुण युक्त धन से श्रेष्ठ अन्य 
क्या है ॥५॥ इस्त रजोगुण से श्रे ष्ठ सत्वगुणयुक्त घन से श्रेष्ठ ब्रह्म है । हे 
वरुण ! में इस विपयके ज्ञाता तुमसे कहत। हूँ कि मेरे समक्ष दृष्ट व्यवहार 
बाले व्यक्ति निकृष्ट वाणी से युक्त हों ओर दास झुककर चलने वाले हों 


> 


॥९।। हे वरुण ! तम बारम्बार धन प्राप्ति के अवसरों के निमित्त बचनों 
को कहते हो । तुम इन व्यावहारियों के प्रति उपेक्षा न करो, जिससे यह्‌ 
तुम्हें घनहीन न समझ लें ।७। अन्य मनुष्य तुझो ही धनहीन या कंजस न 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


फा० ५ झ० ३ सू० १२ | २११ 


कहें में तुम्हें स्वल्प भेंट देता हूँ । में चाहता हूँ कि यह तुम्हारा स्तोत्र 


समस्त जगत में फैले ॥।=.१ हे वरुण ! मनुष्यों से युक्त सब दिशाओं में 


तुम्हारे स्तोत्र व्याप्त हों । तुमने मुझ जो न दिया हो, वह दों१ लूम मेरे 
सप्तपदा हो 118॥ हे वरुण ! हम दोनों एक से हैं । हमारी सन्तान 
झी एक सी है. इन बातों को मैं जानता हूँ । जो तुम्हें नहीं दिया गया 
जह्‌ देता हूँ । मैं तुम्हारा सप्तपदा मित्र हूँ 11१०1) अल्तधारकदेव, देव- 
ज्ञाओं के स्तोता हैं, घुद्धिमान ब्राह्मण विप्र की स्तुति करने वाला है । हे 
वरूण ! तुमने देव-बन्धु एवं हमारे पिता के समान अथव के जानने बाले 
को उत्पन्न किया है। तुम हमकों श्रेष्ट वब में स्थापित करो। तुम हमारे 
बन्धू और मित्र हो ॥ ११ 
सुक्त १२ 

(क्रृषि--आगिरा; ! देवता--अग्नि. | छःद--तिष्ट्रुप, पक्ति) 
सभिद्धो अद्य मनृषो दुरोणं देवो देवाच्‌ यजसि जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहचकिस्वातू त्व दूतः कविरसि प्रचेताः ॥१ 
तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यातांठू मध्वा समंजन्त्स्तदया सुजिहव । 
मन्मानि धोभिर्त यज्ञमृत्धनु देवत्रा च कृणुह्यध्त्ररं नः ॥२ 
आजहवान ईडयो वंद्यश्चा याह्यग्ने वसुभिः सजोविः । 
तवं देवानामसि यहव होता स एतान्‌ सक्षीषितो यजीयाचु 112 
प्राचीनं वहिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्र अहनामु 
व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो आदितथे स्पोनम्‌ ॥४ 
ञ्यचस्वतीरुविया वि श्रयन्ता पतिस्यो जनयः शुर्ममाना; । 
देवीर्हारो बहतीबिएव्रमित्वा देवेभ्यो भवत सुप्रयणाः ।।५ 
अः सुष्वयन्ती यजते उपाके उपास्ातक्ता सदतां नि योनौ । 
दिव्ये योषणो वृहती सुरुक्मे अधिश्रि शुक्रविश दधाने ॥६ 
दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाता यज्ञ मनुपो मजब्ये । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्योतिः विशन्ता । ७ 
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आ नो यज्ञं भारती तूप्रमेत्विडा मनुण्यदिह चेतयन्ती 

तिस्रो देवोर्वहिरेद स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम्‌ ॥८ 

य इसे द्यावापृथिवी जनत्रो रूपैरपिशदू भुवनःनि विश्वा 

तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देव त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥६ 
उपावसुजन्मन्यः समजन्‌ देवानां पाक्ष ऋतुया हवींषि । 
वनस्पतिः शमिता देवौ अम्निः स्वदन्तु हुव्य सधनां घृतेन ।। १० 
सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निदेत्रानामभवत्‌ पुरोगा 

अस्य होतुः प्रशिष्मृतस्य वाचि स्वाहाक॒तं हविरदन्तु देवा: ॥११ 


है अग्ने | तुम मनुष्यों के यज्ञ में प्रदीध्त होकर देवताओं से मिल 
रहे हो । तुम मित्रों के पूजक और ज्ञाता हो । देवताओं का आह्वान 
करो ! तुम देवदूत, कान्तदर्शी ओर महाज्ञानी हो ।११1) हे देहरक्षक 
सूजिह्व अग्ने ! सत्यलोक के प्रापक मार्गों को मधुमय कर उनका 
भास्वादन करो । तुम यज्ञ को बढ़ाते हुए इसे देवताओं को प्राप्त करो पो 
॥।२॥ हे अग्ने ! तुम पूज्य और वन्दनीय हो । हमारे इस कर्म मे बसुभों 
सहित अ'ओ । तुम देवास्वाक हो । हमारे प्रेरणा करने पर देवताओं 
की पूजा कणे । तुम मनुष्य द्वारा यजन करने योग्य हो ।३। बेदी रूप 
भूमि को आच्छादित करने वाला आहवानीय अर्ति पर्वाहन में विस्तृत 
होता है । यह अन्य ज्योतिषों से श्रोष्ठ ओर यजमान तथा प्रथिवी का 
सुखदाता है ।॥४।। अग्नि की ज्वाला हविवाहक एवं व्याधियों को रोकने 
वाली होने से द्वार के समान हैं जैसे स्त्रियां पति को आदर देती हैं, 
वसे ही हवि को व्याप्त करने वाली प्रकाशमान लपटो ! तम देवगण के 
लिए सुख देने वाली बनो ॥४।। अरिन की दीप्ति उषा ओर आहुति की 
दीप्ति युक्त यज्ञ का सम्पादन करत और देवगण से संयुक्त होतीहै यह 
दिव्य, परस्पर मिलने वाली, सुदीष्ति, यजमान के लिए लक्ष्मी की 


स्थापना करं ।६। वायु ओर अग्नि दिव्य हैं, मनुष्य होताओं-में मुख्य है : 
न्दर वाणी दाल, यज्ञ प्र रक, एवं यज्ञ निर्माता गत।ओं पर अनुग्रह 
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करते और आट्टवानीय अग्नि की सेवा का आदेश देते हैं । अतः यह 
यज्ञोपकार मुख पर भी उपकार फरे 1७। सब भूतों को जल से सन्तुष्ट 
करने घाले अण्नि की कान्ति, पुषिघी और सरस्वती थाह्वान करने पर 
सचेत होकर भावें यह सुन्दर, कर्न बाली बिजेदियाँ कुशापर विराजमान 
हों ॥८।। जो स्वष्टा देवता द्यावापृथिवी और सब भूतों को अनेक रूप 
देता है, हे होता अग्ने ! हमारी प्रेरणा से उस त्वष्टा का आज पूजनं 
करो १। ॥ हे देव ! देवताओं के भाग इस पशु रूप अन्त भोर हवियाँ 
हर ऋतु में दो । वनस्पति, शता और अरिनि इत हष्य को जल और 
घतगुक्त कर सुस्वादु बनायें ।।१०।। यह अस्ति भ्रकट होते ही यज्ञारम्भ 
करते हैं, बह प्रकट होते ही देवताओं के अग्रगण्य होते हैं, इन देवाहवाक 
अग्नि के मुख में स्वाहाकारयुकत हवि को देवगण ग्रहण कर्‌ । १११ 


सुक्त १३ 
(ऋषि-गरुत्मान । देवता-सर्षे विपयचाशनम्‌ १ छन्द-जगतो, पंक्ति,अनुष्ट्पू) 
ददिहि महयं वरुणो दिवः कविर्व चोभिइग्रेनि रिणामि ते विषन्‌ १ 
खातमखातशुठ सक्तमग्रभमिरेव धन्वन्ति जजान ते विषम ।।१ 
यत्‌ ते अपोदकं विष तत्‌ त एतास्त्रग्रमय्‌। 
जुहणामि ते भध्यभसुत्तमं रससुत।वमं भियसा नेशदादु ते ॥२ 
वृषा मे रावो नभसा न तन्यतुरुग्रण ते वचसा वाध आढु ह १ 
अहं तमस्थ नूभिग्रर्भं तमसइवे ज्योतिरुदैतु सूर्य: ॥३ 
चक्ष षा ते चक्ष हँन्मि विषेण हाग्मि ते विषम्‌ । 
अहे म्रियस्व मा जीवी: प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम्‌ ॥४ 
कैरात पृश्न उपतृण्थ व्र आ में शणुतासित्ता अलीका: । 
सा मे सख्युः स्तामानमपिष्ठाताश्रावयन्तो निविषे रमध्यमु ॥५ 
असितस्य तमातस्य वभ्नोरपोदकस्य च । 
सात्रपाहस्याह मन्योरव ज्यामिव धन्वनो घिमु चामि रथाइव ॥६ 


आलिगी च॑ विलिगी च पिता च॑ माता चे | 

विद्म वः सतं बच्ध्वरसा: कि करिष्यथ ॥७ 

उरुगूलाया दुहिता जाता दारप्रपिक्न्य॥ । 

प्रतके दद्र पीण सर्वाक्षामरस् विघस ॥८ 

कणि एवावित्‌ तदब्रवोद्‌ गिरेरत्रचरन्तिका । 

याः काश्चेमाः खनित्रिमास्तासामरसत ॥& 

ताबुवं न ताबुत्र न घत्‌ त्वमसि ताबुत्रपा तांधिवेता रस विषम्‌ 1१० 

तस्तुत्र न तस्तुव न घेद्‌ त्वमसि तस्तुवम्‌। तस्तुवेना रस विष्‌ 1१९ 
स्वग के देवता वरुण ते मुझे उपदेश दियः। उतके वचनों से मैं 

तेरे विष को पीता टे जो विष मांत में आयवा उससे ऊपर है, उसे 

मैं ग्रहण करता हूँ । रेत में जल के नष्ट होने के समान तेरा विध नष्ट 


हो गया ॥१॥ को शोषण करने वाले तेरे विष को मैंने भीतर ही 
रोक लिया । तेरे उत्तम, मध्यम विष को मैं ग्रहण करता हूँ, वहा 


मेरे डर से नाश को प्राप्त हो ।।२।। मेरा वचन वर्षा करने वाला कौर 
मेघ के समान गर्जनशोल हे, मैं अपने उन्न वचनो से तुझ सर्प को बाँघता' 
हूँ । अन्धकार में सूथोंदय के समान यह पुरुप विष-मुक्त होकर जीविता 
हो जाय ॥३॥ हे सप! अपनी नेत्र शकि से मैं तेरी नेत्र शक्ति क नाश 
करता हूँ + विय से त्रिष को नष्ट करता हूँ । तु मृत्यु को प्राप्त हो 
तेरा विष तूझे हो प्राप्त हो ॥ ४॥ हे काले और निन्दनीय संपा ! मेरे 
मित्र के स्थान के फास न रहो । सेरी इस बात को औरं को सुनाते हुए 
अपने विप से स्वयं ही व्याप्त होओ ॥।५॥। कृष्ण वर्ण वाले, गीले स्थानों 
पर रहने बाले, वश्र वर्ण वाले, शु स्थानत्रासी ओर सात्रासाह सर्प के 
क्रोध को, धनुष से रौँद उतारने के समान तथा मरुतूमि में रथों को! 
उतारने के ममान उतार देता हूँ ॥६॥ हें सर्पो ! तुम्हारे माता पिता 
आलिगी प्राण और विलगी द्रुतगति वाले हैं। तुम्हारे बन्धुओं को 
हम जानते हैं । तुम निर्वीर्य हमारा कुछ नहीँ कर सकते ।,७।। विशाल 
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शुलर वृक्ष से प्रकट उसकी पुत्री सपिणी, काली साँपणी की सेविका है ! 
दाँत से क्रोध करते बाली इस सपिणी का दुखदेने बाला विष प्रभावहीन 
हो ॥८।। पर्वैतक्रे समीप घूमते बाली ने कहा कि खदे हुये स्थानो में रहने 


घाली सर्पिणियों का विष प्रभावहीन हो ॥।5॥ तू ताजुव नहीं है 


ताबुव के प्रभोवते दिप प्रभावहीन हो जाता है ॥१०॥ तु तस्तुव नहीं है 


जयोकि तस्तुव से दिए निष्प्रभाव हो जाता है ॥११॥ 


सुक्त १४ 


(ऋषि--छू क्र: । देवता--वन्तसपति । छन्‍्द--अनुष्ट्रप्‌ वृहती, तिष्टुपू) 


सुप्णस्त्वान्वविन्दातु सूकरस्त्वाखनन्नक्षा । 
दिप्सौपधे त्व दिप्ततमत कृप्पाकृत जहि ॥१ 
अव जहि यातुधानानव कृत्याकृत जहि । 

अथा यो अस्मात्‌ दिप्सति तु त्व जह्योपधे ॥२ 
'िएत्रह्येव परीशास परिकृत्य परित्वचः। 

कृत्या कृर्याकृते देवा निष्कमिव प्रति सु चत ॥३ 
पुन कृत्यां कृत्याकृते हृस्यशुह्म परायण । 
समक्षमस्मा आ धेहि कत्याकूतं हनत्‌ ॥४ 
कृत्याः सन्तु कुत्याकृते शपथः शपथीथते। 


सुखो रथडब वतंतां कृत्याकूत पुनः । ४ 

यदि स्त्री यदि वा पुमात्‌ कृत्यां वकार पाप्मने । 
तामु तस्मै न एमस्पश्बमिताश्वामिधान्याः ॥६ 
यदि वासि देवकूता यदि वा पुरुषैः कता । 

तां त्वां पुनर्णेटामसीच्द्रोण सयुजा वयस्‌ 19 
अग्ने पृतनापाट्‌ पृतनाः सहमत । 

पनः कत्या कत्याकृते प्रतिहरणेन हरसि ॥८ 
कतव्यधानि व्रिध्य य यश्चकार तमिज्जहि । 

न त्वामचक्रषे वयं वधाय स शिर्श महि ॥९ 
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पुत्रइव पितरं गच्छ स्वजइवा भिष्ठितो दश! 
बन्धमिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कत्यप्कृत पुतः ॥१० 

उंदेणीव वारष्य भिस्कन्द मृगीव । क॒त्या कर्तारमूच्छतु' ॥ ९९ 
इंष्का ऋजीय: पततु यावापुथिवी त प्रति । 

सः ते मुगसिव गृहणातु कृत्या कत्याकृत पुनः । ४१३ 
अग्निस्वितु प्रतिकुलामनुकूलमिवोदकणश । 

सुखो रथइव वतेतां कृत्या कलं पुन: ॥१३ 


हे औषध' ! सुन्दर पंख घाले वरुण ने तूझे पाया, आदि बाराह नै 
तुझे नाक से खोदा । कृत्या कर्मः से हमारे वध की इच्छा वाले को तू 
नष्ट कर दे ॥ १ तू उत्पीड़क राक्षसो को' ना”, कृत्या का प्रयोग करने 
वे।लों को मार, जो हमको मरने को इच्छा करे उसे भी भार डाल 1२ 
हे देवताओ ! हिंसक के अस्त्र को क!ट डालो, कुल्या को कृत्या करने" 
वालों फर छोड़ दो ३ स्वर्ण को मोह से ग्रहण करने के समान झत्या करने 
वाला भी कृत्या को स्वयं प्राप्त करे ॥३॥ हे औषधें ! तु कृत्या करने 
वाले के पास ही कृत्या को ले जा और उसी के सामने रख दे जिससे 
वह उसी को नष्ट कर डाले ॥४।) कृत्या करते वालों को हो कृत्या प्राप्ता 
हो, शाप देने वाले को ही शाप लभे । जेठे सुन्दर पथ में रथ घूमता हैं 
बसे ही कृत्या प्रेरक के ऊपर धूमे ॥॥५॥। यदि स्त्री या पुरुष ने 
तुझ पाप कृत्य के लिये प्र रित किय है तो! घोड़े पर रस्सी पटकने के 
समान कृत्याः प्रेरक पर ही हम कृत्याः को पटकते हैं )६। हे कृत्ये! तुझे 
देवताओं या पुरुषो मे किया है तो भी इम; के सखा तुझे पुनः 
लौटते हैं |: ॥ हे राक्षस-सँग्य का सामना करने वाले इन्द्र ! इता 
कृंत्याओं का सामना करो । हम इस कृत्या लीटाने के कर्म द्वारः 
प्रेरक के लिये ही कृत्यो को, लौटते हैं ।॥८॥ हे संहार साधनयुक्त कृत्ये! 
जिसने तुझे किया है, उसे ही छेद कर मार डाल ४ जिसने तूझे नहीं 
किया उसे मारते के लिये हम तुझे क्षण नहीं करते ॥।5॥ हे कृत्ये ! 
पुत्र के पिता के यास जाने के समान तू अपने उत्पत्तिकतर के पास जा 
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और दबने पर सर्प द्वारा काट लेने के समान कृत्याकारी को डस। 
अघने के बीच में ट्टने पर अपने ही शरीर में लगने के समान तु 
कुत्याकारी के पास लौट जा 1! ०) जैसे हथिनी, मृगी एवं एणीमृगी 
झपटती हैं, वैसे ही कृत्याकारी पर कृत्या झपट (पड़े ।११) हे द्यावा 
पृथ्वी ! कृत्याकारी को कृत्या बाण के समान वींधे । वह उसे मृग के 
समान पकड ले ।१२। वह कृत्या कृत्याकारी से प्रतिकूल आचरण करती! 
दई मिले । जसे जल किनारे को ढात। हुआ मिलता है, वेसे ही मिले ) 


यह कृट्गाकारी पर रथ के समान घुमे 11३) 


सुक्त १५ 


(ऋषि--विश्वाभित्र: । देवता-मधुला औषच: । छन्द-अनुष्टुप्‌. वृहृती) 
एका च में दश च सेऽपवक्तःर औषधे । 
ऋतजात *तावरि मधला कर: ॥१ 
दे च मे विशतिश्च मेऽपवक्तार औषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥२ 
तिस्रश्च मे त्रिशच्च मेऽपवक्तार औषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला कर: ।1२ 
चतस्तरएच मे चत्वारिशच्च मेऽपवक्तीर औषधे ! 
ऋतजात क्रतावार मध मे मधुला करः 1“ 
पश्च च मे पंचाशच्च मेऽपवक्तार औषध । 
क्रतजात ऋतावरि मधु मे मधला कर: ॥५ 
घट च मे पष्टिश्व मेंड्वक्तार औधि । 
ऋतजात ऋतावरि मध में मधुला कर. ॥६ 
सप्त च मे सप्ततिश्च मेऽपवक्तार औषध । 
ऋतजात ऋतावरि मधु में मधुला करू ॥७ 
अष्ट च मेऽशीतिश्च मेऽपवक्तार औषधे । 
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ऋतजात ऋताव,र॑ मधु मे मधुला करः ॥८ 

नव च मे नवतिश्च क्तार ओषधे ! 

ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधूला कर: ॥९ 

दश च में शत मे$वक्तार औषध । 

ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधला करः ॥१० 

शत च मे सहनन चापवक्तार औषध । 

ऋतजात ऋतावरि मधू से मधला करः ॥११ 

यञ्च के निमित्त उत्पन्न औषधि, भेरी मिन्दा करने वाले, एक, दश 
ग्यारह हों, तू मधुर है, अत: मेरे शब्द को मी मधुर कर ।१। हें ऋतु 
अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि ! मेरी निन्दा वाले दो हों या बीस, 
तू मधुर है । इसलिये मेरे शब्दों को भी मधुर बना ।२। अलोत्पन्त 
औपधे ! मेरे निन्दक तीन हों था तीस,तू मेरे बचनों को मधुर कर 1३ 
हे ऋतु अनुसार उत्पन्न औषधे ! मेरे निन्दक चार हों था चालीस, तू 
मेरे वचनों को मघूर कर।४। हे ऋतु-अनुप्तार उत्पन्न औषधे!मेरे निन्दक 
पाँच हों र! पचास,तू मधुर है, मुझ भी मिष्ठभाषी बना ।५। हे ऋतु 
अनुसार उत्पप्त ओषधे ! मेरे _त:क छे हों या साठ हों,त्‌ मधर है। 
अत: मुझे मिष्ठभाषी बना । है ऋतु अनुसार उत्पन्न औषधे ! तमधुर 
है । मेरे निन्दक सात हों या सत्तर, मझे कुशल बना ।५। हे क्रतुज्ञात 
औषधि ! मेरे निम्दक आठ हौं या अस्सी, तू मधुर है,मुझो मिष्ठभापी 
केर।८। है ऋतुजात औषधी ! मेरे निन्दक नो हों या नब्बे, तूमधुर है 
अत: मझ मिष्ठभाषी बना। हे ऋतावरे ! मेरे निन्दक दस हों या सौ, 
पू मधुर ;, अत: रुक्ष मिष्ठभाषी बना ।१०। हैं ऋतावर ओषधे ! मेरे 
निन्दक सौ हो या हजार तू मधरहै मझे मिष्ठभावी बना ( अर्थात्‌ यदि 
कोई शत्रू हमारी निन्दा करता है तों उसे मधर भाषण अथवा सत्य 


वचन द्वारा ही सुधारना श्रेष्ठ है । मधुर वाणो का कोई विरोधो नह 
हो सकता है ) ।११। 
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सुक्त १६ (दूसरा अनुवाक) 

(ऋषि विश्वामित्र: । देवता-एकवूप: । छन्द-उष्णि क्‌ ,भनुष्टुप्‌ , गायत्री) 
यद्यकवृषोऽसि सुजा रसोऽसि ।१। यदि द्विवृषो$सि सुजारसाऽमि।२ 
यदि त्रिवपोषसि सुं जारसोऽसि। ३। यदि चतुव्‌ पो$सि सुजारसोऽसि।४ 
यदि पंचबृषोऽसि सृजारसोऽसि ।५। 
यदि पडवृपोऽसि स्‌ जारसोऽसि ।६। 
यदि सष्तवृषोऽसि सुजा रसोऽस्ति 1४) 
यदि अष्ट वृषोऽसि सूजार पोऽसि ।५। 
यदि नव वृषोऽसि सृजारसोऽसि !९) 
यदि दस वृषोंऽसि सृजारसोऽसि ।१०। 
यद्ये कादशोडास सोऽपोदकोऽसि ।११। 

हे लवण ! यदि तु एक वृषभ समान शक्तिशाली है तो इस गौ के 
सन्तान उत्पन्न कर, वरत्‌ तू प्रभावरीन समझा जायगा ।१। हे लवण ! 
यदि तुझमें ८ बलों की शक्ति हैं तो इस गो के सन्तान उत्पन्न कर, 
नहीं तो तू प्रभावहीन समझा जायगा 1९ हे लवण ! यदि तु तीन 
बपभ समान शक्ति से युक्त है तो इस गौ को शक्तिशालिन बना, 
अन्यथा त्‌ निषप्रभाव माना जाथगा। है लवण ! यदि तू चार वृषभ के 
समान बलणाली है लों इस गौ को संतान से युक्‍त कर,अच्यया तू प्रभाव 
रहित माना जायगा ॥४ हे लवण | यदि तू पाँच वैलों के समान बल 
वालाहै तो इस गो को संतानशालिनी बना नहीं तो तू प्रभावहीन माना 
जायया । । है लवण ! यदि तू छे बैलो के समान बल वाला है तो 
इस गौ को सन्तानबती बना, अन्यथा तू [निष्प्रभाव रावा जायगा ।६। 
हे लवण ! यदि तू सात वैलो के समान बलशालीहै तौ इस गो के संतान 
उत्पन्न कर अन्यथा तू तिष्त्रभाव माना जायपा ।७। हे लवण ! यदि तु 
आठ चैतों की शक्ति से सम्पन्न है तो इस गौं के सन्तान उत्पन्न कर, 
अन्यथा तू प्रभावहीन समझा जायगा 15) हे लवण ! यदि तू नो बैलों 
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की शक्ति ताला है तो इस गौ के सन्तान उत्पन्न कर अन्यथा तू निष्फल 
समझा जायग। 15। यदि तुझमें दश बलों का बल है तो इस गौ के 
सन्तान उत्पन्न कर, नहीं तों प्रभावहीन माना जायगा।१०। हे लवण ! 
यदि त एकादश शक्ति वाला है तो भी प्रभावहीन है। मनुष्य $ दस 
इन्द्रियां होती हैं,जो प्रत्येक बड़ी शक्ति रखने बोली होती है, शरीरस्थ 
आत्मा को इनके द्वारा अपनी कल्याण साधना करनी चाहिए ।११। 
सूक्त १७ 

(ऋषि-मयोमः । देवता--ब्रह्मजाया । छन्द-त्रिष्ट्प्‌, अनुष्टुप्‌ ) 
तेऽवदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्विषेऽक्रुपारः सलिलो मार्तारश्चा । 
वीडूहरास्तप उग्र मयोभरापो देवीः प्रथमजा क्रतस्य ॥१ 
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजाया पुनः प्रायच्छदहूणीयमानः । 
अन्वतिता वरुणो मित्र आसीदग्निर्होता हस्तगृह्या निनाय ॥ २ 
हस्तेनेव ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेति चेदवोचत्‌ । 
न दूताय प्रहेया तस्थ एषा तथा राष्ट्र गुपित क्षत्रियस्त ॥३ 
यमाहुँस्तारकंषा विकेशोति दुच्छूनां ग्राममवपद्यमानाम्‌ । 
सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापादि शण उल्कुषीमाचु।४ 
ब्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ विषः सं देवानां ्वेत्येकम ङ्गम्‌ । 
तेन जायामन्वबिन्दद्‌ वृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वं न देवः ॥५ 
देवा वा एतस्यामवदन्त पर्वे सप्तकऋूषयस्तपसा ये निषेदुः । 
भीमा जाया ब्राह्मणस्थोपनीता दुर्ध दधाति परमे व्योमेन ॥६ 
ये गर्भा अपद्यन्ते जगद्‌ यच्चापजुप्यते । 
वीरा ये तुह्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया हिनस्ति ताम्‌ ॥७ 
उत य॑त्‌ पतयो दश स्त्रिया: पूर्वे अब्राह्मणा । 
ब्रह्मां चेद्धस्तमग्रहीत्‌ सः एव परितरेकधा ॥८ 
ब्राह्मण एव पतिन राजन्यो न वेशय: । 
तत सूर्यः प्रबवन्तति पंचभ्यो मानवेभ्यः ।।§ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का० ५ अ० ५ सू० ६७ | २२१ 


पुनर्वे देवा अददुः पुनर्मनुण्य अददु । 

राजानः सत्यं गृहणाना ब्रह्मजायां पुनदेदु ॥१० 

सूर्य, वरुण, व'यु. चन्द्र, आपोदेवी इन ब्रह्मा से पूरवोत्यन्न देवताओं 
ने ब्र ह्मण का अपराध करने के विषय में कहा ॥॥१॥ प्रथम सोम ने 
ब्रह्म को उत्पन्त करने वाली गौ को दे दिया, उस समय वरुण और 
सूर्यं उनके सहगामी एवं अग्नि होता है ।२। यह ब्रह्म का उत्पन्न करने 
वाला है ऐसा कहने वाले का सेकल्प हाथ में ले | इसे द्रूत के द्वारा न 
दे ।३। जिसे ग्राम की ओर बढ़ती हुई उल्का कहते हैं, उस उल्क। का 
अण जहां गिरता है, उस राज्य का नाश होता है। इस प्रकार ब्रह्म- 
जाया राज्य का नाश कर देती है | ४। ब्रह्मचारी देवताओं का अग रूप 
है, वह ब्रह्मचर्य में रमता हुआ प्रजा में विचरता हैं, जसे सोम के चमस 
को देवताओं ने पाया, वैसे वृहस्पति ने ब्रह्मचारी द्वारा जाया को प्राप्त 
क्रिया ।५। स्वर्ग में स्थित सष्त ऋषियों और देवताओं ने ब्रह्मजाया की 
चर्चा की थी--“ब्राह्मण की अपहृत स्त्री स्वर्ग में भयंकर बनकर बुरी 
गति में डालती हैं ।६। स'सार की उथल-पुथल, परस्पर बीरों क्री कटा- 
मरी, गर्भो का गिराना यह सब कम ब्रह्मजाया ही करती है ।७) ब्रह्म 


जोया के ब्राह्मण पालक चाहें दश हों परन्तु जो ब्राह्मण उसका पाणि- 
ग्रहण करता है,वही उसका स्वामी होत! है ।=। इस गौ का परत व्राह्मण 
है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं । भगवान्‌ पांच मनुष्यों से इसी बात को 


~ 


कहते हुए गसत करते हैं 15। राजा मनुष्य और देवताओं ने स्त्य को 
ग्रहण कर बारम्ब्रार गौ को प्रदान किया 11१० 


पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वा देवेनिकिल्विषम्‌ । 
ऊर्ज पृथिव्या भवत्वोरुगायमुपासते ॥ १६ 
नास्प्र जाया शतवाही कल्याणी तल्पमा शये । 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायां चित्या । १२ 
न विकर्णः पूथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते । 
०८ अहिम दऽ ति्ध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥ १३ 
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नास्य क्षत्ता निष्कग्रीबः सूनानामेत्यग्रतः । 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या 1१४ 
नास्य श्वेतः कृष्णकर्णो धूरि युक्तो महीयते । 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥ १४ 
नास्य क्षेत्रो पूष्कारिणी नाण्डीकं जायते विसम्‌ 
यस्मिन्‌ राष्ट निरुध्यते ब्रह्मजायचित्या ॥१६ 
नास्मे पृश्नि वि दुहन्ति येऽस्या दोह मुपासते । 
यस्मिन्‌ राष्ट निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ।।१७ 
उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । 
विजानियंत्र ब्रह्मणो राणि वसति पापया ॥१८ 


देवताओं द्वारः स्वच्छ किये हुये बलकारक अन्न का विभाग कर 
ब्रह्मजाया को देते हुए महान्‌ कीतिशाली परमात्मा की उपासना करते 
हैं ।११। जिम राज्य में व्राह्मण को स्त्री मौर गौ रोकी जाती हो वहाँ 
विविध कल्याशों को करते वाली तारी पलंग पर सुख से नहीं सो सकती 
।१२। जिस राज्य में ब्राह्माण की स्त्री रोक ली जाती है, वह राज्य 
विशाल मस्तक वाले पुरुष से हो हीन होता है ।१३। जहाँ ब्राह्मण नारी 
अचेत कर रोको जाती है उस राजा का वीर निष्क घारण करने पर 
सूना के आगे नहीं पहुँचता ।१४। जित राज्य में ब्राह्मण स्त्री मोह में 
रोकी जाती है उस राजा का श्वेत अश्व जागकर भी प्रशंसित नहीं 
होता ।१५। ब्राह्मण स्त्री जिस राज्य में मोहवश रोकी जाती है उसमें 
पुष्करिणी नहीं रहती ओर वहाँ कमल तथा पढूपकन्द भी पैदा नहीं 
होता।१६। गौ मोहवश जिस राज्य में रोक ली जाती है, वहां दुहुने 
वाले, [चित भी नहीं दुह पाते ।१७। स्त्री से रहित एवं पाप बुद्धि से 
जो ब्राह्मण रात्रिवास करता है, उसके स्वामी के यहाँ गौ कल्याण- 
कारिणी नहीं होती तथा वृषम भी भार वहन नहीं करता।इस सूक्त में 
स्त्री के चरित्र और पवित्रता की रक्षा का महत्व वतलाया गया है फि 
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जहां के पुरुष स्त्रियों के चरित्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं,उस देश और 
जाति की उन्नति होती है और जहां इसके विपरीत आचरण क्रिया | 
जाता है वहाँ का समाज पतन की ओर अग्रसर होने लगता है।१-। 


सूक्त १८ 
(ऋषि-मयो भर: । देवता-ब्रह्मगवो । छन्द 'अनुष्टुप्‌ त्रिष्टुए, ) 

नैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । 
मा ब्राह्मगस्प राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम्‌ ॥१ 
अक्षद्र.ग्धो राजन्य: पाप आत्मपराजित। 
स व्राह्मणस्य गामद्यादद्य जीवानि मा एव: ॥२ 
आविष्टिताघविषा पृदाकूरिव चर्मणा । 
सा ब्राह्मणस्य राजन्य तृष्ट षा गौरनाद्या ॥। ३ 
निर्वेक्षत्र नयनि हन्ति वर्चोग्तिरिवारव्धों वि दुतोति सर्व॑घ्‌ । 
यो ब्राह्मण मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिवति तैमातस्य ॥४ 
य एनं हस्ति मृदुः मन्यमानो देवपीयुर्शनकामो न चित्तात्‌ । 
सं तस्येन्द्रो हदयेऽग्निमिन्ध उभे एन द्विष्टो नभसी चरग्तम्‌ ॥५ 
न ब्राह्मणो हिसतव्योग्निः प्रियतनोरिवः । 
मोमा ह्यास्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥६ 
शतापष्ठां नि गिरति तां न शक्नोति नः खिदन्‌ । 
अन्तं यो ब्रह्मणां मल्वः स्वाद्वद्मीति मन्यते ॥७ 
जिहवा ज्या भवति कुल्सलं वाङ नाडीका दन्तास्तपसाभिंदिगधाः 
तेभित्र हमा विध्यति देवपीयुष्‌ हृदवलर्धनुभिदवजूतेः ॥५ 
दीक्ष्णेषवो ब्राहमणा हेतिमन्तो यामस्यन्यि शरव्यां न सा मूपा । 
अनुहार्य तपसा मन्युना चोत दूराइव भिन्दन्त्येनम्‌ ॥॥९ 
ये सहस्रमराजन्नामसचु दशाशता उत । 
ते ब्राहमाणस्य गां जर्वा वैतहव्याः पराभस्‌ ॥१० 
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है राजन्‌ ! यह गो तुझे भक्षण के निमित्त देवताओं ने नहीं दी; 
तू इस अखाद्य गौ को खाने की इच्छा मत कर (यहां गौ का अर्थ बाणी 
अथवा भूमि से भौ है अर्थात्‌ राजा को हर प्रकार से ज्ञान प्रचारक 
ब्राह्मण कों रक्षा करेगी चाहिये ।१। आत्मा पराजित इन्द्रिय द्रोही राजा 
ञ्ञाह्मण की गौ केचुली से घिरो प्यासी सपिणी के समान है । हे राजन्‌! 
यह भक्ष्य योग्य नहीं है ।२। ब्राह्माण के पदार्थ को भक्ष्य समझने वांला 
विष को पीता और अपने क्षात्र तेज को यवाता है । बह क्रोध में भरे 
अग्नि के समान अहते सर्वस्व को नष्ट कर डालता ठे । । ब्राह्मण को 
सुदु समझने वाला जो अज्ञान ब्राह्मण को नष्ट करने की इच्छा करता 
है वह देव [हसक है ¦ इन्द्र उस पापी हृदय में अग्नि प्रज्+लित करते 
ओर आकाश पृथिवी उसके प्रति बैर रखते हैं ।५। अपने शरीर को 
कोई नष्ट नहीं करवा चाहता, वैसे ही अग्नि रूप ब्रोह्मण का नाश नहीं 
करना चाहिए । सोम ब्राह्माण का दायाद है ! इन्द्र ब्राह्मण के शाप को 
पूर्ण करने वाले हैं १६। ब्राह्मण के अस्त को स्वादिष्ट वस्तु समझ कर 
भक्षण करने वाला पापी अनेकों विपत्तियं को नियलत्ता है 1७। ब्राह्मण 
की जीभ प्रत्यंघा के समान है, वाणी कूल्मन के समान और तपयुक्त 
दाँत तीर के सहण होते हैं । देवताओं से प्रे रित ब्राह्मण इन्हीं धनुषो से 
देवहिसको बांधता है ।८। ब्राह्मण अपने तप और कोघ के तीक्ष्य 
वाणों को चलाते हैं तो बे दूर से ही शत्रू को बोंध देते हँ।&।वीतहव्य 
वंशज जो सहस्रो राजा पुथिबो पर राज्य करते थे, बे ब्राह्मण की यौ 
का अपहरण करने के कारण भ्रष्ट हो गये ॥१० 
गोरेवतान हुन्यामाना वैतह॒व्यां अवातिरत्‌ । 
ये केसरप्रावन्धायाश्वरमाजामपेचि रन्‌ ।।! १ 
एकशतं ता जनता या भामव्ये धनुत ! 
प्रजां हिसित्वा ब्रह्मणीमसभव्यं पराभवम्‌ ॥१२ 
देवपीयुश्चरति मर्त्येषु गरगीर्णो भवत्यस्थिभयान्‌ । 
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यं ब्राह्मणं देचबन्धु हिनरित न स पन्रृयाणमप्येति लोकम्‌ ॥१३ 
जर्तिवें न: पदवायः सोमो दायाद उच्यते । 
हन्ताभिशस्तेन्द्रस्तथा तद्‌ वेधसो विड ॥१४ 
इघुरिव दिग्धा नृपते पृदाकूरिव गोपते । 
सा ब्राह्मणस्येपूर्घोरा तया विध्यति पीयतः ॥।१५ 

जिन्होंने 'केसरप्राबंध।' चर्म अजा का पाक किया, उन हुष्यों को 
मार खाती हुई गौ ते ही छिन्न-भिन्न कर दिया 1११॥ सँक़ड़ों लोग जो 
वुथिवी को क्पावमान करपे थे, वह ब्राह्मण की सन्तान को मारने के 
कारण हार गये ।१२। ब्राह्मण-हिसक विष से जीणे हुआ अस्थिमात्र 
रूप से रहता है । जो देव-बन्धु ब्राह्मण को मारता है,वह पित्वुयान द्वारा 
मिलने वाले लोक को प्रात नहीं होता 1१३। हमारे पदों को पहुँचाने 
वाला असनि है, हमारा दायाद सोम है, हमारी ओर से मार-काट करने 
वाले इन्द्र हैं, इसे च्चानीजन जातते हैं ।१४। हे राजबर | ब्राह्मण का 
वाणी रूप बाण विष में बुझे बाण या सपिणी के समान भयंकर होता है। 
कए देने बाले पापियों को ब्राह्मण उनके द्वारा नष्ट करता है ।१५। 

सूक्त १८ 

(ऋषि--मयो भू: । देवता-ब्रह्मगवी । छन्द--अतुष्टुप,बृहती) 
अतिमात्रमवधन्त नोदिव दिवमस्पृशन्‌। 
भृगु हिसित्वा सृञ्जया वेतहव्या: भराभवन ॥१ 
ये ब्रृहत्साम&माङ्गिरसमापयन ब्रह्मण जना; । 
येत्वस्तेषास्ुभयादमविस्तोकान्यावयतु ॥२ 
ये ब्राह्मणं प्रत्यस्ठीवतु ये वास्मिछ्ल्कमीषिरे । 
अस्नस्ते मध्ये कुत्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ॥३ 
ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि त्रिजङ्गहे। 
तेजो राष्ट्रस्य निहन्ति न वीरो जायते भूषा ।। ४ 


ग 
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क्षोरं यादस्याः पीयते तद्‌ वे पितृषु किल्विषम्‌ ॥११ 
उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मण या जिघत्सति । 

परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्न जीयते ॥६ 
अष्टापदो चतुरक्षो चतुः श्रोत्रा चतुहुंनुः । 

दास्या द्विजिह्वा भूत्वा सा राष्ट्रमव धूनुठे ब्रह्मज्यस्य ।॥७ 
तद्‌ राष्ट्रमा ख़वति नाव भिन्नामिवोदकम्‌ ! 
ब्रह्माणं यत्र हिसिम्त तदु राष्ट्र हन्ति दुच्छुना ॥८ 
तं वृक्षा अप सेवन्ति छाथां ना मोपगा इति । 

यो ब्रह्मणस्य सद्धनमभि नारद मान्यते ॥& 
बिषमेतदु देवकृतं राजा वरुणोऽब्रवीत । 

न ब्राह्मणस्य गां जर्ध्वा राष्ट्रे जागार कश्चन ॥१० 


सृञ्जय वृद्धि को प्राप्त हुए, परन्तु उन्होंने ब्राह्मण भूगुओं को मार 
डाला । इसलिये वे हार गये वौर स्वर्ण को प्राप्त न कर सके ।१। वृहत्‌ 
साम वाले अङ्गिराओ को जिन मनुष्यों ने आपत्तियों से छा दिया, घृत 
ने उन्हें नष्ट करने वाला पुत्र दिया और देवताओं ने उसकी सन्तान को 
दूर फेंक दिया ।२। ब्राह्मणों से कर चाहने त्राले और उन पर थुङने 
वाले रक्त की नदी में वालों को खाते हुए अव तक पड़े हुए हैं।३। 
जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की गौ तड़पती है, वह उसके तेज का नाश कर 
देती है | वहाँ वीर्यं को सींचने वाले वीर पैदा नहीं होते ।४। उसे 
काटना क्रूर कमं है । इसका मांस तुषा को उत्पन्न करता है । मारने 
की इच्छा से रक्खी हुई गो का पीया जाने वाला दूध पितरों में पाप को 
उत्पन्न करने वाला होता है।५। जो राजा ब्राह्मण को नष्ट करता है, 
जहाँ ब्राह्मण दु:खी रहता है वह राज्य भौर राजा नष्ट होजाते हैं, 
ब्राह्मण पर डाली हुई विपत्ति, उस पापी के राज्य को चार नेत्र, चार 
कान, चार ठोड़ी, आठ पैर, दो मुख ओर दो जीभ वाली होती हुई तष्ट 


कर देती है 1७) छेद बाली नौका को जल द्वारा डूबने के समान, पाप 
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ही उस राष्ट्र को डुव्राता है । जिस राष्ट्र में ब्राह्मणों को हिसा होती है 
उमे ब्राह्वाण पर डाली गई आपत्ति ही मिटा देती है ।८। हे नारद | जो 
ब्राह्मण के क्षत को अपना धत समझता है, उसे वृक्ष भी अपनी छाया में 
नहीं आने देना चाहते 1८१ वरुण कहते हैं कि ब्राह्मणका धन छीतता विष 
के समान है। ब्राह्मण की सम्पत्ति लेकर कोई जीवित नहीं रहता 1१०! 
नबेत्र ता नत्रतयो या क्षूमिन्यंधू नुत । 
प्रजां हिँसित्वा ब्राह्णाणीमसं मव्य पराभवन्‌ ॥११ 
याँ मृत्रायानुवध्नन्ति कृद्य, पदयोपनीम्‌ । 
तद्‌ बं ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणब्र वन ॥ १२ 
अश्रुणि कृपमाणयस्य यानि जीतस्य वावृतः । 
तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपा भागमधारयन्‌ ॥१३ 
येन मतं स्तपयन्ति श्मश्रणि येनोन्दते । 
तं वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌ ॥१४ 
न वर्ष मैत्रावरुणं ब्रह्मज्यमभि वर्षंति । 
नास्मे समितिः कल्पते न मित्र नयत्ते वशम्‌ ॥१४ 

जिन आठ सौ दश पुरुषों से भूमि कांपती थी, पे ब्राह्मण क 
सन्तान को नष्ट करने के पाप से पराजित हुए ॥१॥ जिस रस्सी को 
सृत पुरुष के शव में बाँधते हैं, उसी को हे ब्राह्मण को हानि पहुँचाने 
बाले ! देवताओं ते तेरा बिछौता बताया है ।१२! कृपा के पात्र ब्राह्मण 
के आंसुओं का जो जल हैं, तेरे लिये दही जल भाग देवताओं ने निश्चित 
किया है ।१३ जो जल मृतक के स्तान और पुछे भियोने के लिए है, 
वही जल-भाग तेरे लिये निश्चित है ।।१४॥। ब्राह्मण को दुख देने वाले 
के राज्य की और सूर्य ओर वरुण द्वारा होने वाली वर्षा नहीं होती 
उसकी सभा में सामर्थ्य नहीं होती ओर उसको सेचा मित्रों को भी वश 


में नहीं रख सकती 113९11 
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सूवत २० 
(ऽऋृषि-त्रह्मा । देवता-वानस्पत्यो दुन्दुभि: । छन्द-जगती, त्रिष्टुप्‌) 

उच्चेर्घोषो दुन्दुभिः सवनायन्‌ वानस्पत्यः संभृत उस्तियाभिः । 
वाचं क्ष णुवानो दमयन्त्सपत्नान्त्सिहइव जेष्यन्नभि तेस्तनी हि ।१ 
सिहुइवास्तानीदु द्र वयो विवद्धोऽभिकृभ्तृषभो वासितामिव । 
वृषा त्वं वधयस्ते सपत्ना ऐ्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिषाहः ।२ 
वृषेव यूथे सहसा विद्वानों गव्यन्नभि रुव सन्धनाजित्‌ । 
शुचा विध्य हृदयं परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्यृता यन्तु शत्रवः॥।३ 
सजयन्‌ पृतना ऊधध्वंमायुगृह्या गृणानो बहुधा विचक्ष्व । 
देवीं वाच दुन्दुभ आ गुरुस्व वेधाः शत्र णासुप भरस्व वेद: 11४ 
दुन्दुभेवाच प्रयतां वदन्तीमाशुण्वती नाथिता घोषबुद्धा ! 
नारी पुत्र धावतु हस्तशुह्यामित्रो भीतः समरे वधानाम्‌ 11५, 
पूर्वो दुन्दुभे प्रं वदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वद रोचमानः। 
अमित्रसेनाभजिंजमानो द्यू मद वद दु्दुभे सूनृतावतु ॥६ 
अन्तरेमे नभ घोषो अस्तु पृथक्‌ ते ध्वनयो यन्ते शीभम्‌ । 
अभिक्रन्द स्तसयोत्पिपानः श्लोकक्रन्मित्रतूर्याय स्वर्धी ॥७ 
धीभिः कृत प्र वदाति वाचभुद्धर्षय सत्वनामायृधानि । 
इन्द्रमेदी सत्वनो नि हवयस्व भिवेरवित्ता अव जघनीहि ॥८ 
सक्रन्दनः प्रवदा धुष्णुषेणः प्रवेदक्दु बहुता ग्राभघोषी । 
श्रेयी वन्वानो वयुनानि विद्वान्‌ कीति बहुभ्यो वि हर द्विर।जे ।& 

ब: केतो वसुजितु सहीयान्त्संग्रामजितु संशितो ब्रह्मणासि । 
अ शूनिव ग्रावाधिषवणे अद्विगंव्यन्‌ दुन्दभेहि नृत्य बेद: १० 
शन्नुषाण्रीषाडभिमातपाहो गगेपणः सहमानं उदृभित्‌ 


वाग्बीव मन्त्र प्र भरस्व वाचं सांग्रामजिव्यायेमुद्वदेह ॥११ 
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अच्यृतच्यृत्‌ समदो गमिष्ठो मृधो जेता पुरएतायोध्यः । 
इन्द्र गुप्तो विदथा निचिक्यद्धयोतनो द्विषतां याहि शीभम्‌ ।१२ 
दुन्दुभि ! तू वनस्पतियों से बनी हुई एवं उच्च स्वर वाली है । 
अतः बलवानो के समान आचरण कर । उच्च घोष से तू शत्रओं का 
मदेन कर और जीतने की कामना भे विह के समान गर्जन न्न । हे 
वृक्ष के समान आयु वाली दुन्दुभे ! तू गो पर रंभाते हुए वृषभके समान 
गर्जन करने वाली विशेष प्रकार से घेंधी हे । चीर्थवर्षक है इसमे तेरे 
शत्र निवीय होते हैं 1 इन्द्र के समान तेरा बल वीरों के सहन फररै 
योग्य है ॥२॥ यौ की कामना वाला वृषभ झुण्ड पें हो पहचान लिया 
जाता है वैसे ही त्‌ जीतने की इच्छा से शब्द कर और शलु हृदयों 
फो सम्ताप से बींध डाल,वे पराजित ही गांवों को छोडकर चले जावें ।३ 
छू सेनाओं को ग्रहण करतो हुई अनेक प्रकार के शब्द करके युद्ध को 
जीत लेती है, अतः दिव्यवाणी को बोल ओर शत्रु के धको को मुझे प्राप्त 
करा ॥४॥। दुन्दुभि की गर्जना से सचेत हुई शत्रु की स्त्री युद्धस्थल में 
हुई हत्यायें देखकर डरी हुई अपने पुत्र का हाथ पकड़कर याचना करती 
इई भाग जाय ।॥।५॥ हे दुन्दुभि ! तेरी धवति पहले निकलती हे इमलिए 
शत्रु की सेवा को नष्ट कर परथिवी को पीठ पर अपने सत्थ दचनों 
का प्रसार कर ।।६॥। तेरी ध्वतियाँ द्यावापृथिवी फे मध्य अनेक रूप से 
प्रसारित हों । तू शब्दसे समृद्ध हो उच्च होती हुई मित्रों में चेय भरनेके 
लिये उच्च स्वर कर 1७11 हे दुन्दुभे ! तू बुद्धिपूर्बक बजाने से सुन्दर 
तिकालती है, तू बलवान पुरूषों के हाथों को ऊंचा कर उन्हे 
हवित कर । तृ वीरों का आहत्रात करती हुई हमारे मित्रों द्वारा शत्रुओं 
का ताश करा । तू इन्द्र की स्नेहपाती हे ।५। हे एुन्दुभि ! तू गर्जनशील 
गाँवों को गँजारने वाली, धन दात्री एवं भेता का साहसी बनाने वाली है 
त कल्याण वाली, उत्तम पुरुषों के जानने वाली है । इन दो राजाओंके 
मध्य अनेक वीरों को यश दे ॥९॥ हे युद्ध जीतने वाली दु'दुभे ! तू 
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कल्याणी, धन जीतने वाली, मन्त्र से तीक्ष्ण कीं हुई एबं बलवती हे | 
जँसे अधिषवणक्राल में पर्वत अपने लघु खण्डो को दबाता हुआ नाचताहे 
वैसे ही तू शत्र ओं के धन पर अधिकार करती हुई नृत्य कर 1१० तू 
शत्र ओं की टक्कर सहने वाली वाणी को ऊपर निकालने वाली है। | 
गवेषण करने वाले वाग्मी पुरुष के समान युद्ध जीतने के निमित्त शब्द 
को भरती हुई गू ज ।११। हे दुन्दुभे ! तू हर्ष से भरी हुई नहीं डिगती। 
तू आगे जाकर योद्धाओं को चलाने वाली ओर युद्ध को जीतने वाली है। 
तू इन्द्र द्वारा रक्षित है अत: शत्रु ओं के ' हृदय को जलाती हुई उन्हें 
प्राप्त हो ।१२। 

सूक्त २१ 

(ऋषि-विश्वामित्र ।देवता-वानस्पत्यो दुदुभि । छन्द-पक्ति:,अनुष्टुप,प्रभ त) 
विहृदयं वेसनस्य वदामितेषु दुन्दुभे । 
विद्वेष कश्मश भयममित्र षु नि दध्मस्यवेनान्‌ दुन्दुभे जहि ॥१ 
उद्द षमाना मनसा चक्षषा हृदयेन च । 
धावन्तु विभ्यतोऽमित्राः प्रैत्रासेनाज्ये हृते ॥२ 
वानस्पत्यः सम्भृत उस्चियाभिविश्वगोत्र्यः । 
प्रैत्रासममित्न भ्यो बदाज्येनाभिघारितः ॥३ 
यथा मृगाः सविजन्त अरुण्याः पुरुषादधि । 
एवा त्व दुन्दुभेमित्रानभि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्ताति मोहय ।४ - 
यथा वृकादजावयो धावन्ति बहु विभ्यती 
एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्द प्रे वासयाथो चित्तानि मोहय।५ 
यथा श्येनात्‌ पतत्रिण संविजन्ते अहदिवि सिहस्य स्तनयोरयंथा । 
एवा त्वं दुन्दुभे मित्रानभि क्रन्द प्र ्राययासो चित्तानि मोहय ।६ 
परामित्रान्‌ दुन्दुभिना हरिगुस्याजिनेन च । 
सर्वे देवा अतित्रसन्‌ ये सग्रामस्येशते ॥७ 
ये रित्द्र: प्रक्रोडते पद्म घोषेश्चायया सह । 


तैर्रामत्रास्त्रसन्तु नोऽमीं ये यन्त्यनीक शः ॥८ 
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ज्याघोषा दून्दुभवोऽभि क्रोशन्तु या दिश 

सेनाः परजिता यतीरमित्रागामनीकशः ॥६ 

आदित्य चक्षुरा दत्स्त्र मरीचयोऽनु घावत । 

पत्सङङ्गिनीरा सजन्तु विगते बाहुवीर्ये ॥ ११ 

ययख्वुप्रा मरुतः पृश्निमातर इन्द्रे णं युजा प्र भृणीत शत्रन । 

सोमो राजा वर्णो राजा महादेव उत सृत्य॒रिण्द्गः ॥११ 

एता देवेसेना: सर्यकेतवः सचेतसः । 

अमित्रान्‌ नो, जयन्तु स्वाहा ॥१२ 

हे दुन्दुभे | तू शत्रुओं में परस्पर विद्वेष का प्रसार कर १ हम 
उनमें वैर भाव फैल!ना चाहते हैं,तू उनका तिरस्कार करती हुई नष्ट कर 
दे ॥१॥ हमारे शत्र धुताहुत से कम्पित हों और मन, नेत्र, हृदय से 
भयभीत हुये पलायमान हों ।1२।। है वतस्पति-निमित दुन्दुभे ! तु चमं 
मंडित है । तू सम्पूर्ण मेघों जसा घोर शब्द करती है । तू घृत से 
अभिक्षारित है । त्‌ शत्र ओं को त्रासजनक शब्द से पीडित कर ॥॥२॥ 

दुन्दुभे ! शिकारी से वन-भृगों के भयभीत होने के समान तू गर्जन 

करती हुई उनके मनों को भयभती कर और त्रासदायक बन ॥४॥ जैसे 
भेड़ बकरियां भेडियो के भय से भागती हैं, घैसे ही गडगड़ाहट करती 
लू उनको त्रस्त कर ।४। बैसे बाज से पक्षी और सिंह से सभी प्राणी 
भयभीत रहते हैं, वैसे ही तू शल़ुप्रों की ओर गर्जत कर और उनके मनों 
को भ्रमित करती हुई त्रास देने बाली बन ॥॥६॥ युद्ध के स्वामी देवता 
से हरिण-चर्म से आच्छादित दुन्दुभि द्वारा शत्रुओं को धयभीय कर हरा 
दिया ।७! इन्द्र देव जिन परछलों से खेला करते हैं, उनसे हमारे यह 
सेनायक्त शत्र त्रास को प्राप्त हों ॥-॥ शत्रुओं की सेनायें हार 
कर जिम ओर भाग रही हैं, उस ओर हमारी दुन्दुभि और प्रत्यंचा के 
शब्द मिनकर घोर गर्जन करने वाले हो ।।६॥। हे सूये ! शत्रुओं की 


"चचक्ष शक्ति को ले लो हे किरणो ! तुम शत्रुओं के पृष्ठ भाग पर 
दोडो, शत्र ओं का भुज-वल क्षीण होने पर उनके पैरों की जूतियाँ भी 
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साथ न दे ।१०। हे मरतो ! तुम उग्रकत्त हो । राजा सोम, वरुण, 

महादेव, मृत्यु, और इन्द्र के साथ होकर शत्रु औं का मदेत करो 1११ 

समान चित्त वाली, सूर्य को पताकः धारण करने वाली देव सेनायें हमारे 

शत्रुओं फर विजय प्राप्त करें । यह आहुति ग्रहण करणे योग्य हो ।१३॥ 
सूक्त २२ (पांचवाँ अनुवाक) 

(फऋषि-भूरव॑ गिरा: । देवता-तक्मनाशनः । छन्द-त्रिष्ट्यू, दूतती) 

अग्निस्तक्मानमय वाधतामितः सोमो ग्रावा वरुगः पूतदक्षाः । 

` वेदिबंहिःसमिधि शोशुचाता अप द्व षाँस्यसुया भवग्तु ॥१ 

अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्य्‌च्छोचयन्मन्निरिवाभिदुन्वन } 

अघाहि तक्मन्नरसो हि भूया अधान्य ङङधराडवा परेहि ॥२ 

य: परुषः पारुषेयोऽवध्वंश इवारुणः । 

तक्मानं विश्वधावीर्यात्रराचं परासुवाः ॥ ३ 

अधराञ्चं प्र हिणोमि नमः कृत्वा तक्मने † 

शकम्भरस्य सुष्टिहा पुनरेलुं महावृषान ॥४ 

ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषा: । 

यावज्जातस्तक्मंस्तावानसि बल्हिकैषु न्योच रः ॥४ 

तक्मन्‌ व्याल विगद व्यग भूरि याक्य । 

दासीं निष्टकत्ररीमिच्छ ताँ बज्त्रण समपय ॥६. 

तक्पन्‌ मृजवतो गच्छ बल्हिकान वा परस्तराम्‌ ४ 

द्रश्‌।सिच्छ प्रफर्व्यं तां तक्पन वीव धनुहि ॥७ 

महावष!न्‌ मजवतो वन्ध्वद्धि परेत्य । 

फ्रेजानि तक्मने ब्रूमो अन्यक्षे त्राणि वा इमा 1८ 

अन्यक्ष ते न रमसे वशी सन्‌ मृउथार्सि नः। 

अभूड प्र।र्थस्तक्मा सा गमिष्यति वल्हिक।चु ॥€ 
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यत्‌ त्वं शीतोऽथो रूरः सह कासावेपय: । 
भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्ताभिः स्म परि वृङग्धि नः ॥१० 
मास्मेतान्त्सखीन कुरुथा बलास कासमुग्न गम्‌ । 
मास्मातोर्वाङे पृनस्तत्‌ त्वा तक्मन्तुप ब्र वे 1११ 
तक्मन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया सह । 
पाष्मा भ्रातव्येण सह गच्छाम्रुमरणं जनम्‌ ॥१२ 
तृतीयकं वितृत्तीयं मदन्दिभ्रुत शारदम्‌ । 
नक्मान्‌ शोतं रूर ग्रेष्मं नाशय वर्धकम्‌ ।।१३ 
गन्धारिभ्याँ मूजवदभ्यो शडगेभ्यो सगधेभ्यः । 
प्रैष्यन्‌ जनमिव शेत्रधि तक्मन्‌ परि ददुमसि ॥१४ 

अर्ति, सोम, इन्द्र, बरुण, वेदी वहि और समिधाये प्रज्ञ्वलित 
होकर ज्वर को रोके और हमारे शत्रू, यहां से भाग जाँय।१। हे ज्वर! 
तू देह को नष्ट कर देने वाला है। तू सब मनुष्यों को अस्ति के समान 
सन्ताप देत हुआ हरे वर्ण का सा बना देता है । अत: तू तिरस्कृत,निर्बल 
एवं अधम स्थान को प्राप्त हो ।२। जो कठोर, अध्वंस के समान लाल 
है, ऐसे ज्वर को, हे शक्तिवाबू तुम दूर हटाओ ।३। मैं ज्वर को 
प्रणाम करता हूँ | उसे निम्न स्थान में जाने को प्रेरित करता हू । 
मुक्के के समान प्रहार ज्वर महष दषेकों को पुन: प्राप्त हो ।४। ज्वर 
स्थान मूँज से युक्त है, वीर्यं की अधिक वर्षा करने वाले 
पुरुष इसके गृह रूप हैं । हे तस्मन्‌ ! वल्हिको मे तू जितना है 
उतना ही मिला रहता है ।३। जीवन को सर्प के समान कष्ट देने वाले 
ज्वर ! तू चोरी करने वाली दासी से वज्य रूप से मिलता हुआ हमसे 
अपने को दूर कर ।६। है ज्वर तू जीवन को दुःखी करने वाला है। 
तू मुंज वाले प्रदेश अथवा बाहजीक प्रदेशों को या उससे भी दूर चला 
जा ओर हे तकमषु ! तू प्रश्रम अवत्या वानी शूँद्रा से मिलता हुआ उसे 


ही कम्पादमान कर ।७। हम मुंज युक्त या महावृष्टि युक्त स्थानों पर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२३४ [ का० १ अ० ५ सू० २३ 


जाने के लिए ज्वर से कहते हैं । तू वहाँ जाकर वस्तुओं का भक्षण कर 
1८) ज्वर हमसे वहिलकों में प्रस्थान करेगा । तू अन्य क्षेत्रों में रम रहा 
है अत: हमको सुख प्रदान कर ॥६॥ तू शीत के साथ होते वाला ज्वर 
है, तू काम के साथ कम्पित करने वाला है । अपने इस भरपूर शस्त्रो 
सहित हमसे दूर हो जः ॥१०॥ हे तक्मन्‌ शीत ज्वर ! तुम खांसी और 
बल क्षीण करने वाले रोगों को हमारा मित्र मत बनाओ । मैं तुमसे 
बारम्बार कहता हूँ कि उप स्थान से नीता होकर यहां मत आ ।१०। 
हे तक्मधू ! बल को क्षीण करने वाला रोग रूप तेरा भाई और खाँसी 
तेरी बहिन तथा पाप रूप भतीजा है । इसके साथ तू दुष्ट पुरुष का प्रात 
हो ।१२। हे देव ! तिजारी, चौथेपा, वर्षा, शरद और ग्रीष्म के तथा 
शीत और रूप ज्त्रर को नाण रीजिए -1१३॥ मुज युक्त अङ्ग मगध, 
गन्धार देशों में हम कष्ट देने वाले रोग को भगाते हुए मनुष्यों को सुखी 
करते हैं 1१७४ 
सूक्त २३ 

(फ्राषि--कण्व: । देत्रता--इद्द्रादथः । छन्‍्द--अनुष्टुप्‌ ) 
ओते मे द्यावापुथिनी ओता देवी सरस्वती । 
ओतो मै इन्द्रशमाग्निश्च किमि जम्भयता मिति ॥१ 
अस्येन्द्र कुमारस्य किमीन्‌ धनपते जहि । 
हता विश्या असतथ उग्रेण वचसा मम ॥२ 
यो अक्ष्यौ परिसंपसि यो नन्से परिसर्पति । 
दतां यो मध्यं गच्छति तं किमि जम्भयांमसि ॥३ 
सरूपौ ठौ त्रिरूपौ हौ कृष्णौ छौ रोहितौ दौ । 
बभ्र एच बभ्र, कर्णश्च गृध्रः शोकश्च ते हता: ॥४ 
ये किपयः शितिकक्षा ये कृष्णा शिति वाहवः । 
ये के च विश्वरूपास्तान किमीन्‌ जम्भयामसि ॥१ 
उत्‌ परुस्तात्‌ सूयं एति विश्वहृष्टहो अटष्टहा । 


ष्टश्च घ्नन्नहष्टाश्च सर्वाश्च यमृणन्‌ किमीन ।।६ 
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येवाषास कष्कषास एजत्का: शिपवित्नुका: । 
हृष्टरच हन्यतां क्रिमिरुतादष्टेश्च हन्यताम्‌ 1७ 
हतो थेवाष: क्रिमीणां हतो नदनिमोत । 

सर्वान्‌ नि मष्मषाकर हषदा खल्वांइव ॥८५ 
त्रिशीर्षाग त्रिककुदं किमि सारवमजु नम्‌ । 
शुणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥६ 
अत्िद्रदू वः क्रिमयो हन्मि कण्दवज्जमदस्तिवत्‌ । 
अत्तिस्त्यस्य ब्रह्मणा स पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ । १० 
हतो राजा क्रिमीणासुतैषां स्थपतिहुतः । 

हतो हसमाता क्रिमिर्हतभ्राता हतस्वसा।११ 
हतसो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । 

अथो ये क्षुल्लाकाइव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥१२ 
सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वा सां च क्रिमोणाम्‌ । 
भिनदृष्यश्मना शिरो कहाम्यग्निना सुखम्‌ ॥१३ 


द्यावा पृथवी, सरस्वती, इन्द्र और अग्नि मुझ में ओत-प्रोन है 
वे क्रमियों को नष्ट करे ।१। हे ऐश्वर्यवानू इन्द्र ! इस कुमार के शत्रू, 
रूप कृमियों को तुम मेरे उग्र वचनों से नष्ट करो ।२। नेत्रो में घूमते 
वाले, नाक के नथुने में घूमने वाने तथा दाँत रहने वाले क्रमियों को 
हम नष्ट करते हैं।३। दो एक रूप वाले, दो विकट रूप वाले, दौ रक्त 
वर्ण वाले, एक खकी रङ्ग वाला,एक खाकी कान वाला, एक गृध नाम 
तथा एक कोक नामक यह सभी कोड़े मन्त्र के बल से नाश को प्राप्त 
हुए 1४1 तीक्ष्ण कोख वाले, तीक्ष्ण भुजा वाले, काले एवं अनेक रूप 
वाले कीड़ों को हम मन्त्र बल से नष्ट करते हैं ।५ सब प्राणियों 
के लिये दर्शनीय सूर्य अहृश्य्र कीटों को नष्ट करते हैं । वे हृश्य, अहण्य 
सथ प्रकाश के कृमियों को मारते हुए पूरवे से उदय हो रहे हैं 1६1 
द्र तगामी, सन्तापप्रद, कम्पित करने वाले तीक्षण कीट हृश्य अथवा 


£ 
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अहृश्य सबको ही तू मन्त्र शक्ति से नष्ट कर ।७। तीक्ष्गगामी कृमि मंत्र 
शक्ति से नाश को प्राप्त हुआ । पत्थरों से चनों के पीसने के समान नद- 
निमा आदि कीटों को मैंने पीस डाला |5! तीन शिर, तीन ककुद, 
शवल बर्ण और श्वेत वर्ण वाले क्रमियो को मन्त्र शक्ति से नष्ट करता 
हुआ मैं इनके सिर और पसलियों का उच्पूलम करता हुँ ।६। अत्ति, 
कण्व और जमदग्ति ऋषि जैसे मन्त्र शक्ति से वे तुम्हें नष्ट करते हैं,वेसे 
ही मैं भी करता हूँ । अगस्त्य के मम्त्र की शक्ति से मैं तुम्हें मारता हुँ; 
1३०) कृमियों का राजा और मन्त्ठी भी हमारे मन्द्र और औषधि के 
प्रभाव से नष्ट हो गये । माता, भाई, वहिनों के सहित कृमियों के कुटुम्ब 
पूरी तरह नाश को प्राप्त हुआ ।११। इनके बैठने के स्थान नष्ट हो 
गए । बीज रूप से स्थित लघु कीट भी नाश को प्राप्त हुये ।१२। सब 
नर और मादा कृमियों को पत्थर से नष्ट करता हुआ मै उनके मुखको 
अग्नि से दरध करता हूँ ।१३। 


स्‌क्त २४ 

(फ्राषि--अथर्वा । देवता-सविताःप्रभृति । छन्द-- शव री, जगती) 
सविता प्रसवानामधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन ब्रह्मप्यस्मिन कमेण्यस्यां पुरीधायामस्या 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामत्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यरयां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१ 

अग्निवेनस्पतीनामधिपति: स धावतु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्माण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रेतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामा शिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥२ 

ययावापृथिवी दातृगामधिपत्नी ते मावताम्‌ । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्याँ पुरोधायामस्याँ 
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प्रतिण्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥३ 

वरुणोऽपाधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यासाकूत्यामा शिष्यस्यां 
देत्रहूत्या स्वाहा ॥ ४ 

मित्रावरुणौ वृष्ट याधिपति तौ मावताम्‌ । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मित्‌ कर्मणस्यो पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्या उस्यामकूत्यामास्यामा शिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥५ 

मर्तः पर्वेतानामधिपतयस्ते मावलु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिण्ठायामस्वाँ चित्यामस्यामाकूत्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥६ 

सोयो वीरुधामाधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मयस्मिन कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्याँ चित्यामस्यामाकूत्यामस्वा शिष्यस्यां 
देवहूत्याँ स्वाहा ।७ 

वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन कर्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामास्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामस्यामाशिस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥८ 

सूर्यश्चक्षषासधिपतिः स मावतु । 2 
अस्मिन्‌ व्रह्मष्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्याँ 
प्रतिष्ठायासस्यां चित्यामस्यामःकूत्यामास्यामाशिष्यस्यां 
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चन्द्रमा नक्षत्राणा मधिपति: स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिप्ठायामस्यां चित्यामस्यासाकूत्यामस्यामाशिण्सस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१० 

तभी उत्पन्न पदार्थों के अधिपति परमेश्वर हैं, वह वेदोक्त कमं में 
प्रतिष्ठा और संकल्प में, देवाहवान एवं आशीर्वादात्मक कं में मेरे रक्षक 
हों ।१। वनस्पतियों के स्वामी अग्नि पुरोहिताई के वेदोक्त कर्म,प्रतिष्ठा 
संकल्प, देराहवान, आशीर्वाद आदि में मेरी रक्षा करे 1२। दाताओं 
के स्वामी द्यावा-पृथिवी वेदोक्त कमं, प्रतिष्ठा संकल्प; देव-आहवान 
तथा आशीर्वादात्मक कमं में रक्षक हों ।३। जल के अधिपति वरुण इस 
वेदोक्त कर्म, प्रतिष्ठा, चिति, संकल्प देवोपासना तथा आशीर्वादात्मक 
कार्य में मेरो रक्षा करने वाले बनें ।४। पवंतों के स्वामी मरुद्गण इस 
पुरोहिताई के वेदोक्त कर्म, प्रतिष्ठा, चिति, संकल्प, देवोपासना, आशी- 
वाद कमे में मेरे रक्षक हो ।५। वृष्टि के स्वामी मित्रावरुण मेरे इस 
वेदोक्त प्रतिष्ठा सम्बन्धी, चिति, सकल्प, देवोपासना, आशीर्वाद अ दि 
कर्मो में मेरी रक्षा करें ।६। लताओं के स्वामी सोम इस वेदोक्त, 
प्रतिष्ठा, चिति, सल्कप, देवाराधन, आशीर्वाद कमे में मेरी रक्षा करें।८। 


अन्तरिक्ष के स्वामी वायु मेरे इस वेदोक्त कर्म, प्रतिष्ठा, चिति, संल्कप 
बेवाराधन तथा आशीर्वाद कर्मो में भेरी रक्षा करने वाले हों ।८। चक्षु 


के अधिपति सूर्य देव मेरे इस वेदोक्त कर्म,प्रतिष्ठा चिति, संल्कप,देवा- 
राधन तथा ॐशीर्वाद कमो में मेरी रक्षा करें ।&। नक्षत्रों के स्वामी 
चन्द्रमा इस वेदोक्त कर्म,प्रतिष्ठा, चिति, संकल्प देवाराधन तथा आशी- 
वाद कर्म में मेरी रक्षा करे ।१०। 

इन्द्रो दिवोऽधिपतः ह मावतु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 

प्रतिष्ठा यां मस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 


देवहूत्या स्वाहा ॥११ 
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सरुतां पिता शशूनासधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामास्थां 
प्रतिष्ठाया मस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देत्रहूत्यां स्वाहा ॥१२ 


मृत्युः प्रजानामध्चिपतिः स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्माण्यम्मिन कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यरस्यां 


देवहूत्यां स्वाहा ।1१२ 


यम: पितृणामधिपतिः स मावतु । 

अस्मत्‌ ब्रह्मण्यस्मित्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्टायासस्यां चित्यामस्याकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१४ 

पितरः परे ते मावन्तु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिण्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्थां 
देवहूत्या स्वाहा ।1१५ 


तता अवरे ते मावन्तु । 

अस्मिन्‌ व्रहमाण्यास्मिनु कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्याँ 
प्रतिष्ठायस्याँ चित्यायस्यामाकूत्यामस्यामा शिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा 11१६ 

ततस्ततामहास्तै मावन्तु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधाय।मस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्या 
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स्वर्ग के राजा इन्द्र मेरे इस वेदोक्त कर्म, प्रतिष्ठा, चिति, संकल्प 
देवोप:स, आशीर्वाद-कर्म में रक्षक हों ।११। पशुओं के स्वामी मरुद्गण 
पिता हैं, वे मेरे वेदो क्त, प्रतिष्ठा, चिति, संकल्प, वेदोपासज, आणीर्वाद- 
कर्मो में रक्षक हों ।१२। प्रजा-स्वा मिनी मृत्यु मेरे वेदोक्त प्रतिष्ठा,चिति 
संकल्प, वेदोपासन, आशीर्वाद-कर्मों में रक्षा करे ।१३। पितरोंके स्वामी 
यम इस वेदोक्त, प्रतिप्ठा; चिति, संकल्प, देवा राधन आशीर्वाद कर्मो में 
मेरी रक्षा करें ।१४। सात पीढ़ियों से ऊपर के पितर इस वेदोक्त, 
प्रतिष्ठा, चिति, संकल्प, देवाराधन, आशीर्वाद कर्मों में मेरे रक्षक छ 
1१५॥ सुपिंड पितर इस वेदोक्त, प्रतिष्ठा, चिति, संकल्प, देवाराधन, 
आशीर्वाद कर्मों में मेरी रक्षा करें ।१४। पितामह (मृत) पितर इस 
वेदोक्त प्रतिष्ठा, चिति, संकल्प देवाराधन, आशीर्वाद इन सब कर्मों से 
मेरी रक्षा करे 1१७ 

सूक्त २५ 

(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-योनि, गर्भ पृथिव्यादयः । छन्द अनु वृहती) 
पर्वताद्‌ दितो योतेरङ्गादङ्गात्‌ समाभृतम्‌ । 
शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पगमिवा दधत्‌ ॥१ 
यदेय पृथिवी मसो भूतानां गर्भेमादसे । 
एवा दधामि त गर्भे तस्मे त्वामवसे हुवे ॥२ 
गर्भ धहि सिनावालि गर्भ धेहि सरस्वति । 
गर्भ ते अश्विनीभा धत्तां पुष्करलजा ॥२ 
गर्भ ते मित्रावरुणौ गर्भ दवो वृहस्पति । 
गर्भ ते इन्द्रश्चाग्तिश्च गर्भ धाता दधालु ते ॥४ 


विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि रिशत्‌। 
आ सिंचतु प्रजापति धाता गर्भ दधालु ते ॥५ 
स चेदेक मढ, कानदेजीा रकल; by eGangotri 
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यदिद्दरो वृत्राह बेद तद्‌ गर्भकरणं पिब ॥६ 

गर्भो अस्योषधीता गर्भो वनस्पतीनाम्‌ . 

गर्भो विश्वस्य भ्रूतस्य सो अग्ने गर्भमेह धाः ॥७ 

अघि स्कन्द वोरयस्त्र गर्भमा धेहि योन्याम्‌ । 

चुषाषि वृष्ष्यावन्‌ प्रजावे स्वा नयामसि ॥८ 

'वि जिहीप्त्र बाहँत्सामे गर्भस्ते योनिमा शथाम्‌ १ 

अदुष्टे देवाः पूत्र सोमपा उभयाविनम्‌ ॥ 

दयात: श्रेष्ठेन ख्पेणास्या चार्या गवीन्योः । 

यृमांसं पृत्रमा घेहि दशमे मासि सूतवे ॥१० 

ख्वष्टः श्र प्ठेन खूपेणास्ता नार्या गवीच्योः । 

थुमांस पुत्रमा भेह दशमे मासि सूतवे ॥ १९ 

सवितः श्रैष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्यो: । 

बुमांसं पुत्रमा थेहि दशसे मासि सूतने ॥१२ 

प्रजापते श्रे ष्ठेत ख्पेणास्या नार्या गवीन्योः । 

पुमांसं पूत्रमा थेहि दशमे मासि सुते ॥१३ 

पर्वत की औषधि, स्वर्ग के पुण्य ओर अ शक्ति से पुष्ट वोर्य 
छारण करने वाला पुरुष, जल में पत्ते के समान गर्भाधान करता है।१॥ 
सब भूतों के गर्भ को जैसे पृथिवी धारण करती है, बैसे ही मैं तेरा गर्भ 
घारण करती हुई, उप्तकी रक्षा के लिये तुझे बुलाती हूँ ।२। हे सिनि- 
चालि ! हे सरस्वती ! हैं कल्याणी ! गर्भ को पुष्ट करो । पुष्पमालधारी 
अशिवद्वय तेरे गर्भे को पुष्ट करें ।३। मित्रावरुण, बृहस्पति, इन्द्र, अर्ति 
और धाता तेरे गर्भ को पृष्ट करें ॥४॥ त्वष्टा रूप रचे, प्रजापति 
{सचन करें 1५ वरुण, सरस्वती ओर बृत्रताशक इन्द्र जिस गर्भ करण 
को जानते हैं, उस गर्भेकारक वस्तु का तू पात कर।६। हे अग्ते ! तुम 
आझषधों के, बनस्पतियों के ओर सभी भूतो के गर्भ हो अत: तुम मेरे 


कोड की गो, १] हे कृष्णयावाघ | तू वर्षक है, गर्भ स्थपित कर, 
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ऊपर होकर चलता हुआ वीरता कर । हम तुझे प्रजा के निमित्त ग्रहण 
करते हैं।८। हे सान्त्वनामप्री साध्वी ! तू विशिष्ट गति वाली हो, 
मैं गर्भाधान करता हुँ । सोमपायी देवताओं ने इस लोक और पर- 


लोक में रक्षा करने वाला पुत्र प्रदान किया है।£! है धाता ! 


वा" गे 
इस नारा 
~ 


की आंतों से त्यक्त मुत्र से मूत्राशय से ले जाने वाली दोनों पसलियों 
की ओर स्थित नाड़ियों में पुरुष पुत्र को पुष्ट करो जिससे वह दश 
> 


महीने प्रसव करे ।१०। हे त्वष्टा ! इसकी अन्तड़ियों से निकले मूत्र 


5 
ap ४ 


मुत्राशथ में ले जाने वाला दोनों पललियों की ओर स्थित नाड़ियो में 
पुरुष पुन्न पुष्ठ करो, जिससे वह दशवें माश बालक प्रसब करे 1११) 
हे सविता देव ! इस स्त्री की अम्तड़ियों से निकले मूत्र से सुत्राशय में 


ले जाने वाली दोनों पसलियों की ओर स्थित मांड़ियों सें रष पुत्र को 
पृष्ठ करो, जिससे यह दशवे महीने बालक प्रसव करे ।१२। हे प्रजापते ! 
इस स्त्री की अन्तडियो से निकले भुल्न से मुत्राशय में ले जाने वाली 
दोनों पसलियों को ओर स्थित नाड़ियों में पुरुष पृत्न को पुष्ट करो, 
जिससे यह दशवे महीने पुन्न प्रसव करे (इस सुक्त में गर्भे को रक्षा के 
लिये परमेश्वर और अन्य देवताओं से प्राथना की गई हे । साथ हो 
पुत्र उत्पन्न करने को भी प्रार्थना की गई हे । इस प्रकार की भावनाओं 
के साथ गर्भाधान होने से मानसिक-शक्ति का भागी सन्तान पर कल्याण- 
कारी प्रभाव पड़ता है) ।१३। 

सूक्त २६ 
(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-अग्नि: प्रभृति । छन्द-उष्णिक्‌ . बृहती प्रभृति) 
यजूषि यज्ञ समिधः स्वाहाग्निः प्रविद्वानिह वोयृनक्लु ॥१ 
युनक्तु देवः सविता प्रजानत्नस्मिन यज्ञ महिषः ॥२ 
इन्द्र उक्थामदाच्यस्मिन यज्ञे प्रविद्ठान यूनक्लु सुयुजः स्वाहा ॥३ 
प्रैषा यज्ञे निविदः स्वाहा शिष्टाः पत्नी भिवेहतेह युक्ताः ४ 


छन्दांसि यज्ञे सरुतः स्वाहा मातेव पुत्र पिपृतेह यक्ता: ॥५ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 8091900 


का० ५ अ० ४ सु० २६ | २४३ 


एय सगल बहिषा प्रो क्षणी भिर्यज्ञ तन्वानादितिः स्वाहा ।।६ 
बिष्शुय नक्तु वहुधा तपास्यमिन्‌ यज्ञ सुयूजः स्वाहा ॥७ 
त्वष्टा युनक्तु बहुधा नु रूपा अस्मिनम्‌ यज्ञ रुयूजः स्वाहा 11५ 
अगो युनवत्वाशिषो न्वस्मा अस्मिच्‌ यज्ञे प्रनिद्वाव्‌ युनक्तु सुयुजः 
स्वाहा ।!& 
सोमो युनक्तु वहुधा पयांस्थस्मित्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥१० 
इन्द्रो यूनवतु बहुथा वीर्याण्यस्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः स्वाहा ॥११ 
अश्विना ब्रह्मणा यातमर्वा नौ वषट्कारेण यज्ञ वर्धयन्तौ । 
जूहस्पते ब्रह्माणायाह्यर्वाङ यज्ञों अय स्वरिदं यजमानाय त्वाहा१२ 
हे यजुर्मन्त्रो और सपिधाओ | ज्ञाता अग्नि इस यज्ञ में तुमसे 
मिले 11१1 सूर्य इस यज्ञ में सम्मिलित हों । उनके निमित्त स्वाहा हो 
॥२॥ हे उक्थरसो ! इन्द्र इस यज्ञ में तुमसे मिले । इनके निमित्त यह 
आहुति स्वाता हो ॥३॥ हे शिष्ट मनुष्यो ! तुम अपनी पत्तियों सहित 
उस यज्ञ में आदेशों को धारण करो । यह आहुति स्वाहा हो ।४। माता 
द्वारा पुत्र का पालन करते के समान मरुद्गण संयुक्‍त होकर छन्दों का 
पालन करें ! मरुद्गण के लिए यह आहुति प्राप्त हो ॥५॥ कुशों और 
प्रोक्षणियों के साथ यज्ञ का वर्णन करती हुई यह भदिति देवी आयी 
हैं । यह आहुति इनके निमित्त स्वाहुत हो ॥६॥ भले प्रकार किये हुए 
तपों के फत को भगवान विष्णु मिलावे । यह आहुति विष्णु के निमित्त 
स्वाहुत हो '।७॥ भले एकार ठीक किये रूपों को त्वष्टा देव इस यज्ञ में 
सयुक्त करें । यह आहुति उनके निमित्त हो ।८। इस सञ्च को भम देवता 
लुन्दर आशीर्वादौं से युक्त करें। यह आहेति उनके लिए स्वाहुत हो 151 
सोम इस यश्च में संयुक्त होते वाले जलों को मिल!बें । यह आहुति 
उनके लिये स्वाहुत हो ॥१०॥ इस मश में इन्द्र यज्ञानुरूप बीयों को 
संयुक्त करे । यह अहुति उनके निमित हो ॥११॥। हे बृहस्पते ! तुम 
सब" ढा अक को आए आह हि गि ली हि 
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करते हुए सम्मुख आओ । यह यज्ञ यजमान को कल्याणकारी हो । यह 
आहुति अश्विनी कुम।रों और वृहस्पति के निमित्त स्त्राहुत हो ।१:। 
सूक्त ७ (छठवाँ अनुवाक) 
(फषि-- ब्रह्मा । देवता-अग्ति: । छन्द त्रिष््ट प्‌ वृती, प्रभृति ) 
उर्ध्वा अस्य समिधो भवत्त्यूर्थ्वा शुक्रा शोचोष्यन्ने: । 
द्यू मत्तमा सुप्रतीकः ससुतुस्तनूनपादसुरो धूरिपाणिः ॥१ 
देवो देवेषु देवः पथो अनक्ति मध्या घृतेन ॥२ 
मध्वा यज्ञ नश्नति प्रैणानो नराशमी अग्निः सुकृदु देवः सविता 
विश्वार: ॥३ 
अच्छायमेति वावसा घृता चिटोडानोवहिननेमसा ॥४ 
अग्नि: स्र, चो अध्वरेषु प्रेत्यक्ष स यक्षदस्य महिमानमग्नेः ॥४ 
तरो मन्द्रासु प्रयक्ष वसवश्चातिष्ठन्‌ वसुधातरश्च ॥६ 
द्वारो देवोरत्वस्य विश्वे व्रतं रक्षन्ति विश्वहाः॥।७ 
उरुव्यचसाऽन्नेर्धाम्ना पत्यमाने । 
आसुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं नः ।ऽ 
देवा होतार उध्वेमध्वरं नाऽग्नेजिह्वयाभि गुणत 
गुणता न स्विष्ट्ये । 
तिस्रो देवीबहिरेदं सदम्तामिडा सरस्वती मही भारती गुणाना। 
तन्नस्तुरीपमद्भुत पुरुक्ष । 
देव त्वष्ठा रायस्पोषं वि ष्य नाभिमस्य ।1१० 
वनस्पतेऽव सुजा रराणः । 
त्मना देवोभ्यो अग्निहव्यं शमिता स्वदयतु ॥११ 
अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेदः । 
इन्द्राय यज्ञ विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥१२ 
अस्ति का वीर्यं तेज युस्त कोर समिधा ऊंची होती हैं। यह 
अर्यभ्तापच्ीप्तङञखुळत (फुछ) ह, अह्ना का यज्ञों 
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में बहुत हाथ रहता है 1१ अग्नि देवताओं से श्रेष्ठ है और मधु-घुत से 
मार्गों का शोधन करते हैं ।२। सुन्दर कर्म वाले तथा मनुष्यों में श्लाघ- 
नीय सविता, ससार के वरण योग्य अग्नि देवता, यज्ञ को मधु-यूक्त करते 
हुए व्याप्त होते हैं ।३। घृत और ह॒व्याग्त सहित स्तुतियों को प्राप्त करते 
हुए अग्नि देवता सम्मुख हुए अ ते हैं ।४। देवताओं की अधिक सङ्गति 
वाले यज्ञों में अग्नि इप यज्ञ की महिमा और स्र.वों को अपने से युक्त 
करें ।४1 देवताओं की सङ्गति वाले हर्षोत्पादक यज्ञों में तार अग्ति और 
धन को पृष्ट करने वाले वषु, वास करते हैं ।६। अग्नि की तेजस्वी लपढें 
यजमान के प्रत की हर प्रकार रक्षक होती हैं ।७। नहत्तावाच तथा गति- 
बाहू अस्ति से तेज के ऐश्वर्यबाब्‌ और आहुति की दीति पञ्च का सम्मा” 
दन करने वाली है ! यह परस्पर के आश्रय से संयुक्त होकर तेजस्वी 
होती हैं वे इस यश की रक्षक हों ।८। है होतागण { इस यज्ञाग्नि की 
प्रशंसा करो, जिससे हारा कल्याण हो, पृथ्वी, अस्ति-क्रान्ति और सर- 
स्वती--यह तीनों इस कुश! पर प्रशंसा करती हुई विराजमान हों ।8। 
हे त्वष्टा ! हमको जल, अन्न और धन को पुष्टि देते हुए इसको नाभि 
खोल दो 1१०। है वनरपत्ते ! तुम शब्द करते हुए अपने को छोड़ो ,अग्ति 
इस हवि को देवताओं के लिए घुस्वादु बनावे ।११। हे अग्ने ! इन्द्र के 
लिमित्त यज्ञको सम्पन्न करो । सेब देवता इस हथ्प को ग्रहण करे 1१२) 


सूक्त २८ 

(ऋषि-अथवों ! देवत!-त्रिवृत अग्नो दयः । छन्द-त्रिष्टुम्‌,अनुष्ट्ष्‌,उप्णिक्‌} 
नप्र प्राणाज्ञवभि, सं मिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
इरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ॥१ 
अग्निःसूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो दौरंतरिक्षं प्रदिशो दिशश्च । 
आतवा ऋतुभिः सम्विदाना अनेन मा त्रिवता पारवन्तु ॥२ 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


IP SDS SI ee emma क कस्य 


२१६ [ का० अ० ६ छू० २८ 


श्रयः पोषास्त्रिवति श्रयन्तामनवतु पूषा पयसा घृतेन । 
अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा धूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम्‌ ॥३ 


इममादित्या वसूना सझुक्षतेममग्ने वर्धय वाबुधानः । 
इममिन्द्र सं सज वीर्येणास्मित्‌ त्रिवृच्छुयतां पोषयिष्णुः ॥४ 
भ्रूमिष्ट वा पातु हरितेन विश्वभृदग्निः पिपत्वंयला सजोषाः ॥ 
वीरुदृभिष्टे अजु नं सम्विदानं दक्षं दवालु सुमनस्यसानम्‌ ॥। ४ 
त्रोधा जातं जन्मनेदं हिरण्यमम्मेरेकं प्रियतम वश्व सोमस्यं व 
हिसितस्य परापतत्‌ । 
अपामेकं बेधसां रेत आहुस्तत्‌ ते हिरण्य त्रिवृदस्त्वायूथ ।।९ 
व्यायषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । 
त्रेधासृतस्य चक्षणं त्रीण्यायृ षि तेऽकरम्‌ ॥७ 
त्रयः सुपर्णास्त्रिवता अदायन्नकाक्षरमभिसश्भूय शकाः । 
प्रत्यौहन्मृत्युममृतेन साकमन्तर्धाना दुरितानि विश्वा ।।५ 
दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वजु नेम्‌ । 
भूभ्या अयस्मयं पातु प्राणान्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥& 
इमाधस्तिस्रो देवप्‌रास्तःन्स्वा रक्षग्तु सर्वतः । 
तास्त्वं विश्रद्‌ वर्चेस्व्यृत्तरा द्विषतां भव ॥१० 
प्रं देवानामञृतं हिरण्य य आबेछे प्रथमो देवो अग्रं । 
तस्मै नमो दश प्राची: कृणोम्य नु मन्यतां त्रिवृदाबधे ने ।।११ 
आ त्वा चतत्वर्यमा पूषा बृहस्पतिः । 
अहर्जातस्य यच्नाम तेन त्वाति चृतामसि ॥१२ 
ऋतु भिष्ट वातेवैरापृषे वच॑से त्वा । 
सम्वत्सरस्य तेजसा तेन सहनु कृण्मसि ॥१३ 
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घ.तादल्लुप्तं मधुना ससक्त भूतिह हमच्यूत पारयिष्णु । 
भिन्दत सपत्नाधर्राएच कृण्वदा मा रोह महत सौभगाय ॥१४ ३ 

शताय होने के लिए नौ प्राणों को नो से संयुक्त करते हैं। इसम 
सुवर्ण, चाँदी और लोहे तीन-तीन उष्णता में पूर्ण धागे (तार) हैं ।१। 
इस त्रिवृत्‌ कर्म द्वारा अग्नि, चन्द्र सूर्य, पृथ्वी, जल आकार) अन्तरिक्ष 
और दिशा उपदिशाएँ तथा ऋतु के अश ऋतुओं सहित प्राप्त होकर 
भुझे पार करें ।२। तीन पुष्ठिएं इभ त्रिवृत्त में अश्चित हों पषा देव घत” 
दूध से इस की शुद्धि करें | अन्म, पुष्प और पशुओं का आधिक्य 
इनका आश्रय प्राप्त करे ।१। इस बालक को भादिष्य धन से पूर्णे करें ।हे 
झग्ने ! वृद्धि को प्राप्त करते हुए घुम इसकी भी वृद्धि करो । हे इन्द्र 1 
इसे वीर युक्त करो । पीएक त्रिवृत्‌ इसका आश्रित हो ।४। सुवे से 
सम्पन्न पृथ्वी तेरी रक्षक छ । विश्व के भरणकर्ता अस्ति लौह से तेरा 
(पलन करें और लताओं से प्राप्य जल के द्वारा बल तुझमें धारण कर।५ 
तीन प्रकार से यह सुवर्ण उत्पन्न हुआ है । अग्नि को इसका एक जन्म 
प्रिय हुआ । यह सोस के पीडित करने पर शिरा । विद्वज्जन एक को 
जलों का वीर्य॑लूप कहते हैं । हे ब्रह्मचय धा री, पह सुवर्णं तेरी आयु के 
तिमित नित्‌ हो जाय ।३। चाल तरुण वृद्धावस्था जमदग्ति की तीन 
आय हैं, माष कश्यप की भी ऐसी ही तीन आयु हैं वह अमृत के निद- 
जन रूप आयु मैं तुझे भी देता हूँ ॥७। लिवृत्‌ रूप से तीन समर्थं सुवण 
एकाक्षर पर आकरे सब पापी को अहश्य कर अमृत दवारा मृत्यु को नष्ट 
करते हैं ।८। आकाश से सुवर्ण तेरी रक्ष करे, i च से रजत रक्षा 
करे और पृथ्वी सें लोक रक्षा करे, यह देखतगरियों को प्राप्त हैं ॥६॥ 
जारी ओर से तेरी रक्षा करने वाली देवताओं की तीन पुरियाँ हैं,इनको 


धारण करता हुआ तू शत्र ओं से हर प्रकार सबल हो।१०। देवताओं के 


सामने जिस मुख्य देवता ते युवर् रूपी अमृत को लांधा था, इन्हें मैं दश 


बार नमत करता हूँ । वर्ह देवता इस निवृत्‌ को बांधने की मुझे आज्ञादें 
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1११॥ अर्यमा, पूषा और वृहस्पति तुझे भले प्रकार बांधें । नित्य उत्पन्न 
होने वालेके न!मसे हम तुझे बांधते हैं।१२। हे ब्रह्मचा रित ! आयु भौर 
तेज की प्राप्ति के निमित्त मैं तुझे ऋतुओं महीनों तथा संत्रत्सर के तेजः 
रूप सूर्य से युक्त करत? हूँ 1१३। घृत से तर, मु से (पचि, एुथ्वी के 
समान हढ़ तू शत्रुओं को चीरता हुआ तिरस्कृत करत हुआ. सहान्नु 
सौभ,म्प के निमित्त मुझ पर अवस्थित हो ।१४॥ 

सूक्त २८ 
(प्रृषिः-चातन: ॥ देवता-जातवेदा: मंत्रोक्ताः। छन्द-त्रिष्दुष्‌; भनुष्डुप्‌) 
पुरस्तादु यूक्तो वह जातवेदोग्ने विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ ! १ 
त्व भिषग भेषजस्यासि कर्त्ता त्वया गामश्वं पुरुष सनेम '।१ 
तथा तदम्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिर्देवैः सह सम्त्रिदाचः । 
यो नो दिदेव यतसो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ।१२ 
यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदग्ने कृणु जातवेदः । 
विश्वेभिर्देवेः सह सम्त्रिदानः ॥ ३ 
अक्ष्यौनि विध्य हृदयं नि विध्य जिह्वां नि तृन्द्वि प्रदतो गृणोह्ि 
विशाचो अस्य यतसो जघासाग्ने यविष्ठ प्रति तं शृणीहि ॥४ 
तठस्य हृतं त्रिहृतं यत्‌ पराक्षूतमात्मनो जग्धं यतमत्‌ पिशाचैः ) 
तदग्ते विद्वान्‌ पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमर्मेरयामः ॥* 
आमे सुपक्वे शबले विपक्वे यो मा घिशञाचो अशने ददम्भ ॥ 
तदात्मना प्रवया पिशाचा वि यातयन्तामगदोयमस्लु ।1७ 


अपां मा पाने यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यातूनां शयते शयानन्‌ १ 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोयमस्लु ।'= 

दिवा मा नक्त यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यातूनां शयने शयानम्‌ ) 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोयमस्तु ।'& 
क्रव्यादूमग्ने रुधिरं पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः । 
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तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तुच्छिन्तु सोमः शिरो अम्य धृषणुः ।१० 


सब कर्मों सै प्रथम नियुक्त होने वाले अग्निदेव | इस कार्य का भार 
उठाओ । तुम वैद्य हो, औषधि करने वाले हो, हम तुम्हारे द्वारा गौ, 
अशत ओर मनुष्यों को निरोग अवस्था में प्राप्त करें ।१। हे अग्ने ! जो 
इससे खेन खेन रहा है, अथवा खाना चःहता है उसका परकोटा सव 
देवताओं से मिलकर गिर! दो ।२। हे अग्ने | उसका परकोटा जिस प्रकार 
गिरे वह दत्त सब देवताओं सहित करो । हे अगे ! इसकी खाने की 
इच्छा करने वाले पिशाच को आँखों गो फोड़ दो, ददय को मोड़ ला 
जीभ को काट डालो ओर दांतों को तोड़ डालो । इस प्रकार तुम उसका 
नाश करो ।४। इसका जो मांस पिशाचों से हटाकर खा लिया है, इसे है 
अग्ने ! इसके शरीर में फिर भर दीजिए । हम इसके शरीर में मन्त्र- 
शक्ति से प्राणों का पुन: संचार करते हैं ।५। कच्चे, पकके,चितकबरे पात्न 
में जो पिशाच विशेष रूप से पके हुए कच्चे -पच्के भोजा में घुपकर हमारे 
नाश का विचार कर चुका है, वह पिशाच अपनी सन्तति सहित यातना 
भं गे, यह पुरुष आरोग्प लाभ करे ।६' दूध, मन्थ ओर कृषि द्वारा पके 
अन्न में प्रविष्ट हौकर जो पिशाच हमारे नाशक्री इच्छ! कर चुका हे वह 
स्वयं अपनी प्रजा सहित इसी प्रकार के कष्ठों को भोगे ।७। जिस पिशाच 
ने जलपान, यात्रा, शयन के समय पडित क्रिया दै, वह अपनी प्रजां 
सहित इसी प्रकार पीड़ित हो ।८। दित-रात में यात्रा या शप्रन के समथ 
जिस माँमभक्षी पिशाच ते पीड़ित किया, वह अपनी प्रजा सहित उसी 
प्रकार पीडित हो ।:। हे अग्ने ] तुम मांउ-भक्षी, रुधिर-भक्षी और मत 
को कष्ट करने वाले पिशाच को तष्ट करो । अश्वयुक्त इन्द्र अपने बज से 
उसे मारें और सोम उसका शीश काट लें ।१०। 


सनादग्ने मणसि यातुधानान्‌ नत्वा रक्षांसि पूतनासु जिग्युः । 
सहमुराननु वह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दब्याया: । 1) 
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समाहर जातवेदो यद्धत यल्‌ परभृतम्‌। 
गात्राण्यस्य बर्धेन्तामंणुरिवा प्यायतोमयम्‌ ॥१२ 
सोमस्येव जातवेदो अ शुरा प्यायतामयम्‌ । 
अग्ने विरप्शिनं मेष्यमयक्ष्मं कृणु जीवतु ॥१३ 
एतास्ते अग्ने समिधः पिशाचजम्भनोः । 
तास्त्वं जुत्रस्व प्रैति चेना गृहाण जातवेद ॥ ४ 
ताष्टांधोरग्ने समिधः प्रति गृहृणारह्यात्रषा । 
जहातु कुव्याद्र,पं यो अस्य मांसं जिहोषेति ॥१५ 
हे अग्ने ! तुप सदा से राक्षसों का मर्दव करते हो । वे तुम्ह युद्ध 
में नहीं जीत सबते। तुम इन मांसभक्षिरों को भक्ष्य कर डालो,यह तुम्हारे 
दिव्यास्त्र से बचकर न निकलें ।।११।। इम पुरुष का जो ज्ञान और माँस 
नए हुआ है, अग्ने ! उते तुम पुनः लाओ । थह सोम के अंकुर के समान 
पुष्ट होता हुआ अङ्ग-प्रत्पङ्ग ते पूणं हो ।१२। हे अग्ने | सोम के अंकुर के 
पुष्ठ होने के समान यह पुरुष पृष्टि को प्राप्त हो ! इस गुणी पूरुष को 
जीवित रहने के लिए रोग-रहित कीजिए ।२।हे अग्ने ! विशाचों को नष्ट 
करने वाली यह तुम्हारी समिधायें हैं,इन्हें ग्रहण करते हुए प्रसन्नता क्रो 
प्राप्त होओ ।१४। है अग्ते | तृषा शान्त करने वाली इन समिधाओं को 
अपनी ज्वाला के द्वारा ग्रहण करो, जो मांस को इच्छा करता है, वह 
अपने कार्य से विमुख हो (इस यूक्तमें कई तरह के रोग कीटाणुओं का 
वणेन है जो मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होते हैं। लोगों को उचित है 
क्रि शुद्ध बायु, सये के प्रकाश और अग्नि से इस प्रकार की गन्दगी दूर 
करके वातावरण को स्वच्छ रखें) ।१४। 
सूबंत २० 
(ऋषि-उ्मोचन: । देवताआयू:, मन्त्ोकता:। छन्द-अनुष्ट्प्‌, जगती) 
आवतस्त आवत: परावतस्त आवतः । 
इडेव भव मा नुगा मा पूर्वाननु गाः पितूनसु' वध्नामि ते हढ़न्‌ ।१ 
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यत्‌ त्वाभिचेहः पुरुषः स्वो यदरणो जनः । 

उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥२ 

यदु दुद्रोहिथ शोपिषे स्त्रिये पृ से अचित्या । 

उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥२ 

यदेनसो मातृक्रताच्छेषे पितृक्कत्याच्च यत्‌ । 

उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥४ 

यत्‌ ते माता यत्‌ ते पिता जामिर्श्राता च सर्जतः । 

प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरिर्दाष्ट कृणोमि त्वा ॥५ 

इहैधि पुरुष सर्वेण मनसा सह । 

दूतो यमस्य मानुगा अधि जीवपूरा इहि ॥६ 

अनृहूतः पृनरेहि विद्वानुदयनं पथः । 

आरोहणभाक्रमण जीवतोजीवतोऽयनम्‌ ॥७ 

भा विभेर्न मरिष्यसि जरर्दाष्टि कृणोमि त्वा । 

निरवोचमहं यक्ष्ममगेभ्यो अ गज्वर॑ तव ॥८ 

अङ्गभेरो अङ्गज्वरो यश्च ते हृदयामय: | 

यक्ष्म: श्येनइव प्रापप्तद वाचा साढः परस्तरार ॥ ६ 

ऋषी बोध प्रतीबोधावस्व प्तो यश्च जागृति: । 

ती ते प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्त च जागुतास्‌ ॥१० 

समीप और दूर देश से तेरे प्राणी को हढता से बाँधता हूँ । तू पूर्व 
वितरों का अनुकरण अभी मत कर, यहीँ रह ।१। पितुऋण को पूर्ण न 
करने वाले जिस अपने पुरुष ने तुझ पर अभिचार किया है उससे छूटने 
वाली बात को मन्त्र-बल से कहता हुँ ।२। तूने जिस स्त्री या पुरुष के 


निमित्त द्रोह अथवा शाप प्रयुक्त क्रिया है उससे मुक्त करते सम्बन्धी बात 
मैं तुझे बताता हैं ।३। माता था पिता के पाप से यदि तू रोग शब्या पर 


पडा हैतो रोगको उन्मोचन और प्रमोचन की बात मल रूप वाणी 


से बताता हूँ ।४। तेरे माता, पिता, भाई अथवा बहित ने जिस मन्त्र या 
विद्य को क्रिया है, उसे भली प्रकार सेवन कर । मैं तुझे वृद्वावस्था 
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तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ ।५। हे पुरुष ! तू थमदूतों का अनु- 
गमन न कर । अपने सब्र व्यक्तियों सहित यहाँ जीवित रह ।६। तू उदय 
हौने के मार्ग को ज नने वाला है । इस कर्मे द्वारा यहाँ बुवाया गया है 
उत्तरायन और दक्षिणायन तेरे जीवन में व्यतीत हों 18) हे रोगी, तू 
भय त्याग । मैं तुझे वृढावस्था तक इस लोक में रहने योगर बनाता हूँ । 
तेरे अङ्गों में से यक्ष्मा और अस्थि ज्वर हूर हो चुका ।८। तेरै अद्धों 
प्याप्त ज्वर, हुदय-रोग ओर यक्ष्मा यह सब मन्त्र रूप वाणी से तिर- 
हकार पाकर बीज के समान वहेत दूर जा गिरे ।८। जो जागृत एवं 
सचेत तेरे प्राण-रक्षक ऋषि हैं, वे रात- दन जायते "हुँ ।१०। 

अयमग्तिरुपसद्य इह सूर्य उदेतु ते । 

उदेहि मत्योग॑म्भी रात्‌ कृष्णाच्चित्‌ तमसस्परि ॥११ 

नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ते नयच्ति । 

उत्पारणस्य यो वेद तर्माग्न पुरो देशमा अरिष्ठतातये ॥१२ 

ऐनु प्राण ऐवु मन चक्षूरथो वशम्‌ । 

शरीरमस्य स विदां तत्‌ पदुश्चा प्रति तिष्ठतु ॥१३ 

प्राणेनाग्ने चक्षुषा सं सजेम समीरय तन्त्रा सं बलेत। 

वेत्थामृतस्य मा नु गान्मा नु भूमिगुहो भुवत्‌ ।१४ 

सा ते प्राण उप दसन्मो अपानोपी धायि ते । 

सूर्यस्त्वा धिपतिमु त्योर्दायच्छतु रश्मिभिः ॥१५ 

इयमन्तर्वदति जिह्वा बद्धा पतिष्पदा। 

त्वया यक्ष्मं निरवोचं शतं रोपीश्च तक्नतः ॥१६ 

अयं लोकः प्रियतमो दे गानामपराजितः । 

यस्मे त्वमिह मत्यये दिष्टः प्रुष जज्ञिषे । 

स च त्वानु ह्वपामसि मा पुरा जरसो मृथा. ॥१७ 

यह अग्नि समीप रहने योग्य है । तेरे जिए सूर्य इसी लोकमें उदित 
हों | त्‌ अन्धकार युक्त मृत्यु मे भित्रन कर जीवन को प्राप्त हो ।११। 
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मृत्यु के लिए नमस्कार, पितरों को नमस्कार, लेजाने वाले यम को तम- 
स्कार । जो अग्नि देह के कारण की विधि के जानने वाले हैं, उन्हें,पुरुष 
मङ्गल के निमित्त अगे स्थापित करते हैं 1१२। प्राण इसको प्राप्त हों, 
मन और नेत्र इसको प्राप्त हों,मैंते इसके देह को मन्त्र शक्ति से प्राणवान 
किया है, यह अपते पैरों पर खड़े हो जाय ।१३। हे अग्ते ! इस पुरुष को 
प्राण और चक्ष, से युक्त करो, शरीर को बल से भरदो | तुम अमृत के 
ज्ञाता हो । यह इस लोक से प्रस्थान न करे, एमश!न भूमि इसका धर 
न बने ।१५। हे रोगितरू ! तेरे प्राणों का क्षय न हो । सूये अपनी रश्समियों 
द्वारा तुझे मृत्यु शय्या से उठा दे ।१५। भीतर से यह जीभ हिलती हुई 
कहती है कि तुमसे यक्ष्मा रोग निकल गया भौर ज्वर के आक्रमण भी 
शान्त हो गये ।१६। तू मृत्युके लिए ही जन्मा है । यह मृत्यु लोक देव- 
ताओं को भी प्रिय है। परन्तु वृद्रावस्था से सूर्यं मृत्यु को प्राप्त न 
हो 1१७! 
सूत २१ 

(ऋषि-शुक्र: । देवता-कृत्याप्रनिह्रम्‌ । छांद- अनुष्टुप्‌ , वृहती) 

यां ते चत्रुरामे पाल्ने याँ चक्र मिश्राधान्ये । 

आमे मांसे कृत्यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥१ 

यां ते चक्र: कुकवाकावजे वा यां कुरीरिणि । 

अव्यां से कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥२ 

यां ते चक्र रेकशफे पशूनामुभयादिति । 

गर्दभे कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ३॥ 

याँ ते चक्रः रमूलायाँ वलगं वा नराच्यास्‌ । 

क्षेत्रे ते कृत्या या चक्र: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥४ 

या ते चक्र, गाहेपत्ये पुर्वाग्नावुत दुश्चितः । 
०००.अबाखा का पालक पुन, प्रति हरामि ताम्‌ ॥५ 
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याँ ते चक्र: सभायां चक्रु रधिदेवने । 

अक्षे षु कृत्यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥1६ 

यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्र रिष्वायुधे । 

दुन्दुभी कृत्यां यां चक्र, पुतः प्रति हरामि ताप्‌।।७ 

यां ते कृत्या कूपेवदधुः श्मशाने वा निचश्नुः । 

सदुसनि कृत्यां यां चक्र: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ 15 

यां ते चका: पुरुषास्थे अग्नो सकसुके च याम्‌। 

स्रोकं निर्दाह कव्याद पूनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ई 

अपथेना जभारेणां तां पथेतः प्र हिण्मसि । 

अधी रो मर्याधीरेभ्यः स जभ्ाराचित्या ॥१० 

यश्चकार न शशाक कतु शश्रे पादमछः गुरिम्‌ । 

चकार भद्रमस्मभ्यसभगो भगवदृभयः ॥११ 

कृत्याकृतंवलगिनं भूलिनं शपथेय्यम्‌ । 

इन्द्रस्तं हस्तु महता वधेनाग्निविध्यत्वस्तया ॥१२ 

अभिचार करने वालों ने अच्छे मिट्टी के पात्र में या धान, को गेहूँ 
उपवाक्र, तिल, कागती के मिश्रित धान्यों में अथवा कुक्कुटादि से कच्चे 
माँस में हे कृत्ये ! तुझे किया है । मैं तुझे अभिचार करने वाले पर ही 
वापिस करता हू ।१। हे कृत्ये ! तुझे मुर्गे बकरे या पेड़ पर किया है तो 
हम अभिचार करने वाले पर ही लोटाते हैं ।२। हे कृत्ये ! अभिचारकों 
ने तुझे एक खुर वाले अथवा दोनों दाँत वाले गधे पर किया है तो हम 
तुझे अभिचारक पर ही लोटाते हैं ।३। हे कृत्ये ! यदि तुझे मनुष्यों से 
पूजित भक्ष्य पदार्थ में ढक कर खेत में किया गया हैं तो तुझे अभिचा रक 
पर ही लोटाते हैं ।४। हे कृत्ये ! तुझे गाहेपत्यारिन या यज्ञशाला में किया 
गया है तो तुझे अभिच।रक पर लोटाते हैं ।५। हे कृत्ये ! यदि तुम्हें सभा 
में या जुए के पग्शों में किया गया है तो अभिचारक पर ही लोटाते हैं 
।९९क्रेला( भेकका इगि. रत, छल्ापको,ज्िय़ाठय़मा है उसे 
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मैं अभिचारक पर ही लौटाता हूँ !७। जित कृत्या को कुए में डालकर, 
श्मशान में गाढरुर अथवा घर में किया है उसे मैं वापिस करता हूँ !७। 
पुरुष की हड्डी पर था टिपटिमाती हुई अग्नि पर जिस कृत्या को किया 
है, उसे मांउभक्षो अभिचाक पर ही पुत: प्रेरित करता हूँ 1९। जिस 
अज्ञानी ने कृत्या को कुमार्ग से हम मर्यादा वालों पर भेजा हैं, हम उपे 
उसी मार्ग से उघडी ऑर प्रेरित क?ते हैं ।१०। जो कृत्या द्वारा हमारी 
उङ्गली या पैर को नष्ट करना चाहता है वह अपने इच्छित में सफल न 
हो और हम भाग्यशालिपों का वह अमङ्गल त कर सके ।११। भेद एखने 
वाले छिपक्रर कृत्य! कर्म करने वाले को इन्द्र अपने विशाल शस्त्र से 
नष्ट कर दे और अग्नि उसे अपनी ज्वालाओं.से जला डालें ।१२। 
॥ इति पञ्चम्‌ काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


पष्ठ काण्ड 
सूक्त १ (प्रथम अनुवाक) 

(ऋषि-अथर्वा । देवता सविता । छन्दनजगती उष्णिक) 

दोषो गाय बृहद्‌ गाव द्य सद्ध ह्मथवंण । 

स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥१ 

तमुष्टू हि यो अन्त सिन्धौ सूनुः सत्यस्य युवानम । 

अङ्रोधवाचं सुशेवम्‌ ॥२ 

स धा नौ देवः सविता साविषदमृतानि भूरि । 

उभे सुष्ट ती सुगातवे ॥३ 

हे अथर्वा पुत दध्यङ, | स्तुति योग्ण बृठद्‌ सोम का रात-दिन गान 
करो । हे स्तुति करने वाले, उस गान द्वारा दान से गुण से सम्पन्न 
सवितुरदेत (ही ति करो ।१। जो सविता परब्रह्म के प्रथम उत्पन्न 
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पत्र है, हे स्तोता तुम उन्हें अपनी स्तुति द्वारा प्रसन्न करो । वे समुद्र में 
उदय होते दिखाई देते हैं । उन संतत युत्रा रात्र्यन्धिकार को मिटाने 
वाले, सुन्दर वाणी वाले सविता की स्तुति द्वारा प्रसन्न करो 1२। हमारे 
हवि देने आदि कर्मो को सविता ही देवताओं को प्राप्त करावें और अम- 
रत्व के साधन तथा सुन्दर स्तुति के साधन दोनों बृहद्‌ रथन्तर साम 
गान की हमको प्रेरणा दें । । 
सूक्त २ 
(ऋषि-अथर्वा । देवक्षा-सोमो वनस्पतिः । छन्द-उष्णिक्‌) 
इन्द्राय सोममृत्विजः सुनीता च धावत । 
स्तोतुर्यो वचः शृणवद्धव च मे ।!१ 
आ य विशन्तीन्दवो वयी न वक्षमन्धसः । 
विरप्शिन्‌ विमृधो जहि रक्षस्विनी: ॥२ 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय बस्त्रिणे । 
यूवा जेतेशानः स पुरुष्ट्तः ॥३ 
हे अध्वयु आदि ऋत्विजो ! तुम उन इन्द्र के निमित्त सोम का 
भभिषब करो जो मेरे स्तुति रूप आह्वान को आदर पूर्वक सुनते हैं ।१। 
जैसे अपने निवास पर पक्षी स्वयं पहुँच जाते हैं, वेसे ही अभिषुत सोम 
इन्द्र के देह में स्वयं पहुँचता है । हे इन्द्र ! तुम सोम के प्रभाव से हित 
होकर शत्रु सेताओं का उत्पीड़न करो ।२। हे अध्वयू'ओ ! सोमपायी, 
वज्चध।री शत्त, मर्दन में समर्थ इन्द्र के मिमित्त सोम का अभिषव करो । 
वे इन्द्र संतत युवा, शत्र ओं को ललकारने वाले विजेता और अखिल 
विश्व के स्वामी हैँ । यजमान कामना पुति के लिए उनकी स्तुति करते 
हैं 1३ 
सूक्त ३ 
(क्रषि-अथर्वा । (स्वस्त्यनकामः) देवता-इरद्रापूषदयः। छन्द-बृहती,जगती) 
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'अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन पातु नो विष्णुरुतः द्यौः ॥१ 
पातां नो द्यात्रापृथ्वी अभिष्टपे पातु ग्रादा पातुं सोमो नो अंहसः" 
चालु नो देवो सुभया सरस्वती पात्वश्तिः शिवा ये अस्य फायव: 1२ 
वातां नो देवाश्विना शुभस्पती उ ॥सानक्तात न उर्ष्यताश । ' 
अपां नपार्दा +रहुती गस्य विदृदेव त्वष्टत्रेधय सर्वतातये ॥३ 

हे इन्द्र ! हे पूपच्‌ ! हमारी रक्षा करो ॥ देवमाता अदिति हमारी 
रक्षा करें| 'अपाचपात्‌' नामक जल को ई घन मानने व्यल अग्नि और 
उन चास मरुदगण हसारी रक्षा कर ५ सातौं समुद्र, आकाश और विष्ण 
भी हमारे रक्षक हों । इल्छित फ़ल की प्राप्ति, के लिए द्यावा पृथ्वी 
निष्पन्न सोम, निचोड़ने का ग्रावा, मन्त्ररूपिणी सरस्वती, आहवनीय 
अग्नि और सुख देने दाः किरणे ये सभी हमारी रक्षा करने बाले हों 
।२। उषासानक्ता नामक दिन-रात्रि का देवता, द$नादि गुणों से सम्पन 
अश्विनीकुमार, मेवों में स्थित जलों कों पतित न होगे देने वाले अपान- 
सातु नामक अस्ति (हिछको से हमें बचाव । हे त्वष्टा ! तुम सब प्रकारके 
फल देने के निमित्त हमारी वृद्धि करो ।३। 


सर्वत ४ 
पि-अथर्बा स्वस्थ्यनकाम १ देवता-त्वष्ट्रादय | छच्दन्वृ गायत्री) 


वष्टा मे देव्यं वचः पन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 

पुत्र श्नातृभिरदितिनु पातु नो दुष्टरं त्राथमाणं सह: ॥१ 
अशो भगो वरुणो मित्रो अर्य मादिलिः पान्तु मरुतः । 

अप तस्य हो षो गमेदभिर्‌हुतो यावयच्छतरम।न्ततस्‌ ॥२ 
विये समश्विना प्रावतं न उहण्या ण उएज्मन्नप्रयुच्छत्‌ । 
द्योस्पितर्याऱय दुच्छूता या ॥३ 

त्वध्टा मेरे स्कोत्रो को सुनें, वृण्टिकारक,पर्जन्य और मन्त्र के स्वामी 


चहाणस्पति मेरी स्मरति को सूने अने पत्र और भाइयों सहित अदिति 
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हमारे अजेय बल की रक्षा करने वाली हों ।१। अदिति तथा उनके भग, 
बरुण, मित्र,अर्यमा नामक पुत्र तथा मरुद्गण हमारे रक्षक हों । हम जिन 
शत्र ओं के प्रति अपनी रक्षा कामना करते हैं,उनका अनिष्ट कर्म हमारे 
पास न आवे वह हिंसक द्वेष हमारे उस शत्र, को दूर भगावे ।२। हे 
विस्तृत गमनशील वायो ! हमारी रक्षा करो । हे अश्विनीकुमार ! हमारे 
रक्षक होओ । हे पितारूप द्यूलोक ! कुत्त के समान अनिष्ट करने वाली 
पाप की देवी को हमारे पास से हटाओ ।३॥ 


सुवत ५ 

(ऋषि--अथर्वा । देवता--अग्निः, इन्द्र: । छनद-- अनुटुप्‌,) 

उदेनमुत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत! 

समेनं वर्चसा सृज प्रजया च बहु कृधि ॥१ 

इन्द्रो मं प्रतरं कृधि सजातानामसद्‌ वशी । 

रायस्पोषेण सं सुज जीवातवे जरसे नय ॥२ 

यस्य कन्मो हविग हे तमग्ने वधेया त्वम्‌ । 

तस्मे सोमो अधि व्रवदय च ब्रह्मणस्पतिः ॥३ 

हे अग्ते ! तुम घृत से आहूत किये जाते हो,इस यजमान को उत्तम 
पद प्राप्त कराओ,इसे देह-क।न्तिसे युक्त करो और सन्तानादि से इसकी 
वृद्धि करों ।१। हे इन्द्र ! यजमान की अत्यन्त वृद्धि करो । यह तुम्हारी 
कृपा से सबको वश में रखने वाला और स्वतन्त्र हो । इसे घन से संतुष्ट 
करो और वृद्धावस्था तक इसकी आयु को बढ़ाओ ।२। हे अग्ने ! जिस 
यजमान के घर में हम हव्यादि कर रहे हैं उस यजमान को बढ़ाओ । 
सोम उसे अपना कहें और ब्रह्मणस्पति भी उसे अपना कहें ॥ ॥ 


सुक्त ६ 
(ऋषि - अथर्वा । देवता-ब्रह्मणस्पति । छन्द- अनुष्टुप्‌) 
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सर्वे तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ।॥१ 

यो नः सोम सुशंसिनो दुःशस आदिदेशति । 

स्त्रे णास्य मुख जहि स सपिष्टो अपाथत्ति ॥२ 

या नः सोमाभिदामति सनाभिर्यश्च निष्टयः । 

अप तस्य बलं तिर महीव यौवेधत्मता ॥३ 

हे ब्रह्मस्पते ! देवताओं की भक्ति न करने वाला शत्र यदि हमको 
चच योग माने तो उसे मेरे सोम अमिषव करने वाले यजमान के वश में 
कर दो 1१1 हे सोम ! जो बुरे विचार वाल शत्रू हमारे सुन्दर विचार 
का तिरस्कार करे, तुम उसके मुख पर बजू प्रहार करो, जिससे वह 
छिन्न-भिन्न होकर भाग जाय ।२। हे मोम ! जो हमारा नाश करण 
चाहता है अथवा जों शत्र, हमको संतापित करता है तुम उसके बल को 
डा लोक द्वारा अशनि से संहार करने के समान नष्ट कर दो ।३। 


स्‌क्त ७ 
(ऋषि--अधथर्वा । देवता--प्तो म: विश्वेदेवाः । छन्‍्द--गायत्री ) 

येन सोमदितिः पथा मित्रा वा यत्त्यद्र हः । 

तेना नोऽत्रसा गहि ॥१ 

येन सोम साहन्त्यासुरानु रन्धयासि नः। 

तेना नो अधि वोचत ॥२ 

येन देवा असुराणामोजांस्यवणोध्वम्‌ । 

तेना नः शर्मं गच्छत ॥३ 

हे सोम ! जिस देवयान-मार्य में अद्वेषी और कृपा करने वाले 
मित्रादि,द्वादश,आ£त्य,अदिति सहित घूमते हैं, उसी मागे से कल्याण 
सहित आओं ।१। हे सोम ! तुम जिस बल से राक्षप्तों को बशीभूत करते 
हो उस बल को हमें बताओ।२।हे देवताओ ! जिस बल से तुमने राक्षसों 


के बलों को उनसे अलग कर अपने में मिला लिया है,उसी वल से हमको 


सुखी बनाओ 1६1 
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सूक्त ८ 
(ऋषि-जमदग्नि: । देवता-कामात्मा । छन्द-पंक्ति:) 
यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे । 
एवा परिष्वजस्व मां यथा माँ कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः । १ 
यथा सुपणं: ध्रपतन्‌ पक्षी निहन्ति भूम्याम्‌ । 
एवा निहन्मि ते सनो यथा मां कामिन्यसो मन्नापगा असः ।२ 
यथेमे द्यावापृथ्वी सद्यः परेति सूर्यः । 
एवा पर्येमि ते मनो यथा माँ कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ।३ 


जैसे बेल अपने आश्रवदाता वृक्ष को सब ओर से लपेटती है वैसे ही 
तू मुझसे संलग्न रह, जिससे तु मेरी कामना करती हुई मेरे ही पास रहें 
।१। अपने स्थान से उठता हुआ गरुड़ पृथ्वी पर अपने पख मारता है, 
वैसे ही हे पत्ती ! मैं तेरे मन को वश में करता हूँ । जिससे तू मेरी 
कामना करती रहे ओर कहीं अन्यत्र न जावे ।२; इस आकाश, पृथ्वी 
ओर स्वग को सुर्य सब ओर व्याप्त करते हैं, वेसे ही मैं, हे स्त्री ! तेरे 
मन को व्याप्त करता हूँ जिससे तू मेरी कामना वाली हो और अन्यत्र 
न जाय ।३। 


सूक्त & 
(ऋषि-जमदर्निः । देवता-कामात्मा ¦ छन्द-अनृष्टुप) 

वाञ्छ से तन्वं पादौ वाञ्छाक्ष्यौ वाञ्छ सक्थ्यौ । 

अक्ष्यो वृषण्यन्त्या: केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥१ 
. मम त्वा दोएणिश्रिषं कृणोमि हृदयश्चिषम्‌ । 
. यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ।।२ 

यासां नामिरारेहणं संवनन कतम्‌ । 
०दउनो छिरो सन, आउक्गतुमे 7३८०५ ७५ ७००19०५ 


फो० ४ अ० ३ सूळ ११ ] २६१ 


हे पत्ती ! तू मेरे शरोर, पेर, नेत्र और जांघों की कामना कर ।तु 
संचन समर्थ पुरुष की कामना वाली है । तेरे केश ओर नेत्र अत्पन्त सुन्दर 
हैं,वे मेरे मत को बिकारपुक्त करते हैं ।।१॥ हे पत्नी ! तू मेरी इच्छानु- 
कूल होकर मन को प्रसन्न करने वाली हो, जिससे मैं तझे बाहुपाश में 
लेकर हृदय में रमी हुई समझ ।२। £ न स्त्रियों के अग प्रशंसनीय होते 
हैं, जिनके हृदय में वण करने की शक्ति हे उत स्त्रियों को घी-दूध देने 
खाली यौऐ' मेरे अधिकार में कर ।३। 

सूक्त १० | 
(ऋपि-शाम्तातिः । देवता अग्निः वायु, सूर्य । छन्द-त्रिष्टरप्‌ वृहृती) 

पुथिव्ये श्रोताय बनस्पतिभ्थोऽग्नेऽधिपतये स्वाहा ॥१ 

प्राणाथन्त रिक्षांय वयोभ्यो वायवेऽधिपठये स्वाहा ॥२ 

दिवे चक्षुषे नक्षत्र भ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा ॥३ 

पृथ्वी के लिये, शब्द सुनने की शक्ति बाले खरोत लिए, भू, स्थिर 
युक्षों के अधिष्ठात्री देवताओं के लिए भौर भू स्वामी अग्नि के लिए यह 
हव्य स्वाहुत हो ।१। वायु रूप प्राण के लिए, उससे सम्बन्धित अन्तरिक्ष 
के लिए, पक्षियों के लिए और बांयु देवता के लिये स्वाहाकार हो ।२। 
आकाश के लिए, चक्षु के £लए,नक्षत्र के लिए और दा लोक के स्वामी 
दिव'कर के लिए स्वाहाकार हो॥३॥ 

सूक्त ११ (दूसरा अनुवाक) 
(क्रषि-प्रजापति । देवताःरेतः मन्त्रोक्ता; । छत्द-अनुष्टुप_) 

शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पु सवनं कृतस्‌ । 

तद्‌ वै पूत्रस्य वेनं तत्‌ स्त्रीष्वा भरामसि ।।१ 

पुसि वै रेतो भवति तदृ स्त्रियामनु षिच्यते । 

तद्‌ त्रै पुत्रस्य वेदं तत्‌ प्रजापचिरत्रत्री न्‌ ॥२ 

प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्य चाकलूपवु । 

स्त्रौषुयमन्यत्र दधत्‌ पुर्मासमु दधदिह्‌ ॥३ 
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शमी वक्ष पर अग्तिरूप पुत्र उत्पन्न करने के सिए पीपल वृक्ष चढा 
है । उस पीपल से अग्नि मंथन के लिए अरणियाँ ल'ई जाती हैं। हमा 
एुत्रोत्पत्ति के निमित्त स्त्रियों में कर्म सम्पादित करते हैं । पीपल व शमी 
के जिस कमे से पुत्र प्राप्ति होती है, वह पु सवन कर्म को अवश्य प्राप्त 
कराताहै ।१।पुरुष का बीजभूत वीर्य गर्भाशय में सींचा जता हे, उसी 
से पुत्र की प्राप्ति होती है । इस पुत्र जनन के उपाय को प्रजांपति ब्रह्मा 
ने कहा है।२। अमादेवता, सिलीव,लि, पोर्णमासी, देवता की अनुमति 
और प्रजापति ने तिचित गर्भाशण स्थिति बीज को अतिरिक्त स्थान में 
स्थाषित कर सन्तान के ह'थ-पांव आदि अंगों को बनाया हैं १ 


सक्त १२ 

(ऋषि-गरुत्मान्‌ । देवत'-विष निवारणम्‌ ? छन्द-अनुष्टु 

परि द्यामिव सूयोन्हीनां जनिमागमभ । 

रात्री जगदिवात्यद्रसात तेना तै वारये विषम्‌ ॥ १ 

यद्‌ ब्रहाभियेटषिभियंद्‌ देवविदितं पुरा । 

यद्‌ भूतं भव्यभासन्त्वत्‌ तेना ते वारये विषम्‌ ॥२ 

मध्वा पृञ्चे नदः पर्वता गिरणे मध । 

मधु परुष्णी शीपाला शमास्ने अस्तु सं हृदे ॥३ 

सये के अन्तरिक्ष में व्याप्त होने के समान, रत्र के संसार को अन्ध- 

कोर से ढक लेने के समान, सपों के सब जन्मों को मैंने जान न्या है 
जो विष व्याप्त हो जाता है, उसे मैं इस औषधि से नष्ट करता हूँ ।१। 
जिस औषधि से इन्द्रादि देवताओं ने, अगस्त्य-वशिपठ आदि ऋषियों ने 
जाना है तथा जो मन्त्रों और बर हाथों से प्राप्त होती है, उन भूत, वर्त- 
भान और भविष्य-काल की औषधियों से मैं तेरे देहगत विष को नष्ट 
कराता हुँ ।२। गंगा आदि नदियाँ, बड़े छोटे पर्वत, १२७०) ननी नदी 
तेरे शरीर में मधु को सींचे। विषह्रण करने वाले अमृतरूप मधु को मैं 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का० ६ अ० २सू० १४ | २६३ 


तेरे सम्पूर्ण देह पर चुपड़ता हूँ । यह विष-नाशक मधु तेरे मुख ओर हृदय 
को लिए सुख करने वाले हों।३। 


सूत १३ 


(क्रषि-अथर्वा 1 स्वस्त्यनकामः । देवता-मृत्युः । छन्द-अनुष्टुप्‌) 
जमो देववधेभ्यो नमो राजबधेभ्यः । 
अधो ये विश्वानां बधास्तेभ्यो मृतो नमोऽस्तु ते ॥९ 
नमस्ते अधिवाक्राय परावाकाय ते नमः । 
सुमत्ये मत्यो ते नमो दुमंत्य ते इदं नमः ॥२ 
नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः । 
नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥२ 
इन्द्रादि देवों के मारक अस्त्रों को नमस्कार । हे मृत्यो ! राजा, 
चैश्य और देवताओं के अस्त्रो से रक्षा करने के लिए तुझे नमस्कार है।१ 
हे मृत्यो ! तेरे वचन को और पराभव को कहने बाले दूतों को नमस्कार 
है, तेरी कपा पूर्ण मति और निग्रह वुद्धि के लिए भी वमस्कार है । ९ हे 
मृत्यो ! रक्षा करने वाली औषधियों, पीड़ा देने वाले यातुधानों ओर: बल- 
- रूप तेरे पुरुषों को नमस्कार है । उन बेदवेत्ता ब्राह्मणों को नमस्कार है 
जो शाप देने और कृपा करने में भी समथ हैं ।३। 


सूक्त १४ 


(ऋहषि-वश्रपिगलः । देवता-बलासः 1 छन्दअनुष्टुप्‌ ) 
अस्थिस्रसं परःस्र समास्थितँ हृदयामयम्‌ । 
अलास सवै ताशया ङ्कंऽ्ठा यश्च पर्वसु ॥१ 
निर्बलासं बलासिनः क्षिणोभि मुष्कर यथा । 
छिनद्‌स्पस्य बन्धन मूलमुर्वार्वाइव ।।२ 
निर्बेलासेतः प्र पताशुङ्गः शिशुको यथा । 
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अथौ इटइव हायनोप द्राह्मचो रहा ।1३ 

शरीर में संत्र व्याप्त, अस्थियों को कम्पित करने वाला, जोडो 
को ढोला करने वाला, बल-क्षपा कारक हृदस्थ कांस-मांस रूप जो 
इलेष्मा रोग है, उप्त सत्रका मन्त्रन्शक्ति नाश करे ।१। जैसे सरोवर में से 
कमल ,उखाड़ा जाता है, वसे ही में इस रोगी के इलेष्पा सम्बन्धी रोग 
को जड़ से उखःडता हूँ + ककड़ी की चण्डो के स्वये पृथक हो जाने के 
समान अकस्मात्‌ ही मैं इस रोग का नाश करता हुँ ४२। जैसे गया हुआ 
वर्ष लोटता नहीं, बैसे ही हे बल-क्षय-कारक रोग ! तु नष्ट न करता 
हुआ जा । जैसे द्रूतगामी मृग दूर भाण जाता है, वेसे ही तू भी देह से 
किल कर दूर भाग )३४ 


संवत १५४५ 
(ऋपि-उद्दाल : ) देवता-वनस्पतिः । छन्द-अनुऽट ४ 


उत्तमो अस्योषधीना तव दक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सोस्माकं यो अस्म अभिदास'त :॥ ४ 
सवन्धश्चासवन्धश्च यो अस्मां अभिदार्सात । 

|: तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भयाससुत्तमः ॥२ 

यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषां कृतः ॥ 

तलाशा वृक्षाणामिवाहं धूयःसम्ुत्तपः ॥ ३ 


> 


हे सोमपर्णोत्पन्न फ्लाश ! तू ओषधियो में शरं ष्ठ है । अन्य वृक्ष तेरे 
अनुगत हें । जो हमको क्षीण करना चाहता है, वह शत्र तेरी कृपा से 
क्षीण हो जाय 1?) जो सगोत्र वाला या अन्य नोत्र वाला शत्र, हमको 
क्षीण करना चाहता है, उन दानो प्रकार के शत्र ओ में, में पलाश के 
समान श्र ष्ठ होऊ ।२। जैसे फ्वाश उत्तम मना जाता है, अते अन्य 
औषधियों की अपेक्षा सोम को पुरोडाशादि में प्रयुक्त कि 


जत) हे, 
वैसे ही सगोत्रियों में मैं श्रेष्ठ होऊ ।३। 
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सूदत १६ 
(ऋषि--शौनक: । देवता-मंत्रोक्ताः । छन्द-गावत्री, अनुष्टुप्‌} 

आवयो अनावयो रमस्त उग्र आवयो । 

आ ते करम्भमद्भसि ॥१ 

विहत्हो नाम ये पिता मदावती नाम ते माता । 

स हि न त्वमसि यरस्त्वमात्मानमावयः ॥२ 

 तौविलिके$्वेलयावाअमेलब ऐलयीव । 

बभ्र एच बभ्र, कर्णश्चापेहि निराल ॥३ 

अलसालासि पूर्वा सिलाङ्जाजास्युत्तरा । 

नोलागलसाला ।।४ के 
. हे सरसों ! तू रोग नष्ट करने के लिए खाया जाता है, डौ तेल 
पह न्‌ वल व'ला है । उस तेन में भुने हुए शाक प अभिमंत्रित करके 
सेवन करते हैं 1१) हे सरसों के शाक ! तेरा पिता विहल्ह और 
माता मदावती नाम की हैं । त अपने पत्र आदि शरीर को मतुष्यों के 
खाने के लिए दे देता है, इसलिए माता-पिता के समान नहीं रहता ।२। 
हैं तीविलिक नाम्नी पिशाची! त्‌ रोग की कारणभूत है अतः हमारे रोग 
को पराजित कर लौटा दे । यह ऐलब नामक नेत्र रोग दूर हो जाय । 
बच्न , वश्र कर्ण और निराश नामक रोग यह सभी इस पुरुष के शरीर 
से निकलकर भाग जाय । । हें सत्यमंजरी ! तेरा नाम अलवल है। 
प्रथम ग्रहण करने का कारण पूर्ण हैं। हे शलंजाला ! तु अन्त 0 
की जाती हैसलिए उत्तरा है । हे नीलागलशाला ॥ त इ दोनों के 
मध्य में ग्रहण करते हैं ।४। 

- सुकत 1७ 
(ऋषि-अथवों । देवता-गर्भदहणम्‌ । छ?-अनुष्टुप) 

यथेयं पृथ्वी मही भतातां गर्भमादध। 

एव ते घ्रियतां गर्भो अनु सुतु सवितवे ॥१ 
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यथेयं पृथ्वी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीनु । 

एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतु सवितवे ॥२ 

य्थेयं पृथ्वी मही दाधार पवतान्‌ गिरीन्‌ । 

एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुः सवितवे । ३ 

यथेयं पृथ्वी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌ । 

एवा ते ध्रियतां गर्भो सूतु सवितवे ॥४ 

हे स्त्री ! इस विशाल पृथ्वी द्वारा प्राणियों के शरीर को धारण 
करने के समान तेरा गर्भ भी प्रसव के समय उत्पन्न होने के निमित्त 
स्थित रहे । हे स्त्री ! यह विशाल पृथ्त्री जिस प्रकार पर्वतों और 
वनस्पतियों को धारण किये हुए हैं वैसे ही तेरा गर्भ प्रसव-काल में 
उत्पन्न होने के निमित्त स्थित रहे ।२-३। हे स्त्री ! यह विशाल पृथ्वी 
जैसे सम्पूणं चराचर को घारण किए हुए है वैसे ही तेरा गर्भ प्रसव-काल 
में उत्पन्न होने के लिए स्थित रहे ।४ 


सूक्त १८ 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-ई्याविनाशनम्‌ । छम्द-अनु टुप्‌) 

ईष्याया त्राजि प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्‌ । 

अग्नि हृदय्य शोक त॑ ते निर्वापयामसि ॥१ 

यथा भमिमु तमना मृतान्मृतमनस्तरा । 

यथोत मश्चूषो मन एवेष्योमृत मन: ॥।२ 

अदो यत्‌ ते हृदि श्रितं मनस्क पतिथिष्णुकम्‌ । 

ततस्त ईर्ष्या मुञ्चामि निरूष्माणं हतेरिव ।॥३ 

हे ईर्ष्यायुक्त पुरुष ! इस स्त्री को कोई देख त ले, तेरी इस ईर्ष्या | 
पूर्णगति को शान्त करते हुए हम तुझसे क्रोध और शोक को भी पृथक 
करते हैं ।१। जेरे पथ्वी शान्त मन वाली रहती और ईर्ष्या नहीं करती, 
वैसे ही पुरुष का स्त्री विषयक ईर्ष्यायुक्त मन ईर्ष्या का ग्रास न बने ।२। 
हे ५रुष | मैं तेरे हृदयगत स्त्री विषयक क्रोध को जैसे कर्मकार घौं+नो 
को वायु को निक्रालता है, वेसे ही दूर करता हूँ 1३। 
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सूक्त १६ 
(क्रषि--शन्तानिः । देचतो--मन्त्रोक्ता: । छन्द--अनुष्टुप्‌ गायत्री ) 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । 

पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥ १ 

पवमानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे । 

अथो अरिष्टतातये ॥२ 

उभाभ्यां देव मवितः पवित्रेण सवेन च। 

आस्मानू पुनीहि चक्षसे ॥३ 

देवजन मुझे पवित्र करें । मनुष्य मुझे कर्म और बुद्धि से पवित्रकरे। 
सब प्राणी अन्तरिक्ष में विचरण करने वाले वायु और दश" पवित्रोंमें शुद्ध 
होता हुआ सोम वह सब मुझे पवित्र बनावें ।१। शुद्ध किया जाता सोम 
कर्म के निमित्त, वत प्राप्ति के निमित्त तथा अहिसा के निमित्त मुझे 
पवित्र करें ।२। हें सवितादेव ! तुम सबको प्रे रणा देने वाले हो। अ 
तेज और प्रो रणा पवित्र करने के साधन हैं, इनके द्वारा हमको इस लीक 
और परलोक में सुख प्राप्त करने के निमित्त पवित्र कीजिए ।३। 


सूक्त २० 

(ऋषि भृग्विरा । देवता--यक्ष्मनाशनम्‌ । छन्द-जगती, पंक्ति) 
अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिण उतेव मतो विलपन्तपायति । 
अन्यमस्प्रदिच्छतु क चिदव्रतस्तपुर्वेधाय नमो अस्तु तक्मने ॥१ . 
नमो रुद्राय नमो अस्त्‌ तक्मने नमोराज्े वरुणाय त्विषीमते । 
नमो दिवे नमः प्रथिव्ये नमः ओषधीभ्यः ॥२ 
अयं यो अमिणो वध्रिष्णुविश्वा रूपाणि हरिता क णोषि । 
तस्मै तेःरुणाय बभ्रवे तमः क,णोमि वन्याय तक्मते ॥३ 

दाराग्नि के समान देह ७ अगों को जला देने वाले इस ज्वर की 

जलन समी अगों में व्याप्त होती है । उस्त समय उन्मत्त के समान प्रलाप 
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करना हुआ मनुष्य संसार से चल देता है 1 ऐपा ज्वर हमारे पास से 
हटकर दुराचारियों को प्राप्त हो । इसलिए ज्वर के अभिमानी देवता 
को नमस्कार है ।१। ज्वर के ताप से रुलाने वाले रुट को नमस्कार, 
ज्वर को भी नमस्क;र, आक) श, पृथ्वी को नमस्क्रार तथा पृथ्वी पर 
उत्पन्न होने वाली औषधियों को भी नमस्कार है ।२। सव अगों में 
व्याप्त, प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए, रक्‍त को दुषित कर पीला कर 
देने वाले ज्वर को मैं नमस्कार करता हैँ 1३॥ 


सूक्त २१ (तीसरा अनुवाक) 
(क्रषि-शतास्ति: । देवता-चन्द्रमा । छन्द-अनुष्ट्रप,) 

इमा यास्तिस्रः पृथ्वीस्तासां ह॒ भूमिरुत्तमा । 

तासामधि त्वचो अहं भेधजं सभु जग्रभम्‌ ।' १ 

श्रे ष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरुधानाम्‌ । 

सोमो भगइव यामेष देवेषु वरुणो यथा ॥२ 

रेवतरिनाधृशः सिषासत्रः सिषासथ । 

उत स्थ केशह हणीरथो ह॒ केशवर्धनीः ॥३ 

पृथिव्यादि तीन लोको में ऐहिक फल के भोग का कारण होने से 
तथा स्वर्गादि फल के सावन यज्ञादि कर्म का कारण होने से पृथ्वी 
श्रेष्ठ हे । इस पृथ्वी की त्वचा के समान भूमि में रोगों का शमन करने 
वाली जो ओषांधयां उत्पन्न हुई हैं उन्हें मैं लेता हूं ।१। अमोंघ वीर्य 
युक्त हरिद्र ! तू सव औषधियों और वीरुथों में श्रेष्ठ है । जैसे दिन- 
रात्रि के कालावचुछेद के कारण चन्द्र और सूर्य श्रेष्ठ हैं ।/ जैसे देव- 
ताओं में वरुण मुख्य हैं, बैसे ही त्‌ ही है । २। हे औषधियों ! तुम किसी 
के द्वारा भी हिसित न होने वाली, घन वाली तथा निरोग करने वाली 
हो । तुम मेरे केशोंको हड़ केरने वाली हो ।३। 

सूक्त २२ 

(ऋषि-शन्‍्ताति। । देवता-आदित्प्ररश्मि:, मस्त: । छःद-ब्रिष्टुयू जगती) 

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अणो वसाना दिवमुत पतन्ति । 
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टु 


त आववृत्रन्त्सदनाह तस्यादिद्‌ घृतेन प्त्री व्यु दुः ॥१ 
पयस्वतीः कु णुथाप ओषधीः शिव यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षतः । 
ऊर्ज च तत्र सुमति च पिन्वत यत्रा तरो मरुतः सिया मधु ।२ 
उदएलुतो मरुतस्तां इयतं वृष्टियाँ विश्वा निवतस्पुणाति । 
एजाति ग्लहा कन्येव तुन्तेरु तुन्दाता पत्यै जाया ॥३ 


जिस अन्सरिक्ष में नक्षत्र चक्र नियमित रूप से घूमता है उस्ते प्राप्त 
होकर सूर्य रश्मियां सब पार्थिव रस को लेती हुई सूर्य मण्डल में चड 
जाती है और फिर वहाँ से वर्षा करने को आती हुई पृथ्व्री को भिगोती 
हैं ।१। हे स्वर्णवारी मरुदगण ! तुम अपने गमन काल में जलों और 
भौषधियों को पुष्ट करते हो । जिस देश में तुम जल वृष्टि करते हो, 
वहाँ बलदायक्र अन्न और सुबुद्धियुक्व प्रजा का पोषण करते हों ।२। 
हे मरुदगण ! सब धान्यों और निम्न मुख से गमन करने वाली नदियों 
को तृष्त करने वाले मेर्घो को प्रेरित करो । वे मेव दरिद्र माता-पिता 
के अपनी कन्या को देखकर कम्पायमान होते के समात गर्जेनारूपी भय 
से कम्पित करते हैं। पति से सम्भाषण करती हुई स्त्रो अन्नादि देती 
है, वैसे ही वाणी गमनशील मेव को अन्तादि देती है ॥३॥ 


सुक्त २२ 
(ऋषि-शब्ताति: | देवता-आपः । छन्द-अनुष्ठुप्‌, गायत्री, उष्णिक) 
सस्न पीस्तदपसो दिवा नक्त च सस्रु षी: । 
वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुप हवये ॥।१ 
ओता आपः कर्मणा मुज्चन्त्वित: प्रणांतये । 
सद्य: कृण्वन्त्तेतवे ॥२ 
देवस्य सवितुः सवे कमं कूण्वस्तु मानुषाः । 
श नो भवन्त्वव ओषधीः शिवा: ॥३ 
00-0. १० कषी काकाः, सापि तऽ हळ हुळनेके कारण 


२७० | का० ६ अ० ३ सू० २५ 


निरन्तर प्रवाहित जलों का आहवान करता हूँ ।१। निरन्तर प्रवाहित 
रहने वाले जल उ म फलके निमित्त अनर्थों के जल पाप से हमारी रक्षा 
करें । बह हमको श्रेय प्राप्त कराने के लिए पाप से छुडावे 1२। सूये की 
प्र रणा से मनुष्य सब वैदिक कर्मो को करें। कल्य णप्रद औष'घयाँ और 
उनको पुष्ट करने वाले जल हमारा कल्याण करते हुए पापको नष्ठकरें। ३ 
सरक्त २४ 
(ऋहषि-गन्तातिः 1 देबता-आप: । छन्द-अनुष्टुप्‌) 

हिमवतः प्र स्रवन्ति सिन्धौ समह सङ्गमः । 

आपो ह मह्य तद्‌ देवीदंदन हुद््योत भेषजम्‌ ॥१ 

यन्मे अक्षोरादिद्योत पार्ष्ण्योः प्रपदोश्च यत्‌ । 

आपस्तत्‌ सर्वं निष्करन्‌ भिषजां सुभिषत्तमाः ॥२ 

सिन्धुपत्नी सिन्धूराज्ञीः सर्वा या नद्य स्थानं । 

दत्त नस्तम्य भेषजं तेना वो भुनजामहै ॥३ 

हिमालय से पाप-ताशक गंगा आदि का जल प्रवाहित होता है वह 
समुद्र में संयुक्त होते हैं । यह जल मुझे ऐसी ओषधियां प्राप्त करे जो 
हृदय के दाह का शमन करने में समर्थ हो।१। नेत्रों को, पाष्णि को भौर 
प्रपर को संताप देने वाले सब रोगों को देवता के समान जल मिटादे | 
यह जल रोग दूर करने वाली औषधियों में परम कुशल चिकित्सक हैं 
1२। हे जलो ! तुम्हारा स्वामी समद्र है,तुम उसकी पत्नी हो । तुम रोगों 
को दूर करने वाली ओषधि प्रदान करो, जिससे हम अन्नादि बल देने 
वाले पदार्थों का सेवन करने में समर्थ हो ।३। 


सत र्‌ 
(ऋषि-शुन: शेष: । देवता-मान्याविनाशनमु छन्द-अनुष्टुप्‌) 


पञ्च च या पञ्चाशच्च सयन्ति मन्या अभि । 
इतस्ताः एम ुततििया)अ्ाञिकामिष Digtized by eGangotri 
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| सप्त च या सप्ततिश्च संयन्ति ग्र॑व्या अभि । 

J इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥२ 

| नव च या नवतिश्च संपन्ति स्कन्धा अभि । 

| इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥३ 

गले की नसों में व्याप्त यह पचपत कण्ठमालाएं पतिव्रता को पाकर 

दोष नष्ट होने के समान इस प्रयोग से नष्ट हो जाय।१।ग्रीवा की ताड़ियों 
में व्याप्त सत्तर कण्ठमालायें, पतिब्रता द्वारा दोष तष्ट करते के समान 
ही इस प्रयोग से नष्ट हों ।२। कन्धे को धमनिथों में व्याप्त निन्यानवे 
कण्ठमालायें प तब्रता को पाकर दोष नष्ट होते के समान इस प्रयोग से 
नष्ट हो जाय ।३। 


सूक्त २६ 
| (ऋहषि-ब्रह्मा । देवता-पाष्मा । छन्द-भनुत्टुप_) 
| अव माप्मन्सूज वशी सत्‌ मृडयापि न: । 
आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन्‌ भेह्यबिर हरुतम्‌ ॥१ 
यो नः पाप्मनु न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम्‌ । 
पथामनु व्यावतेने$न्यं पाप्मानु पद्यताम्‌ ॥२ 
अन्यत्रास्मन्यु च्यत्‌, सहल्नाक्षो अमत्यँः । 
यं द्वेषाम तमृच्छत्‌, यमु दिष्मस्तमिज्ज्‌हि ।।३ 


हे पाप के अभिमानी देव ! तु सबको वश में रखने वाला है । मुझे 

छोद दे ओर सुखी कर । तू मुझे मेरे पुण्य के कारण स्वग प्राप्त करा॥१ 

हे पाप्मन्‌ ! तूमुझे नहीं छोड़ता तो हम तुझे इस अनुष्ठान-कमे द्वारा बज- 

ु पूर्वक मार्ग के चौराहे पर छोड़ते हैं । वहां से तू हमारे शत्रुओं के देहमें 
प्रविष्ट हो ।२। जिससे हम द्वेष करते हैं,उसे ही गह इन्द्र के समान बनी 
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सूक्त २७ 

(ऋषि-भूगु: । देवता-यमः चित्र ति: । छन्द जगती, तरिष्टुपू) 
देवाः कपात इपितो यदिच्छन्‌ दतो नि +'त्या इदमाजगामे । 
तस्मा अर्चाम कूणवाम निष्कृति शं नो अस्तु द्विपदे श चतुष्पदे । १ 
शिवः कपोत इषितो नो अस्त्वानागा देवाः शकुनो गृहं नः। 
अग्निहि विषो जुषतां हविर्न परि हेतिः पक्षिणौ नो वृणक्तु ॥२ 
हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मा राष्ट्रो पद कृपुते अग्निधाने । 
शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु | 
सा नो देवा इह हिसीत्‌ कपोतः ।। ३ 

हे देवगण ! यह पाप देवता को दुत हमको पीड़ित करना चाहता 
है, उसके निवारणार्थ हम तुम्हें हव्यादि द्वारा पूजते हैं। हमारे दुपाये, 
चौपायों का कल्याण हो, रोग शमन हों और सभी दप शान्त हों 1१1 
हे देवगण ! पाप देवता का नह हुव हमारे घर को दु:खी न बनावे,हमें 


सुख दे । विज्ञ भग्नि इस निमित्त हमारे हब्य को ग्रहण करें उनकी 
कूपा से यह कपोत हमारा कल्याण न करे 1२! पनयुक्त आयुध हमारा 
नाश न करे। वह हमारी गौओं और पुरुषो को सुख देने वाला हो 1 
हे देवगण ! यह कबूतर हमको सतापकारक न हो ।३। 


सक्त २८ 

(नऋहषिः-भुगुः । देवता-यमः, निह ति: । छत्द-त्रिष्टुप ,अनुष्टुय, जगती ) 
ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गा नयामः । 
स लोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊज प्र पदात्‌ पथिष्टः ॥१ 
परीमेरिनर्षंत परीमे गामनेधन्‌ । 
देवष्वक़त श्रवः न इमां आ दधर्षति ॥२ 
या प्रथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थासनुपस्पशान: । 
योस्येशे द्विपदो यझ्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥१ 

ल्या गस कपोत, कोमा हे. सूह मोहर किपर हम? 


न 
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सुप्त होते हुए गओं को घुसाते हैं॥ हम कपोत के पोवो के चिन्हों को धो 


कर शान्त करते हैं । यह कपोत हमारे अन्त को छोड़कर उड़ जाव ।१। 
कबूतर के प्रवेश को शमन करने के लिए यह क्रत्विज अग्नि को घर में 
ले अ'ए | यह गौ को सर्वत्र घुमा रहे हैं झर हव्यादि देवताओं को अपित 
कर रहे हैं । इस प्रकार के शांति कर्म के उपराँत कोई हिसकपुरुष हमको 
पीडित नहीं कर सकता ५२। यह आज मारते योग्य है, यह कल मारने 
योग्य है, इस प्रकार अनुक्रम करते हुए यमराज फल देने के लिये स्थित 
हैं । वे दो पाँव वाले मनुष्यों और चार पाँव घाले पशुओं के स्वासो हैं ॥ 
उन मृत्यु को प्रेरित करने वाले यमराज को नमस्कार है ।३। 

सक्त २८ 

(ऋहषि-भृणुः । देवतः-्यमः, निक तिः छभ्द-गायत्री, अष्टि) 

असुन हेतिः पयत्रिणी न्येतु यदुलूको वदत्ति मोघमेतत्‌ । 
यद्‌ वा कपोतः पढ्मग्नौ कृणोति ॥१ 
यौ ते दूतौ नि त इदमेतोऽप्रहितौप्रहितौबा गृह न: १ 
कपोतोक्षृक्राभ्यामपद तदस्तु ॥२ 
अवेरहुत्यायेदमा पपत्यात सुबीरताया इदमा समद्यात्‌ । 
परङेव पर वद पराचीमनु संवत्‌ । 


यथा यमस्व स्वा गरुहेऽरसं प्रतिचाकशइताभूकं प्रतिचाकशान्‌ ॥३ 
यह पक्ष बाला आयुध दूरस्थ दिखाई देने वाले शत्र ओं को प्राप्त ही 


अशोभन वाणी बाला उल्लू निर्वीर्श हो, पचनाग्नि के पास पैरों को रखने 
चाला अशुभ सूचक कपोत भी नवारय हो जौय।१।हे पाप देवता निऋ ते! 
तेरे भेजे हुए थह कपोत और उल्लू हमारे घर में भाकर भी आश्रय न 
पा सकें ।२। कबुतर और उल्लू के आगमन का अशुम चिव्ह हमारेलिए 
झअहिसक बने । हमारे बीरों को पराजित होकर लौटने के भाव को प्राप्त 
न हो । हे यम के दत कपोत ! जैसे तेरे स्वामी के घर में वहाँ के प्राणी 
तुझे विर्वीर्य देखते हैं वैसे ही हम भी देखें 1३२ 
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सूबत ३० 
(ऋषि-उपरिवश्चव: । देवता-शमी । छन्द-जगती, त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप) 
देवा इमं सधुना संयुतं यवं सरस्वत्यासधि मणावचक्र षु। | 
इन्द्र आशीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कोनाशा आसंत्‌ मरतः सुदानवः 1१ 
यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनामिहस्यं पुरुष कृणोषि । 
अरात्‌ त्वदन्या वनानि वृक्षि त्वंशमि शतवत्शा वि रोहः 11२ 
वृहतपलाशे सुभगे वर्षतृद्ध ऋतावरि । 
मातेव पुत्रेभ्यो मुड केशेभ्यः शमि ॥३ 
मधु-रसयुक्त यव को देवताओं ने सरस्वती नदी के निकट मनुष्यों 
को दिया । उस समय जोतकर यान्य उत्पन्न करने के लिए इन्द्र ने हल 
पकड़ा और सून्दर दान वाले मरुद्गण कृषक बने ।१। हे शमो | तेरा मद 
रर ओर उनकी बुद्धि करने वाला होता है, उससे तू पुरुष को 
सवत्र हृषयुक्त करता है । तु सेकड़ों शाखा वाली होकर वद्धि को प्राप्त 
हो । मैं तुझे नहों काटता, अन्य वृक्षों को काटता हूँ 1२। हे सौभाग्य की 
कारेणरूप, बिना प्रयतन ही वर्षा जल से बढ़ने वाली बड़े-बड़े पत्तों वाली 
शमी ! माता द्वारा पशं को सुख देने के समान तू केशों को सुखकारो 
हो ।३। 
रूबल ३१ 
(ऋषि-उपरिवश्रव: । देवता-गौः । छन्द-गायत्री) 
आय गौः एश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्व: ।। १ 
अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । 
व्यख्पस्महिपः स्व: ।।२ 
विशद धामा वि राजति वाक्‌ पतङ्गी अशिश्चियतु । 
प्रति वस्तोरहेदृयु भि ॥।३ 
सूर्य उदापल पर चढ़कर पूर्वे में दर्शन देने लगे । इनकी किरणों 


ने सबकी माता पृथ्वी को ढक दिया । फिर इन न हि 
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को व्यस्त किया । यही सूर्य वृष्टि से जल का दोहन करते के कारण गौ 
कहे जाते हैं ।१। प्रपान व्यापार क्रे करने वाले प्राणियों के देह में 
सूर्य की प्रा विचरती है । यह सहान सूर्य स्वर्गं तथा समस्त ऊपर के 
लोको को भी प्रकाशमान करते हैं ।२। दिन रात्रि के अ गरूप तीस 
मुहूतं इन सूर्य की एश्मियो से ही दँदीव्यमान रहते हैं और वेदत्रयी 
जाणी भी द्रतगामी सूर्य के आश्रय में रहती है 134 
सुक्त ३२ (चौथा अनुवाक) 

(ऋषि-अथर्वा । देवता-अरितःख्द्रःमित्रावरुणी । छत्द-विष्टुपू,पंक्‍्ति:) 
अन्तर्दावे जुहुता स्वेतद्‌ यातुधानक्षयणं घृतेन । 
आराद्‌ रक्षामि प्रति दह त्वमग्ने न नो गृहाणामुप तीतपासि ॥१ 
रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत पिशाचाः पृष्टीर्वो$पि शुणातु यातुधाता १ 
वीरुत्‌ वो बिएबतोबीर्या यमेन सपजीगमत्‌ ॥२ 
अभय मित्रावरुणाविहास्तु नोविषारित्रणो नुदतं प्रतीचः ! 
मा ज्ञातर मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप्र यनु मुत्यस 1२ 

हैं ऋत्विजो ! याशुधानों (रोग के कीटाणुओं) का नाश करने वाले 
इष्् की घृत सहित इस भरिन में भले प्रकार आहुति दो। है अग्ने! इन 
उपद्रवियों कों भस्म करके हमारे घरों को संताप से बचाइये “१॥ है 
यातुषानों तुम्हारी पसलियों की अस्थियो को रुद्र देवता काढ दे । वीर्य" 
मधी औषधि भी तुम्हें तम की प्राप्ति करावे ।२। हे मित्रावहर्ण ! हम 
निर्भय होकर इस देश में रहें, यम इन मांसभक्षी राक्षसों को हमारे 
वास से भगा दो । इनको कोई भुमि तथा आश्रयडाता न मिले । वे 
परस्पर लड़कर ही नष्ट भ्रष्ट ह/जाय । २१ 


सूबत ३३ 
(ऋषि-जाटिकायत: । देवता-इस्द्र: । छन्दत्यापत्री अनुष्टुप) 
यस्येदसा रजो युजस्तुजे जना वन स्व. । 
डइन्द्रष्य़ रन्त्यं वृहत्‌ १ 
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नाधृष आ दधूषते धृषाणो धृषितः शवः । 

पुना यथा व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नाधृषे शबः ॥२ 

स नो ददातु तां रयिमुरु पिशङ्गसंृशम्‌ । 

इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥३ 

हे मनुष्यो!जिन इन्द्र की रंजक ज्योति शत्र -हिंसा की प्र रणा करती 
है,उनक सेवनीय तेज को तुम ग्रहण करो ।१। वे इन्द्र दूसरों से तिरस्कृत 
न होते हुए अपने तेज से तुम्हारे शत्र, को दबा देते हैं । वृत्रवच के समय 
उनके बल को कोई दवा न सका, उसी प्रकार अब भी वह किसोसे नहीं 
दबत ।९। वह इन्द्र हमको पीले रंग का सुवर्ण प्रदान करं । वह देवता 
ओर मनुष्यादि के एवामी एवं सब प्रकार श्रेष्ठ हैं ।३। 

सुक्त ३४ 
(ऋषि-चातन: । देदताःअग्निः । छन्द मायत्रो) 

प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितोनाम्‌ । स नः पर्षदति द्विषः । १ 

यो रक्षांसि निजूवे त्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा । 

स नः पर्षदति द्विष ॥२ 

यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 

स नः पर्षदति द्विषः ॥३ 

यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । 

स नः पर्षदति द्विषः ॥४ 

यो अस्यपारे रजसः शुक्रो अरिनिरजायता स नः पर्षदति ट्विषः।५ 

हे स्तोंता ! इच्छित वर्षक, यातुघःनों के संहारक अग्नि की स्तुति 
करने वाली वाणी का उच्चा\ण करो । वे अग्नि हमें राक्षस पिशाचादि 
से मुक्त कर ।१। जों अग्नि अपने तीक्षण तेज द्वारा य।तुघानों को नष्ट 
करते हैं, वे हमको शत्रू ओं से मुक्त करें ।२। जो अग्नि जल विहीन मरु- 
भूमि में रेत के रूप में अधिक तीक्ष्ण होते हैं, वह राक्षस, पिशाच और 
शत्रुओं से हमको मुक्त करे ।३।जो अग्नि अनेक रूप में दिखाई देते तथा 
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सूर्य रूप में प्रकाश करते हैं, वे अग्नि, राक्षस, पिशाच और शत्रुओं से 
हमको मुक्त फर ।४।इस पृथ्वी क परे अन्तरिक्ष में सूर्यात्मक अग्नि प्रकट 
हैं, वे अग्नि हमको राक्षस पिशाच शत्र, आदि से मुक्त कर ।५। 
सुक्त ३५ 
(ऋषि-कौशिक: । देवता-वेशवानरः। छन्द-गायत्री) 

चैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावत: । अग्निर्न :सुष्टुतीरुप ॥१ 
वैश्वानरो न आगमदिमं यज्ञ सजूरुप । अग्नि रुवथेष्वंहछु ॥२ 
वेश्वानरोऽऽङ्गिरमां स्तोममुकथ च चाकलृपन्‌ ! 
ऐषू दमनं स्वयं मलू ।॥२ 

सब मनुष्य के हितकारी अग्नि दूर देश से हमारी रक्षार्थं आकर 
सुन्दर स्तुतियों को श्रवण करे।१।वे वैश्वानर अग्नि हमारे समीप आकर 
स्तुतियों रूप उक्यो द्वारा प्रसन्न होते हुए यज्ञ में स्थित हों।२.अ गिराओं 
के स्तोम और उक्थ नामक स्तुतियो को वैश्वानर अग्नि ने समर्थं बनाकर 
उज्जवल यश और अन्त आप्त होने की विधि बताते हुए सुन्दर स्वे को 
प्राप्त करा दी है 1३1 

सुक्त ३६ 

(ऋषि अथर्वा (स्त्रस्त्वयनकाम:) देवता-अग्निः । छन्द-गापत्री) 
ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य उ प्रोतिषस्पतिम्‌ । अजस्र धर्ममीमहे ॥ १ 
स बिश्वा प्रति चाक्लूप ऋत्‌ रुत्‌ स.जते वशी । 
यज्ञस्य वपन उत्तिरन्‌ ॥२ 
आफ्न: परेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य | 


सम्राडेकी वि राजति ॥३ 
हम उन वैश्वानर अग्नि की आराधना करते हैं जो यज्ञवातर्‌ तथा 


यज्ञात्मक ज्योति के अधिपति और सदैव प्रकाशम।त रहतं हैं । उन्हीं से 
हम उत्तम फल माँगहे हैं 1१) सब प्रजाओं कों फल देने वाले यह वैश्वानर 
गिनि, देवताओं फो यज्ञात्सक अन्त प्राप्त कराते और सूर्य रूप से 
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स्थानों के स्वामी हैं, वे उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वालों को इच्छित 


फल प्रदान करते हुए अधिक तेजस्वी लगते हैं !३ 


सुक्त ३७ 

त्रिटप--अधर्वा (स्वस्त्वशनकाम:) | देवता-चन्द्रमा: । छग्द-अनुटुप,) 

उपे प्राणत्‌ सहस्रक्षी युवत्वा शपथो रथम्‌ । 

शप्तारमन्विच्छन्‌ मम वृकइबाविमतो गृहम्‌ ॥ १ 

परि णौ वड धि शपथ ह्वदमर्निरिवा दहन्‌ । 

शण्तारमंत्र नो जहि दिवो बृक्षमितवाशनिः ॥२ 

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शयात्‌ । 

शुने पेष्ट्रमिवारक्षामं त प्रत्यस्यामि मृत्यवे 11३ 

शाप क्रिया के कर्ता होते हुए सहसाक्ष इन्द्र रथ सहित हेरे पास 
आवे ओर शाप देने वा) शत्र ओं को भेड़िया द्वारा भेड़ को मारने के 
समान ही नष्ट करदे । । हे शपथ ! त्‌ बाधक न हो,हमको छोड़ । 
जसै गिरती हुई 'बजली वृक्ष को भस्म करती है वैसे ही तू हमको शाप 
देने वाले शत्रुओं को भस्म कर दे।२। हम शाप नहीं देते, परन्तु जो 
शत्रू हमको शाप दे, कठोर भाषण करे ऐसे शत्र ओं को,कुत्तों के आगे 
रोटी डालने के समान मृत्यु के आगे फकते हैं ॥३॥ 

सुकत ३८ 
(ऋषि-अथर्वा (वर्चस्क्रामः) । देवता-स्विप, बृहस्पति ) न्द-विष्टुष्‌ } 
सिहे व्याघ उत या पृदाकौ त्विषिरग्नौ ब्राह्मणे सूर्यमा । 
द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चेमा संविदाना ॥1९ 

य़ा हस्तिनि द्वीविन ग्रः हिरण्ये त्विथिरण्यु गोषू या पुरुषेप + 
इन्द्र या देवौ सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चेसा संविशा ॥ ड्‌ 


रथे अक्षेष्वृषभस्य वाजे वाते पर्जेन्ये वरुणस्य गमे । 
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इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐते वर्चसा संविदाना ॥३ 
राजन्ये दुन्दुभावायतायामश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ । 
इन्द्र या देवी सुमा जजान सा न एतु वर्चेसा संविधाना ॥४ 
मृग, व्याघ्र और सर्पं में जो आक्रमण:त्मक तेज है, अर्ति में दाह 
रूप, ब्राह्मण में शाप रूप, सूर्य में तापरूप तेज हैं, उप्ती तेज से इन्द्र 
प्रकट हुये हैं | बह तेजरूपी देवो हमारे इच्छित तेज से मिलती हुई 
प्राप्त हो ।९। हाथी में बल रूप,गेड़े में [हिसा रूप,सुवर्ण में अट्लाद रूप 
जो तेज है तथा जलों,गौओं और पुरुषों में जो तेज है, उसी ने इन्द्र को 
उत्पन्न ४.या है । वह तेजरूपी देवी हमारे इच्छित तेज सहित हमको 
प्राप्त हो ।२। वर्षाकारक मन्त्र, गर्मेन साधत रूप रथ,सेचन सामर्थ्ये 
युक्त बैल, द्रूत वेग ब'ले वायु और मेघ के स्वामी वरुण में जो तेज है, 
उसी तेज से इन्द्र उत्पन्न हुये है,बह तेजस्वी देवी हमारे इच्छित तेज 
सहित हमको प्राप्त हो ।३। राजपुत्र के अभिषेक में बजाई जाने वाली 
दुन्दुथि में, अश्‍व में णीघ्र गमन में और पुरुष के उच्च शब्द में जो तेज 
है तथा जिस तेज से इन्द्र को उत्पन्न क्रिया है, बह तेजरूपी देवी हमारे 
इच्छित तेज सहित हमको प्राष्त हो ।४ 
संवत ३८ 

(क्रिषि-अथर्वी (वचेस्काम) । देवता-वृहस्पतिः । छन्द-त्रिष्टुप ,जगती) 
यशो हविवेधेतामिन्द्रजतं सहस्रवीर्यं सुभृतं सहस्क्रतस । 
प्रपर्खाणमनु दीर्घाय चक्षसे हविष्मन्तं मा वधय ज्येष्ठतातये ॥१ 


«अच्छा न इन्द्र यशसं बशोभिर्यंशस्वित नमसानाविधेम । 


स नो रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूतं तस्य ते रातो यशसः स्थाम ॥२ 
यशा इन्द्रो वशा अग्विय॑शाः सोमो अजायत । 
यश विशस्य भतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥।३ 

हमारे द्वारा द्न्द् को दीजाने वाली अत्यन्त शक्तिमती, वलदाथिती 
प राभवक!रिणी,यशदात्री हवि बृद्धि को प्राप्त हौ । हे इन्द्र! उस हवि 
की वृद्धि के पश्चातु मुझ हवियुवत यजमान की चिरकाल तक वृद्धि 
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हा 101 यशदाता इन्द्र हमारे सामने वर्तमान हैं. सक उनको नम-- 
स्कारादि से पूजते हैं। हे इन्द्र ! हम तुम्हारा दिया हुआ राज्य पाकर 
यशस्वी बने ।२। इन्द्र अग्नि, सौम यश को इच्छा करते हुए उत्पन्न हुए 
हैं ॥ इनके यशस्वी होने के समान मैं यश की कामना वाला भी देवता 
और मनुष्यादि जीवों में सर्वाधिक गड होता हुँ । 9 
सूक्त ४० 
(क्रपि-अथर्वा(अभक्काम:)अथर्वा (स्वस्त्ययनकाम:) देवता-मन्त्रो क्ता: इद 
छन्द-जजती, अनुष्टुप) 

अभयं द्यावापृथ्वी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता नः कृणोतु । 
अभय नोऽस्वू्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषाभय॑ नो अस्तु ॥९ 
अस्मै ग्रामाय प्रदिशश्चतस्र ऊर्ज सुभूतं स्वस्ति सविता न कृणोत 
अशर्विन्द्रो अभय नः क्रणोत्वन्यत्र राज्ञाम पानु मन्युः! २ 
अनमित्र नों अधरादतसित्र न उत्तरात्‌ । FA 
इन्द्राञमित्र न: पएचादनमित्र पुरस्कृधि ।॥३ 

हे द्यावा-पृथ्वी ! तुम्हारी कृपा से हम निर्भय हों । चन्द्रमा, सूर्य 
और आकाश पृथ्वी के मध्य स्थित अन्तरिक्ष हमको अभय प्रदान करें । 
सप्त ऋषियों को प्राप्त होने वाली हवि भी हमको अभव प्राप्त कराने 
वाली हो 1१। हे सूर्य ! हमारे ग्राम के च.रों ओर प्रचुर अन्न उत्पन्न हो 
हमारे यहाँ सदा कुशल रहे । इन्द्र हमको शत्र -भय से मुक्त करे | 


राजाओं का च्य इन्द्र को कृपा से हमसे दर चला जाय ।२। हे इन्द्र । 
दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्व से हमको शत्र रहित कीजिए । कड़ी 
हमसे द्वेष करने वाला न रहे।३। र १ 


सूक्त ४१ 
(ऋषि-बह्मा । देवता-मनआ यो देव्या ऋष थः । छन्द-अनुष्टुप्‌,त्रिष्टुप्‌) 
मनसे चेतसे धिय आकतप उत चित्ती । 
मत्ये श्र ताय चक्षसे विधेम हविषा वयम्‌ । 1१ 
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अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे । 
सरस्वत्यां उष्व्यचे विधेप हविषा वयमु ॥२ 
मा नो हासिषऋ पयो देव्या ते तनूपा ये नस्नन्वरस्तनूजा: । 
अपर्ा यत्य! अभि नः सचत्त्रमायुर्धत्र प्रतरं जीव्से नः ॥३ 
सुख आदि को प्रतप्रक्ष कराने व ले मन के लिए, ज्ञान-साघन चेतना 
के हि ए, ध्यान साधत बुद्धि के लिये,स्मृति-साधन मति के लिये ज्ञानरूप 
श्रुति के लिये तथा चक्षु-ज्ञान हप दर्शन शक्ति के लिये हम हब्यादि से 
इन्द्र का पूजन करते है 1१) अपान, व्यान व्यापार वाल की,ध्यिर रहने 
वाले व्यान वायु की, प्राणन व्याग र वाले प्रण वायु की तथा प्राणो. 
पान आदि घारण करने वाले प्राणी की और सरस्वती देवी की हम 
हव्यादि से सेवा करते हैं।२। प्रॉणाधिदेव सप्तऋष हमारे शरीर के 
रक हैं, वे इन्द्रिय रूप से उत्मन्त हुये हैं । वे हमारा त्याग न करें । हैं 
अत्रिताशी देवगण ! हममें दीर्घायु की स्थापना करो ।३। 
सुक्त ४२ (पांचवाँ अनुवाक) 
(ऋषि-भूग्विंगिरा: । देवता-प्रन्त्र: ¦ छन्द-अतुष्टुय, ) 
अव ज्यामिव धन्वनो मन्यु ततोमि ते हद: ¦ 
यथा संघनसौ भूत्त्रा सखाधाविव सचावदै॥१ 
सखायाविव सचामहा अव मायु तनोमि ते । 
अधस्ते जश्मनों मन्युमुपास्यामति यो गूरः ॥२ 
अभि तिष्ठामि ते मन्युः पाण्या प्रपदेनु च । 
यश्रावशो न वादिशो मम धवित्तसुयाप्रसि 1३ 
घनुर्घारी द्वारा घनु पर चढ़े रीदे को उतारने के समान मैं तेरे 
हृदय से क्रोध को उतारता हूँ । हम दोनों परस्पर अनुराग रखते हुपे 
एक मत से कार्य कर सके ।१। हम एक मन से कायं में लगे, मैं तेरे 
क्रोध को भारी पत्थर के नै चे प्रेरित करता हूँ ।२। मैं तेरे क्रोध पर 
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अग्र भाग और ऊपरी भाग से खड़ा होकर अपने अधीन करता हैँ। मैं 
तेरे क्रोध को दबाता हुआ तुझे अपने अनुकूल बनाता हूँ ।३। 
सवत ४३ 
(ऋषि-भ ग्वगिरा: । देवता-मन्युशमनम्‌ । छन्द-अनुष्टुप्‌) 
अयं दर्भो विमन्युकः स्वाय चारणाय च । 
न्योविमच्युक्स्यायं मन्युशमन उच्चते ।।१ 
अयं यो भूरिभूलःसमुद्रमवतिष्ठति । 
दभः पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥२ 
वि ते हनज्या शर्राण वि ते सुरुयां नयामसि । 
यथावशो न वादिषो मम दित्तमुपायसि॥३ 
यह दभ (कुशा) अपनी जाति के अथवा शत्र के क्रोध को नष्ट करने 
भे समथ हुआ सामने खड़ा है। कोघो और कारणवश कोध FR 
वाले के कोध को ।मटाने में भी यह प्रयोग एक उपायरूप है 1१। यह 
कुशा बहुत जड़ों वाला तथा अधिक जल वाले भू-भाग को दवाकर खड़ा 
है । पृथ्वी से अन्तरिक्ष की ओर उठा हुआ यह दभ कोध शांत करने 
वाला बताया गया है ।२। हे कोधवन्त ! कोघ कों प्रकट करने वाली 
तेरी नस को हम शांत करते हैं और क्रोघावेश में मुख पर प्रकट होने 
वाली नस को भी शांत करते हैं । मैं तेरे कोध को दबाकर पराधीन 
करता हुआ तुझ अपने अनुकूल करता हूँ ।३। 


संत ४४४ 
(ऋषि-विश्वामित्र' । देवता-मत्रोक्ता: । छन्द-त्रिष्टप वृहृती ) 
अस्थाद्‌ द्यौरस्थान पृथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदं जगत 
अस्थूव क्षा ऊध्वेस्वप्नास्तिष्ठात रोगो अयं तव ॥१ 
शतं या भे1जाति ते गहस्र सङ्गतानि च । 
श्रे ष्ठसास्नातभे 1जं वसिष्ठं रोगनाशनस्‌ ॥२ 
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रुद्रस्य मत्रमस्यमृतस्य़र नाभिः । 
विषाणक्रा नाम वा असि पित्तणां मूलादुत्यिता वातीकृतनाशनी।३ 
जिस प्रकार ग्रह नक्षत्रों से युक्त द्यूः लोक अपने स्थान पर टिक है, 
सब भतों का आधार पृथ्वी भी टिकी हैं, जैसे यह जंगम प्राणि समूह 
पृथ्वी पर आश्रित है, जैसे यह वृक्ष बड़ हुए सोते का अनुभव करते हुए 
अपनी स्थिति में रहते हैं, वैसे ही तेरा सुधिर टिका रहे, बहे नहीं ।। 
रोगी ! रोग शमन करने वाली जो सेकड़ी या सहस्रा औषधिपाँ प्राप्त 
हैं, उन सबमें श्रष्ठ यह कम रक्तस्राव का दूर करने वाला है ।२। हैं 
श'गोदक ! त रुद्र का मूत्र है और चिरकाल जीवनरूप अमुत का बावन 
बाला है, अतः तू रोग का नाश कर । हैं गोणू ग 1 तेरा विप्राण नाम 


रोग-शमन का सचक भोर अ'खाव रोग के उपाद'न पाप को निमूल 
करने वाला है ।३। 


सक्त ठण 
(घि-अ गिरा: प्रभति । देवता-दुस्वष्चनाशनम्‌ । द-प क्ति:अतुष्टुप_) 
-रोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंसमि । 
परेरि न त्वा कमये वृक्षाच्‌ वनानि सचर गृहेषु गोष्‌ मे मनः ॥१ 
अवशसा निःशसा पद्‌ पराशसोपारिम्‌ जांग्रतो यत्‌ स्त्रपन्तः । 
अग्निविश्वास्यप दुष्कतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दघातु ॥२ 
यदिस्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चराससि । 
प्रचेता न अँगिरसो दुरिता पात्वहुस: ॥ ३ 
है पाप में आशक्ति रखने वाले मन 1 तू हमसे दूर रह 1 तू अशोभन 
बाक्षों को लाता है इसलिये में तुझ नहीं चाहता । मेरा मत स्त्री, पुत्र 
और गवादि पणुओं में उचित भाव से रह।१। हम जिन दूःस्वप्वों से 
मंत्र रेव'मिन ! हे ब्रह्मणस्पते ! हे इन्द्र [ पापवश जिस दुःस्वप्न से हम 
व्यर्थं हो पीड़ित होते हैं, उप पाप से आंगरस मंत्र वाले ज्ञानो वरुण 
हमारी रक्षक करे ।३। 
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सूक्त ४६ 

(ऋषि-अ गिरा:प्रभृति । देवता-द्‌:स्वध्नताशनमू । छन्द-जगती) 
या न जीवोऽसि न मृतो देवानाममृतगर्भो$सि स्वप्न । 
चरुणानी ते माता यमः पिताररुनांमासि 11१ 
विद्म ते स्वप्न जनित्र देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः । 
अन्तकोऽसि मृत्युरसि । 
तं त्वा स्वप्न तथा स विद्म स नः स्वप्न दुःष्वप्स्यात्‌ पाहि ॥२ 
यथा कलां यथा शफ ग्रथणं सांनयन्ति । 
एवा दुःस्वप्न्यं सवै द्विषते सां नयायसि ॥३ 

हें स्वप्न ! तू न प्राणघारक है न मृत है । जाग्रतावस्था के अनुभव 
से सम्पन्न होता है हे स्वप्न ! वरुण की पत्नी तेरी माता और वरुण 
तेरे पिता है । तू अररू नाम वाला है 1१। हे स्वपनाभिमानी देवता ! 
हम तेरे जन्म के ज्ञाता हैं। तू बरुण पत्नी का पुत्रहै। तू यम के 
व्यापार को करने वाला है । हम तुझे भले प्रकार से जानते हैं, तू 
दुःस्वप्न के भय से हमारी रक्षा करने वालो हो।२। जैसे ऋणी मनुष्य 
ऋण देकर धन को चुषा देता है, जैसे गौ के खुर आदि दूषित अंगों 
को छेदनादि कमं से हटा देते हैं, वेसे ही हम दु:स्वप्न से होने वाले भयों 
को अपने से दूर कर शत्रू ओं पर भेजते हैं 1:1 

सूवत ४७ 

(ऋषि-अंगिरा: प्रभति । देवता-अग्नि: विश्वेदेवा सुधन्वा । छ्न्दनत्रिष्टुप्‌) 
अग्नि: प्रातः सबने पात्वस्मान्‌ वैश्वानरो विश्वक्रद्‌ विश्वशम्भः। 
स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम | ˆ 
विश्वेदेवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन्‌ द्वितीये सबने न जाह्य:। 
आशुष्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥? 
इदं तृतीय सवनं कवीनामृतेन ये चम पमैरप्रन्त । 
ते सौधंवनाः स्व रानशानाः स्यिष्टि नो अभि वस्यो नयन्तु ॥३ 
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वे अग्नि प्रात: सवन कर्म में हमारी रक्षा करें । वे विश्व के कर्ता, 
प्राणियो के हितेषी,दुःख के शाँत करने वाले हमको यज्ञ के फलरूप धन 
में स्थाफ्ति कर । उनकी कृपा से हम दीर्घायु तक जीठित रहते हुए पत्र 
पौत्रादि के साथ भोजन करने वाले हों।१।उनंचास मरुदू ण और उनके 
स्वामी इन्द्र रम ऋत्विज और यजमातों का दूसरे सवनभ त्याग न करें । 
हम उनको प्रसन्न करने वाले स्तुति वाक्यों को कहते हुए शतायु प्राप्त 
करें और उनकी कृपा के पात्र रहें।२।यह तृतीय सवन उन क्रभुओंका है 
जिन्होंने सोम भक्ष ण के चमस को,अपने शिल्प कर्मे से बनाया था वे ऋभ 
सुघन्वा आंगिरस के पुत्र रथ चमप्त वनानेके कारण देवत्व को प्राप्त हुये 
हैं। ऐसे उत्तम फलको ध्यानमें रखते हुये हम हो सिद्धि प्राप्त करावें ।३। 


सुकत ४८ 

(क्रषि-अ गिर” प्रभृतिः । देवता-मम्वोक्तः । छन्द-उष्णिक्‌) 

श्येनो$सि गायत्रच्छन्दा अनु वा रभे। 

स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्थोटचि स्वाहा ॥१ 

ऋतषभुरसि जगच्छन्दा अनु त्वा रभे । 

स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा ॥२ 

वृषासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रभे । 

स्वस्ति मा सां वहास्य यज्ञस्योहचि स्वाहा ॥३ 

हे प्रशंसनीय गति वाले प्रात: सवन में होने वाले यज्ञ! तू बाअपक्षी 
के समान शीघ्रगामी है । तेरे स्तोत्रों में गायत्री छन्द का अधिक प्रयोग 
होने से त गायत्रछन्दा है मैं तुझ दण्डके समान ग्रहण करता हूँ अतः तू 
मुझे यज्ञ की अन्तिम ऋचा को प्राप्त करा । तेरे निमित्त स्वाहाकार हो 
।१। हे तृटींय सवन वाले! जगती छं! क! अघि प्रयोग होनेसे त जग- 
च्छदा है । ऋभुओं रो प्रसत्त करने वाला होनोक कारण तू ऋशु हैं। 
मैं तुझे दण्ड के समान ग्रहण करता हूं । तू मुझ यज्ञ की अन्तिम ऋचा 


को प्राप्त करा । तेरे निमित्त स्वाहाकारहो।२। हैं माध्यन्दित सवन वाले 
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यज्ञ ! तेरे स्तोत्रों में त्रिष्टरुप्‌ छद की अधिकता होने से तू त्रिष्टुप्‌ छंद 
है और संचन समर्थ इन्द्र को प्रसन्त करने याला होने से इन्द्र है । मैं 
तुझे दण्ड के समान ग्रहण करता हूँ । तू मुझे यथ की अन्तिम श्रेष्ठ 
ऋचा प्राप्त करा । तेरे निमि . स्वाहाकार हो ।३। 
संवत ४८ 
(ऋषि-णाग्य :। देवता-अग्न: । छंद-अनुष्टुप्‌,जगती) 

नहि ते अग्ने तन्वः क्र रमानंश मत्यः । 
कपिवेभस्ति तेजन स्वं जराय गौरिव ॥।१ 
मेषईव वै सं वि चोव॑च्यसे यदुत्तरद्रावू रश्च खादत 
शीर्णा शिरोऽप्ससाप्सो अदेयन्तशुन्‌ वभस्ति हरितेभिरासभिः ।२ 
सुपर्णा वाचमक्रतोप द्यव्याखरे कृष्णा इषिरा अनतिषुः । 
नि यन्तियन्त्युपरस्य निष्कृति पुरू रेतो दधिरे सूर्य श्रितः ॥३ 

हे अग्ने ! बन्दर के समान चचल गति वाली और देहगत जल को 
पीने वाली तुम्हारी लपठ उस देह की प्रसूता गौ द्वारा प्रसवानन्तर भूमि 
पर पड़ी अपनी जरायु (जेल) को खाजाने के समान, भस्म कर देती 
है । तुम्हारे ज्वालात्मक शरीर को मनुष्य छ भी नहीं सकता ।१। हे 
अग्ने ! तुम जलाने योग्य देह में इस प्रकार व्याप्त होते हो जैसे तिनको 
बाले वन में जाकर मेढा उन तिनको को खाने के लिए व्याप्त होजाता 
है । वक्ष-युक्त वन में घूमने वाला दावाग्नि और शव को भस्म करने 
वाला शवारिन जब भस्म करने लगते हैं तब वे वृक्ष या पुरुष को भस्म 
करते हुए सोमादि लताओं का भक्षण करते हैं ।२। हे अग्ने ! तुम्हारी 
ज्वालायें काले मृग के उछल-कूद मचाने के समान आफाश में जाक 
नृत्य करने जगती है । वे बाज के समान देह वाली दाहात्मक ध्वनि 
करती है। वे अधिक धुम उत्पन्न करनेसे मेघो को बनाती है । हे अग्ने ! 
सूर्य मण्डल को प्राष्त कर तुम्हारी दीप्तियाँ, प्राणियों के उपादान रूप 


वद्ध जल को ससार के लिये घारण करतो 
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सूक्त ५० 
(ऋ प-अवर्वा (अभयकाम:) । देवतः-अश्विनौ । छ”-जगती,पंक्ति:) 

हतं तदे समङ्कुमाखमविश्वना छिन्तं शिरो अपिपृष्टिः थ्र.णीतम्‌ । 

यवान्नेददातपि नद्यतं पुखमथा मय कृणुत धान्याय ॥ 

तदंहै पतङ्गहै जभ्य हा उपक्वस । | 

ब्रह्मे वासस्थितं हविरनदन्त इमानु यवान्‌ यवानुहिसन्तो अपोदित 

तर्दापते वघापते तृष्टजम्भा आ शुणोत मे । 

यआरण्या व्यद्वरा ये के च स्य व्यद्वरास्ताऱ्त्सर्वाञजम्भयासांस।३ 
हे अश्वि देवों ! तुम उस हिंसक चूहे की मारते हुए उसके सिर को 

काट दो, हड्डी-पसली चूर्ण कर दो । तुम हमारे धान्य को बचाने के 

लिए इसके मुख को बन्द कर दो 1१। हिंसक ।मुषक तु उपद्रवी होने 

से हिता योग्य है । ब्रह्म के समान भयंकर यह हवि तुझे नष्ट करने के 

निमित्त अश्विनीकुमारों को दी जारही है । अतः इस हवि कमं से पहले 

ही तुम हमारे यवों कों न खाते हुए यहाँ से अन्यत्र भाग जाओ ।२। हैं 

चहों और पतंगों आदि के स्वामी ! मेरे वचन को सामने आकर सुनो । 


तुम चाहे जंगल के हो या ग्राम के ही हम अपने इस कर्म द्वारा तुम्हारा 
नाश करते हैं ।३। 
सूक्त ५१ 
(क्रषि-शवातिः । देवता-पोम:आप:वरुण: । छन्द-गायत्री ,बरिष्टुमू ज गती) 
वायोः पूतः पवित्र ण प्रत्यङ, सोमो अति द्रतः । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥१ 
आपो अस्मान्‌ मातरः सुदयन्लु घृतेन नो घृतप्व म 
विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥२ 
यत कि चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरन्ति । 
आचित्या चेत्‌ तवधर्मा युयोपिममा नस्तस्मादेनसो देवरीरिषः ।३ 


ये द्वारा शद्ध होकर रसतत्व को प्राप्त हुआ सोम प्रत्येक शरीर 
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में मुख से नाभि तक पहुंचता है । वह सोम इन्द्र का मित्रहै ।१। संसार 
के मातृरूप जल हमको पापरहित करे 1 क्ष रणशील रस से संसार को 
पवित्र करने वाले जल हमको पवित्र करे | यह्‌ देवरूप जल स्नान,अ;च- 
मन,प्रोक्षण कर्म द्वारा सब पार्पो को प्रनाहित करने वाला हे । मैं ऐसे 
जल में स्नात्तादि द्वारा पवित्र होकर कर्म के निमित्त उदय होता हूँ ।३। 
हे वरुण ! शिस पाप को मनुष्य करते हैं तथा अज्ञानवल घर्मोका पालन 
न कर उत्टा बरतने लगते हैं. उस अज्ञान से उत्पन्न पाप के दण्डरूप 
तुम हमारा नाश न करी | । 
सूक्त ५२ (छठवाँ अनुवाक) 

(ऋषि-भागलि: । देवता-सूर्य : गावः भेषजमु । छन्द-अनुष्टुप्‌ ) 

उत सूर्यो मिव एति पुरो रक्षांस निजर्वन्‌ । 

आदित्य पर्वतेभ्यो विश्वहष्टो अदृष्टहा ॥१ 

नि गावो गोष्ठे असदन्‌ नि मृगामो अविक्षत । 

न्यूमयो नदोना न्यहष्टा अलिप्सत ।।२ 

आयुदंद विर्पाश्चत श्र्‌तां कष्वस्य वीस्धम्‌ । 

आभारिषं विश्वभेषजी मस्याहष्टान्‌ नि शमयतु । 


रात्रि के भन्घक्ार में जो पिशाचादि उपद्रव करते हैं,उनको तष्ट 
करने के लिये सूर्यं अन्तरिक्ष से उदय होरहे हैं । उन सूर्य को सब सामने 
देखते हैं क्योंकि बे उदयाचल पर्वत के शिखर पर उदय होते हैं । हमसे 
अहृश्य रहने वाले यातुघानों (कीटाणओं) को भी वे मार डालते हैं ।१। 
सूर्य के उदय होने पर, जो नयाँ रात्रि में नहीं दीखती थो, वह दी बने 
लगीं । सये ने अन्घकारात्मक राक्षसों का नाश कर डाला । अब हमारी 
गौए निर्भय होकर गौशालाओं में बैठ गई तथा जंगली पशु भी अपने- 
अपने स्थानों को प्र.प्त हुए ।२। शतायु करने वाली, रोग-नाशिनी, महि 
कण्व द्वारा बताई हुई चित्ति-प्रायश्चित औषधि शमी को मैं रोग निबार- 
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णार्थे ले आया हूँ । वह औषधि अहष्ट राक्षासादि ( कोटाणुओं ) दारा 
उत्पन्न किये रोगों को पूर्णतः नष्ट करे ।३। 
सूक्त ५३ 

(ऋषि-बरहच्छु क्र: । देवता-पृथिव्यादयो मन्त्रोक्ताः । छन्द-अपती,तरिष्टुष्‌} 
द्योश्च म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो वृहत्‌ दक्षिणया पिपतु । 
अनु स्वधा चितां सोमो अग्निर्वायुनं: पातु सविता भगश्च ॥१ 
जुनः प्राणः पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुन रसुरन एतु । 
वश्वानरो नो अदब्धस्तनू पा अन्त स्तिष्ठति दुरितानि विश्वा ॥२ 
सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन । 
त्वष्टा नो अत्र बरीयः कुणोत्वडु नो माष्टु तच्वोथद्‌ विरिष्टरम्‌ ।३ 

सूर्य दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा करें और वस्त्र घनादियुक्त दान से 
मुझे पूर्ण करें। आाकाश-पृथ्वी मुझे इच्छित फल दे । पित्ञरों सम्बन्धी 
स्वघाकार के अभिमानी देव हमारे पास अन्वादि प्र रित करें। सोम,अरिति 
चायु, सवित्ता, भग देवता हमारे कार्यों मे अनुकूलं हों ।१। मुख और नाक 
से चलने वाला प्राणरूप जीवन हमको पुनः प्राप्त हो । सब मनुष्यों के 
हितकारी अग्नि हमारे पाप को दुर कर हमारे शरीर में स्थित होंते हुए 
रक्षा करे ।२। हम सुन्दर अन्तःकरण से युक्त हों । देह के हाथ-पैर आदि 
सब भ गों से युक्त हों। देहकांति और सारभूत रस से युक्त हो। त्वष्टा- 
देव हमारे देह के रोग-पीडित अंग कों रोग-रहित करते हुए हमारे 
शरीर को पुष्ट करें ।३। 

सुक्त ५४ 
(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-भग्नीश्षोमों । छन-अनुष्ु्‌) 

इदं तद्‌ युज उत्तरमिन्द्र' णुम्भाम्यष्टये । 

अस्य क्षत्र थिय महीं वृष्टिरिव वर्धया तृणम्‌ ॥१ 

अस्मे क्षत्रमग्नोषोमावस्मे धारयत रयिस्‌ । 
वन्य ती ए्ूस्याभीवग कणत युज उत्त रमू 1२ by eGangotri 
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सवन्धुश्वापवन्धुश्च यो अस्मां अभिदासति । 
सर्वे त रन्धयामि भे यजमानाय सुन्वते ॥३ 
अचार दोप को शमन करने याले श्रेष्ठ कभ बे 


के निमित्त करटा हूँ। मैं इन्द्र को सुशोभित कर प्रसन्न करता हू । जैसे 
वष्टि घन-धान्यादि की वद्धि करती है, तैसे ही हे इन्द्र ! अभिचार कर्म 
से पीडित १रुप के घन, बल, पुत्र, पौत्रादि की वृद्धि करिये।१। हेअन ! 
हे सोम ! इस यजमान में वल की थ्थापना करते हुए घन प्रदान करो। 
इस यजमान को फल प्राप्त डो इसलिये मैं यह श्रेष्ठ कर्म करता हूँ 1२। 
हे इन्द्र | जो सगोत्रिय या अन्य गोत्रिय शत्र, हमारी हिंसा करने का 
इच्छक इन्द्र ! सोमाभिषव करने वाले मेरे यजमान के बल में 
उन दोनों प्रकार के शत्र ओं को करो 1३। 


सूक्त ५५ 

(क्रषि-त्रह्मा । देवता-विश्वेदेवाः, रुद्र: । छन्द-जगती,त्रिष्टुप्‌) 
ये पन्थागो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथ्वी संचरन्ति । 
तेषामञ्यानि यतमो वहाति तस्मे मा देवाः परि धत्ते ह सर्वे ॥१ 
ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद्‌ वर्षा स्विते नो दधात । 
आ नो गोण भजता प्रजायां निवात इद्‌ वः शरणे स्याम ॥२ 
इदावत्सराय परिवत्सराय संववसराथ कृणुता वृहन्तम: । 
तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥३ 

जिन मार्गों में देबता हो नाते हैं, वे विभिन्न लोकों को पाने के 
उपाय रूप मार्ग पृथ्वी के मध्य मैं वर्तमान हैं,इनमें जो वृद्धि देने वाला 
माग है उसे इस देश में हे देवताओ ! मुझे प्राप्त कराओ ।१। ग्रीष्मादि 
छौ: ऋतुओं के अभिमानी देवता हमको सुसाध्य धनों में स्थित कर्‌ । हे 
ऋतुओ ! गो, पुत्र पौत्र आदि से युक्‍त हमको करों । हम अपने घर के 
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संवत्सर को नमस्कार द्वारा प्रसन्न करो 1 इन यज्ञ के योग्य की कृपा 
युद्धि हम एर रहे और उससे उत्पन्न श्रेष्ठ फल भी हमें प्राप्त हो ।३। 


सूक्त ५६ 
(फषि-शब्तान्ति: । देवता-विश्वेदेवा:रुद्र। । छन्द-पँज्ति, अनुष्टुप्‌) 
भा नों देवा अहिबंधीत्‌ सतोकान्त्सहपुरुषान्‌ । 
सांप्रत न विष्परदू व्यात्त' न सयसन्नमो देवजनेभ्यः ॥ १ 
नमो$स्त्वसिताय नमस्तिरश्चिराजये । 
स्वजाय बम्रवे नभो नमो देवजनेभ्यः ॥२ 
सं ते हन्मि दता दतः सु ते हन्वा हन्‌ । 
सां ते जिह्वाया जिहूवां सम्बास्ताह आस्यम्‌ ॥३ 
है विष-शमनकर्त्ता देवगण ! सर्प हमारी, हमारे पुत्र-पौत्र, भृत्य दि 
की हिंसा न कर पावे । सर्प का मुख दंश के निमित्त न खले,और खुला 
मंत्र-शवित से यथावत्‌ रहे । सर्पादि के विष के शमनकर्ता देवताओं को 
नमस्कार है ।१। तिरछे बल वाले तिरश्चिराज, कृष्णवर्ण, असित और 
वध्र वर्ण के स्वज नामक सर्पो को नमस्कार और इनकों वश में «खने 
वाले देवताओं को भी नमस्कार है ।२। हे सर्ण!तेरी ऊपर नीचे की दंत 
ँक्तियों को मिलाता हुआ.ठोड़ी के ऊपर नीचे के भागों को सीता ह, 
तेरी जीव से जीभ मिलाकर ऊपर क्रे मुख-भाग को नीचे के भाग में 
मिलाता हूँ मीर अनेक सर्पो के फनों को एक साथ बाँघता हूँ 131 
सूक्त ५७ 
(नऋहषि-शन्तातिः | देवता-्द्रः,भेषजमुः । छन्द-अनुष्टुप , वृहती) 
इदमिद्‌ वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजमु । 
येनेषुमेकतेजनां शतशल्यामपब्रवत्‌ ॥१ 
जालाषेणािषिञजत जालाबणोप सिञ्चत । 
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शं च नो मयश्च नो मा च नः कि चनामसत्‌ । 
क्षमा रपो विश्व नो अस्तु भेअजं सर्वे नो अस्तु भेयजस्‌ ॥३ 

इस रोग को दूर करते वाली औषधि को मैं करूंगा यहे रुद्र को 
झौषधि अन्तकाल में सबको रुलाती है । इसका शिव ने प्रयोग किया था 
।१। हे परिचारको ! तुम गोमूत्र फे फेन जल से घाव को घोओ,यह रोग 
को दूर करने में श्रेष्ठ है । हे रुद्र 1 इस औषधि से हमको सुख दो ।२। 
हे देव ! हमरो सुख मिले, हमारे पशु-मनुष्य रोग-ग्रस्त न हों और पॉप 
का नाश हो सम्पूर्ण विश्व ओर उनके श्रेष्ठ कर्म हमारे लिये औषधि के 
समान हों 1.1 


सूक्त १८ 


(ऋषि-अथर्वा [यशस्क्रामः| । देवता-इन्द्रादयो मंत्रोक्ता, 


छन्द जगती, पंक्ति, अनुष्टुप्‌) 


यशसं मेन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु यशसं द्यावापृथ्वी उभे इमे । 

यशसं मा देवः-सविता कणोतु प्रियो दातुदक्षिणाया इह्‌ स्याम्‌ ।१ 
यथेब्द्रो द्यावापृथिव्योर्यंशस्वान्‌ यथाप औषधीयु यशस्वतीः । 
एवा विश्वेषु देवेष वयं स्वेषु यशसः स्थाम ॥।२ 

यशा इन्द्रो यशा अग्तियेशा: सोमो अजायत । 

यशा विशत्रस्य भूतस्माहमस्मि यशस्तमः 11२ 


द्यावापृथ्वी, इन्द्र, सविता मुझे यशस्वी बनावें । मैं यशस्वी होकर 
दक्षिणा धारण करते वाले का प्रिय बनू ।१। जंसे इन्द्र आकाश-पृथ्वी के 
मध्य वृष्टि आदि कमं द्वारा श्रेष्ठ है, जैसे औषधियों में जल श्रेष्ठ है, बैसे 
ही देवता ओर मनुष्यों में मैं श्रेष्ठ होऊ 1२। इन्द्र, अग्नि, सोम, यश 
चाहते है । जैसे यह यशस्त्री हुए हैं वैसे ही मैं बल चाहने वाल। भी देव, 
मकुछ0म(करिकहेमे पहि FP Bi . Digitized by eGangotri 
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सूक्तं ५८ 
(ऋषि-अथर्या । देवता-अरुन्वत्यादयो मंत्रोक्ता; । टन्द-अनुष्ट्प) 


अनुडुदृभ्यस्त्वं प्रणम धेनुभ्यस्त्वरुर्धति । 
अधेनवे वयसे शर्म यच्छ च ]ुष्वदे ॥१ 

शर्म यध्चत्वोषधि: सह देवीरुन्धनी । 

करत पयस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्मां उत पूरुषान्‌ ॥२ 
विश्वरूपां सुभगामच्छावदामि जीवज़ामू । 

सा नो रुद्रस्यास्तां हेति दूर नयतु गोभ्यः ।।३ 


हे सहदेवी औषधि ! तू पहले बैलों को, गोओं को और पाँच वर्ष 
से कम आयु के गी, अश्‍व आदि को सुखी कर 1१1 हे सहदेवी, हे अरु- 
भ्वति ! तू हमारे गोष्ठ को दूव से पूर्ण कर | हमारे पुत्र, पौत्र, भृत्यादि 
को रोग-रहित करती हुई हमको सुखी बग ।:! हे सहदेवी ! मैं इच्छित 
फल की तुझसे प्रार्थना करता हूँ । तू सौभाग्य युक्त जीवन देने वाली 
अनेक रूपिशी है । यह औषधि रुदर के फेंके हुए शस्त्र को हमारे पशुओं 
से पृथक्‌ ले जावे वाली हो ।३। 

सूक्त ६० 
(ऋषि-अयर्वोी । देवता-अर्यमा । छन्द-अनुष्टुष्‌ } 


अर्यमा यात्ययंमा पुरस्ताद विवितस्तु५ः । 

अस्या इच्छननुग्रवे पतिमुप्र जाथामजानपे ।।१ 
अश्रमंदियमर्य मन्तन्यासां सपन यती । 

अङ्गो न्वयंमन्तन्यासा अन्याः समतमायति ॥२ 

धाता दाधार पृथ्वी धाता द्यागुत सूर्यम्‌ । 

धातास्या अग्रवे पति दधातु प्रतिकाम्यम्‌ ।।३ 

जिन सूर्य की रश्मियाँ पूर्वे दिशा में उभ रही है, वे सूय इस स्त्री 
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२६४ ॥ | 
रहित पुरूष को स्त्री और कन्पा के लिये उति प्रदान करने की इच्छा से 
उदय होरहें हैं ।१। पतिव्रता स्त्रियों ने जित शौन्ति कर्मा को ४. 
a 29 एर 2 F क ता ने 
था, उन्हें करती हुई गह अिलाषिणी कन्या, पति के प्राप्त न ह १ 
्हेँ क र [ | 
खित है । हे अये ऱ्य स्त्री भी इसके निमित्त शान्ति कर रह! 
मे दुःखित दै । हे अर्थमा ! अन्य स्त्री भाई 
है /२। अखिल विश्व के धारक विधाता ने पृथिवी को स्थापित कर्‌ 
द्य्‌ लीक ओर सबिता को सूर्य मंडल में स्थापित किया है। वे संसार 
के (नियन्ता हो इस कन्या के लिए झाम्ण पतति प्रदान कर ४ 


सूबत ६१ 
[श्रिषि-अथर्वी । देवता-रुद्र: । CR J 

भह्यमांपो मधमदेरप्रन्ता महस सूरो ple कम्‌! क्ट 
मत्यं देवा उत विश्वे तपोजा मह्य देवः सविता व छात्‌ ।६ 
अहं विवेच पृथिवीसुत द्यामहपृत रजनय ता | र 
अहं सत्यमनृतं यद्‌ उदास्थह देवीं परि वाचं विशश्च i - 
अहं जजान पृथिवीमुत दयामहमृत रजनय सप्त र यु 
अह सत्यमनुतं यद्‌ वदामि यो अग्तीणों पावजुषे सखाया 3 शक 

सबके प्रेरक सूर्य ने मेरे लिये सुख देने बाली तेजरूप किरण ५. 
प्रकट किया हैं । जल और जलाभिमानी देव मधुरे ज को मेरे ए 
लावे , ब्रह्मा के तप से प्रकट हुए देवता मे इच्छित फत दे । सविता" 
देव इच्छित फल प्रोपरु व्याध्ति स्थापित करें । वप्रोकि वे सबको प्रेरणा 
देने वाले हैं 1९॥ मैने पृथिवी और स्वर्ग को एथक किया । मैंनेे:ऋतुओं 
में अधिमासरूप सातवी ऋतु को डीडा । संसार के सत्यासत्य यों 
का तथा देववाणी काझी मँ ही उच्चारण करतः हूं ।२। पुथिदी, स्वमे, 
गंगा जादि नदियों और समुद्र को मैंने ही उत्पन्न किया है ! इस प्रकार 
भक्ता और भोगरूप अग्तिसोमों को मैं संसार के रचना टाचे में सहा- 
यक रूप से प्राप्त कर चुका हूँ 1३1 
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सूक्त ६२ (सातवाँ अनुवाक) 
(ऋ षि-अधर्वा । देवता-वैश्न।नरादयो मंत्रोक्ता: । छन्द-अनुष्टुप्‌) 


बश्वानरो रश्मिभिः पुनातु वातः प्राणोवेषिरो नभोभिः । 
यावापृथिवी पयसा पथस्वती %तावरी यज्ञिये नः पुनीताम्‌ ॥ 
वेश्वानरीं सुनृतामा रभध्व यस्य आशास्तन्वो बीतपुष्ठा: । - 
तरा र्णः सध्षमादेष्‌ वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌।। र 
वश्वानरों वच॑स आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः | 
इहेडपा सधपादं अका ज्योक्‌ पश्येम सूयमुच्चरन्तम्‌ 11३ 
हु यी में या अग्नि, वेश्वालर सूय, प्राण रूप देह में 
गन तया अन्तरिक्ष में गमन करने व'से वागु और यज्ञ को पुणे 
करने वाले द्यांवा पृथिवी हमको पवित्र करे ।१। हे मनुष्यों | वैश्वा 
नराप्रक सत्य स्तुति रूप वाणी को प्रा म्भ करो | जिस वाणी के शरीर 
क्‌ क्र के भाग विस्तृत हैं, उस वाणी से हम घन के स्वामी बनने के 
2 १ वश्वानर अग्नि की स्युपि करें।रात्रद्मायवंस आदि तेज़ को प्राप्ति 
के लिए स्तुति युक वाणी का आरस्भ करो | फिर हेम वेश्‍व्रानर अग्नि 
की कृपा में तेजस्वी होकर दूसरों को भी पवित्र करने मेंपमर्थे हों । 
अन्न हे पृष्ट रहते हुए चिरकाल तक सूर्योदय के दर्शन करें ।३। 


सुकत २३ 


म नद ते तिग्मतेजो5मस्य़रधान्‌ वि चृता वंधपाणात्‌ | 
जमा मह्य पुनरित त्वां ददातितस्मै यमाय नमो अस्तु मुत्पत्रे ॥ २ 
अयस्मये द्रपदे बेधिष इहाभिहितो मञ्ुभिर्ये सहस्र 

ड दु i i टश इहामिहितो मुःपुमिये सहस्नम्‌ । 

पलेन त्व बूमिः संविदान उत्तम नाफ़मध्ि रो द्यम्‌ ॥३ 
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संसमिद्‌ युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ।।४ 

हे पुरुष ! अनिष्टकारी नित्र्ट तिदेव ने तेरे गल में ओर कण्ठ की 
नसों में न छूटने वाला पाप रूप फुँदा बाँध दिया है। में तुझे चिरकाल 
तक जीवित रखने के लिये उस पाप पाश को दूर करता हूँ। तू उससे 
छूटा हुआ हमारे द्वारा प्रतित होते पर इस अन्त का सेवन कर | २। हँ 
नि्ऋू ते ! तू हमारे नमस्कार से प्रसन्त होकर इन लीह-दम्घनों को खोल 
दे । हे साचक ! उन पापों से मुक्त होने पर यम ने तुझे फिर दे शया 
है। उन यम के लिये नमस्कार हाँ 1२। हें तिऋते ! जब तू लोह- 
पाश में जकड़ने को पांवों में बेडी डालती है तब ज्वरांदि व्याधि उसे 
बाँध लेती है । तू अपने अधिष्ठात्री यजमान और पितरों की सहमति से 
इसे दुःख रहित स्वगं की प्राप्ति करों ।३। हे काम-वर्षक अग्ने ! तुम 
समस्त घनो के प्राप्त कर ने वाले हो, अत हमको घन दो ) तुम वेदी 
घर देदीप्यमान हो 1४! 

स्‌क्त ६४ 

(ऋषि-अथर्वा । देवता-स।मनस्पम्‌ । छन्द-अनुष्डुप, नरिष्टुय,) 
सं जानीध्वं सं पृथ्यध्वं सँ मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे सांजाताना उपासके ॥१ 
समानी मन्त्रः समितिः समानो संमानं व्रतं सह चित्तमेष।स्‌ । 
समानेत वा हविषा जुड़ोर्ति मम,तं चेतो अभिसंविशध्वम्‌ ॥२ 
समाती वा आकूतिः समान! हृदश्राति वः। 
समानमस्त्‌ वो मनो यथा वः सुसहासति ॥३ 

हे समान मन वालो ! तुम्हारे ज्ञान भी समान हों | फिर एक कार्य 
में जुट जाओ । तुम्हारे अन्तःकरण एक अर्थ को जानने वाले हों । जैसे 
इन्द्रादि देव एक ही कार्य का ज्ञात रखते हुपे हव्या दि ग्रहण करते हैं, 


है रुमा इच्छित फल की प्राप्ति के लिये परस्पर के विद्वेष का 
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त्याग करो ।१। इन पुरुषों का कार्य-अकार्य सम्बन्ध ज्ञान सपान हो 
इनका कर्म अन्तःकरण भी समान हो । श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए 
मैं ऐक करने वाले घृत आदि हव्थों को देता हुँ। तुम एकचित्तता को 
प्राप्त करने वाले होओ ।२। हे समानता चाहते वालो ! तुम्हारा अन्तः: 
करण और सङ्कल्प एक से ही हॉ । तम्हारा मन एक रूप रहें। जिससे 
सब कार्य सुन्दर रीति से सम्पन्न हों उसके लिये मैं यह समानात्मक 
कर्म कर रहा हूँ ।३। 


सूक्त ६५ 

(ऋषि- नघर्वा । देवता--पराशर:, इन्द्र । छन्द--पंक्तिः,भनुष्टुप्‌) 
अव मन्युरवाणताव बाहू मनोयुजा । 
पराशर त्त्र तैषां पराञ्चं शुष्ममइयाधा नो रयिमा कृवि ॥१ 
निहंस्तेभ्यो नेहुंस्तं य देवा: शरुमसाथ । 
वृश्चामि शत्रणां बाहूननेन हवियाहम्‌ ॥२ 
इन्द्रश्चकार प्रथमं नेहुस्तमसुरेभ्प: 
जयन्त्‌ सत्वानो मम स्थिरेणोन्द्र मेदिता ॥३ 

शत्र का क्रोध शान्त हौ । उसके अ'युघ असफल हो । शत्र, की 
भजायें शस्त्रास्त्र ग्रहण करने में समर्थ न हों। हे इन्द्र ! तुम लौटकर 
शत्र ओं को मारते वाले हो, इस शत्रू को हराऔ और इसक घनों को 
हमें देदों ।१। हे देवगण ! तम शत्र औं के भूजबल को क्षीण करते वाले 
जिस बाण को चलाते हो, उस बाण रूप देवता के निमित्त दी जाने 
वाली हवि से शत्र की भजा को काटता हूँ ! २। पुरातन काल में देव- 
ताओं के स्वामी इन्द्र ने राक्षसों को भजबल से रहित कर दिया, ऐसे 
इन: के अनुग्रह से मेरे योद्ध गण शत्रु ओ पर विजय प्राप्त कर 1२1 

अहात 
(ऋषि--अथर्वा । देवताउ>पराशर: इन्द्र । छन्द -पंक्तिअनुष्टुप्‌,) 

निरस्तः शत्र रभिदासननस्तु ये सेतामियु धमायन्त्यस्मान । 
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समपंयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषामघहारो विविद्धः ॥१ 
आतन्वाना आयच्छन्तो$स्यन्ती ये च धावथ | 
निहुस्ताः शत्रव: स्पनेद्रो वोऽद्य पराशरीत्‌ ॥२ 
निहंस्ताः संतु शत्रवा$ड गैपां म्लापयामसि । 
अथैषामिद्ध वेदांसि शतशो त्रि भजामहे ॥ ३ 

हनको संतष्त करने वाले शत्र, का हाथ शक्तिहीन हो । शत्र ओं मे 
हिंसात्मक दुःख देने वालो दृष्ट कुत्सित गति को प्राप्त हो। हैं इन्द्र | 
जो शत्र, हुना सहित हम पर आक्रमण कर रहा है उसे वजू से संयुक्त 
करते हुए मार दो ।१। हे शत्रू ओ ! तुम प्रत्यंचा चढाक्रर वाण छोड़ते 
हुओं को इन्द्र अभी नष्ट कर डाले ।२।हमारे शत्रू ओं. का भुजवल नष्ट 
हो, उनके सभी अंग शिथिल हों । हे इन्द्र ! तुक्ष्हारी कृपा से इनकी 
सम्पत्ति को हम परपझर बांट लें ।३। 

सूक्त ६७ 


(क्रषि--अधर्चा | देवता--इन्द्रः । छन्द-अनुष्टुप ) 

परिवर्त्मानि सवत इन्द्रः पूषां चसञ्नतुः । 
सुह्यन्त्वद्यामः सेना अमित्राणां परस्तराम्‌ ॥ १ 
मूढा अमित्राश्चरताशीणइवाहयः । 
तेषां वो अग्निमढाना मिब्द्रो हंतु बर॑वरम्‌।।२ 
ऐबू नह्य वृषाजिनं हरिणल्य़ा सिय कृवि । 
पराङ मित्र एपत्वर्वाची गोरुपेषतु ॥ ३ 

हे इन्द्र और पूषा इन शत्रू ओं के मार्यों को रोक लें। शत्रू तैवा 
अत्यन्त मौह में पड़कर कार्य-अएाये ७ निर्णय करने में समर्थे न रहें 
1९) हे शत्रुओ ! फन बट जाते पर सर्प जैसे काट नहीं सकते. केवख 
तडफते हैं वेसे ही तुम ज्ञान शून्य होकर रण-'थले में व्यर्थ घूमते रहो । 
हमारी आहुतियों से प्रसन्न हुए चन्द्र तुम्हारे मुख्य वीरो को नष्ट कर दें 
1२। हे अभोष्टवर्षक इन्द्र सोममणि के लपेटने वाले काले मृग चर्म! 
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को हमारे दुपट्टों में बाँधों | शत्र ओं में डर उत्पन्न करिये जिससे वह 
हार कर भाग जाप और उनका गवादि घन हमको मिल जाय ।३। 
सरक्त ६८ 
८० 


(ऋ पि-अथर्वा । देवता-सावित्रादयो मन्त्रोक्ताः 
छन्द-अनुष्टुप्‌, विष्टुप्‌) 
आयमगन्त्सविता क्षरेणोष्णेन वया उदकेनेहि । 
आमित्या रुद्रा वशव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचे 
तमः ॥ १ 

अदितिः शमश्च_ वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा । 
चिकित्सत प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ।:२ 
येनावपत सविता क्ष्रेण सोमस्य राज्ञां वरुणस्य विद्वात्‌ । 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्वत्रानय मस्त प्रजावान्‌ ॥३ 

सर्वे प्रेरक सविता मुण्डन करने वाले उस्तरे क्रे हाथ आ गये । है 
वायो ! तुम भी इस बालक का सिर गीला करने के लिए उष्ण जल 
सहित आओ । ग्यारह रुद्र, बागह आदित्य और आठ वसु सपान ज्ञान 
सहित जल से इसका सिर भिगोवें । हे मनुष्यो ! वरुण ओर सोम से 
सम्बन्धित, उस्तरे से इसके भोगे हुये बालों को उतार दो ।१। अदिति 
इस पुरुष की दाढ़ी मूछों को पृथक करे जल इसके बालों को भिगोव, 
प्रजापति सृष्टा इसकी चिकित्सा करें जिसे यह चक्षुशक्ति और दीर्घायु 
वाला हो ।२। सोम और वरुण से सम्बन्धन जिस उस्तरे से सविता ने 
मण्डन किया विप्रो ! वैसे उत्तरे से इसके दाढ़ी, मू छ वालों क्रा 
मण्डन करी । ०ह परुष इस सस्कार द्वारा गाय, अण्व, पुत्र, पौत्रोदि- 
युक्त हो जाय )३। 


सूक्त ६5 
(ऋ प-अथर्वो । देवता-वृ३स्पति: अःशवःै । छन्द-अनुष्टुप्‌) 
गिरावरगराटेषु हिरण्ये गापु यद्‌ यशः । 
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सुरायां सिच्यमानायां कोलाले मधु तन्मथि ।; १ 
अश्विना सारघेण मा मधूनाङक्त शुभस्पती । 
यथा भगरवती वाचमावदानि जनां अनु ॥२ 
मयि वर्चो अशो यशोऽो <ज्ञस्य यत्‌ पयः । 
तन्मथि प्रजापतिदिवि द्यामिव ह हतु ।!३ 

रथ पर बैठकर शत्रुओं के सामने जाने वाले रथियो को जयघोषो 
से जो यश मिलता है, हिमवान्‌ आदि पर्वत में जो यश है और सुवर्ण 
भे तथा गौओं में भी जो द'न का जो यश है, वह यश मुझे मिले । बढ़ने 
चोली पर्जन्य धारा, अन्त और मधुर यश में जो रस हैं, में उस यश 
में स्थित होऊ ।१। हे अश्विनीकुमारो ! तम मुझे मक्षिकाओं द्वारा 
एकत्र क्रिये गये मधु से सम्पन्न करो, जिससे मेरी बाणी मधुर और 
दीप्तिमती द्रोजाय ।२। अन्न और यज्ञ का फलरूप क्षीर आदि में जो 
यश तथा स्झमें जो तेज है, उसे प्रजापति अन्तरिक्ष में ज्योतिमण्डल को 
हृढ़ करने के समान गुझमे हढ़ करें ।३। 


सुकत ७० 
(ऋषि--काडू।०नः 1 देवता अध्व्या । छम्द--जगप्ती ) 

यथां मासँ यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । 
यथा पुसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः । 
एवा ते अध्न्ये मतोऽधि वत्से निहुन्यताम्‌ ॥१ 
यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदशुद्य जे । 
यथा पुसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मंत: । 
एदा ते अध्न्ये मनोऽधि वत्से नि हताम्‌ ॥२ 
यथा प्राधिग्रधोपधियेथा नभ्ये प्धावछि । 
यथा पू सो वृषण्यत स्त्रियां निहँलते मनः। 
एवा ते अध्न्ये मतोऽधि वत्से निहं गतास्‌ !. 
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जहे सुरा शराबी को प्रिय होती है, मां उसके खाने वाले को 
प्रिय होता है जैसे जुए वाले को पासे प्रिय होते हैं और वीयं सेवन की 
इच्छा वाले पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, वैसे ही हे अवध्य गाय ! तझे 
वछ्डा प्रिथ हो । जिस हथिनी के पांव के साथ अपना पैर मिलाने. से 
हाथी प्रसन्न होता है । जैसे मन्तोनदाता पुरुष स्त्री से प्रसन्न होता है, 
वैसे ही हे अवध्य गाय ! तु बछड़ से प्रसन्न रहे ।२। जैसे रथ में चक्र 
की धुरो दृढता से बंधी रहती है, वैसे ही हे धेनु ! तू बछड़े से बँवी 
रह । जैसे कामी का मन स्त्री में रमा रहता है, वैसे ही तेरा मन वळड़े 
सें रमा रहे ।३। 

सूक्त ७१ 
(ऋषि-बरह्मा । देवता-अग्निः, विश्वेदेवाः । छन्द-जगती, त्रिष्टुप्‌) 

यदन्नमद्मि बहुधा विरूप हरिण्यमश्वमुत गामजामविम्‌ । 
यदेव कि च प्रतिजग्रहाहमर्नष्टद्ोता सुहुतं कृणोतु !।१ 
यन्मा हुतुमहुतमाजगाम दतं पिपृभिरनुमत मनुष्यः । 
यस्मान्मे मन उदिव रारजोत्यान्तिष्टद्वोता सुहतं कृणोतु ॥२ 
यदन्नमदृमचनृतेन देवा दास्थान्नदास्तन्नुत संगृणामि । 
वेशवानरस्य महतो महिम्ना शिव मह्य मधुमदस्त्वन्नम्‌ ॥३ 

मैंने अनेक प्रकार के अन्न को उदरस्थ कर लिया है ओर मुद्रण 
आदि प्रतिग्रह्‌ लिया है । यज्ञ सम्पादक अग्नि अन्नदोष और प्रतिग्रह 
दोपसे मुझे बचाव । यज्ञसे संस्क्रत,असंस्क्ृत जोद्रव्य प्रतिजग्रह दोष मझे 
प्राप्त हुआ है पितर ओर देवताओं दिया हुआ प्रतिग्रह द्रव्य मुझे 
मिला है यज्ञ सम्पादक अग्नि उस प्रतिग्रह दोष से मुझे बचाव ।२। हे 
देवताओ ! जिस मिथ्या भाषण द्वारा मैं दसरे का अन्न भाग खा गया 
हँ और ऋण लेकर न दे सका हूँ उकषके दोष से वचाते हुए वेश्वानर 


अर्ति उसे मेरे लिये मधुर और सुखदायक बनो दें ।३। 
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~ 


यथासितः प्रथयते वशां अनु वपू षि कृण्वन्नसुरस्य मायया । 
एवा ते शेपः सहसायमर्कोऽङ्ग नाङ्ग संसमक कृणोत्‌ ॥१ 
यथा परुस्तायादरं वातेन स्थूलभ कृतम्‌ । 
यावत परस्वतः पसःतावत्‌ वधेताम_ पसः ॥२ 
यावदङ्जीन पारस्वत हास्तीनं गाईमं च यत्‌ । 
यावदश्त्रस्य वाजिनस्तावत्‌ ते वध तां पस: ॥३ 

जैसे यह बँंधा हुआ पुरुष आसुरी माया से रूपों को दिखाता हुआ 
फैलता है, वैसे ही यह अर्कर्माण तेरे अजनन अंग कौ सन्तानोत्पत्ति के 
योग्य बनावे ।१। जैसा सन्त!नोत्पत्ति के लिए उपयुक्त शरीराँग होता है, 
वैसा तेरा शरीरांग भी पूर्ण ३रुष के शरीरांग की तह कार्यक्षम हो 
1२, जैसे सुदड़ अंग वाले पुरुष का अग प्रजा के उत्पादन में समर्थ होता 
है, वैसा ही तेरा अग भी हो ।३। (सृष्टि के संचालन के लिए जिस 
प्रकार सृहढ़ वीर्येवान होने की आवश्यकता है, उसी के योग्य यनने का 
प्रयत्न सब मनुष्यों को करता उचित हैं. जिससे भाघी सन्तान स्वस्थ 
और सबल हो ।) 


सूक्त ७३ (आठवाँ अनुवाक) 

(ऋषि-अथर्वा ।,देवता-वरुणोदयो:,मंत्रोक्ता । छन्द-त्रिष्टप.) 
एह यातु वरुण: सोमो अग्निवृ हस्पतिवेसुभिरेह यात्‌ । 
अस्य थ्रियम्नुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्त,: संमनसः सजाताः |, १ 
यो बः शुष्मा हृदयेष्वन्तराकूर्या वो मनसि प्रविष्टा | 
तान्स्सीवयामि हविषा घृतेन म यि सजाता रमविर्तो अस्तु ॥२ 
इड स्त माप याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादपथं वः कृणोत । 
वास्तोझनिच्नु"हो। मोही पिना कुति 
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वरुण, सोम, अग्नि सामनस्थ कर्म के निमित्त यहाँ आवें । सभी 
देवत'ओं के स्वामी वृहस्पति अष्टावसुओं सहित आवें । हे समान जन्म 
वालो! तुम समान मन वाले होकर इस यजमान के लिए उपजीवी बनो 
। । हे वांबवो ! तुम में जो बल और तुम्हारे हृदय में जो संकल्प है उन 

गे में हव्य-घृत से मिलाता हँ । मुझ सामनस्य ( एक विचार ) के 
इच्छुक के लिए तुम अनुकूल होओ ।२। हे बांबवो! तुम मुझसे स्नेह करो 
पृथक न होओं । मेरे प्रतिकूल चलने पर पूपा देवता तुम्हें रोके और घर 
के पालक देवता मेरे निमित्त तुम्हें आहूत करे ।३। 

सुकत ७४ 
(क्रपि-अथर्वा । देवता-ब्रह्मणस्पत्यादयो मंत्रोक्ताः । 
छन्द--अनुष्टुप , त्रिष्टुप्‌) 

सां वः पृच्यन्तां तन्वः सां मनांसिसपुत्रता । 
सं वोऽयः ब्रह्मणव्पतिर्भगः सां वो अजीगमत्‌ ॥१ 
संज्ञपनं वो मतसोथो संज्ञपन हृदः । 
अथो भगस्य यच्छन्तं तेन साज्चपयामि व- ॥२ 
यथादित्या वसुभिः संबभुवमं रुदृभिरुग् अहूणीयमानाः। 
एवा त्रिणामन्तहृणोया पान इमाज्जताम्त्समनसस्कृधीह ॥३ 

हे सांमनस्य के इच्छुको ! तुम्हारे शरीर और मन परस्पर स्नेह में 
बंधे, तुम्हारे कमे भी अनुराग से युक्त हों। भग भौर ब्रह्मणस्पति देव 
हमारे निमित्त तुम्हारा बारे-बार आहवान करे ।१। एक मन वाले 
मनुष्यो ! तुम्हारी मन की इन्द्रिय जिस कर्म से ज्ञानोत्पादिनी हो मैं वह 
कर्म करता हूँ । तुम्हारे हृदय को भी समान ज्ञानोत्पादक बनाता हूँ । मैं 
भग देवता के लिए किये गए तप से तुम्हें समान ज्ञानी बनाये देता हैँ 1२ 
अदिति के पुत्र मित्रा-वरुण जैसे अष्टावसुओं के साथ समान ज्ञानों हुए और 
रुद्र अपने प्रचण्ड रूप को त्यागकर मरुद्गण के साथ समान ज्ञान वाले 


~ 


हुए, हे अग्ने ! तुम क्रोध त्यागकर इन मनुष्यों को उसी प्रकार परस्पर 


ला क्ये ।३। Fs | 
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सुक्त ७५ 
(ऋ।प-कवस्धः (सपत्करक्षयनामः) । देवता-इन्द्रः । 
छम्द-अनुष्टुप्‌, जगती) 

निरमु नुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति । 

नैर्वाध्येन ह॒विषेन्द्र एवं पराशरीत्‌ ॥१ 

परमां तं परावतमिन्द्रो नुदत्‌ वृत्रहा । 

यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः।।२ 

एतु तिरः परावत एत्‌, पञ्च जनां अति । 

एतु तिस्रोऽति रोचना यतो व पुनरायति । 

शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत सूर्यो असद्‌ दिवि ॥३ 

हमको पीडित करने के लिये सेना एकत्र करने वाले शत्रु को मंत्र 
शक्ति से हम गिराते है । शत्र, दमनार्थ प्रेरित हाथियों से प्रसन्न हुए 
इन्द्र इस शत्र, को ऐसा मारे कि वह यहां फिर कभी न आवे ।१। वृत्र 
नाशक इन्द्र उस शत्रु को सैकड़ों वर्षों तक लौटकर न आते के अभिप्राय 
से दूर भेज दे।२। इन्द्र द्वारा ताडित शत्र, तोंनों भूमियों और निषाद 
पाँच जनों के भी पार चलाजाय । वहाँ पहुँचे जहां सूर्यं ओर अग्नि का 
प्रकाश न हो । वह तबतक यहाँन लौटे जबतक यलोक में सूर्य वर्तमान 
रहे ।३। 

सूत ७६ 
(क्रुषि-कबन्ध । देवता-साँतपनाग्नि । छच्द-अनुष्ट्प_) 

य एनं परिषीदन्ति समादधति चक्षसे । 

सं प्रेद्धो अग्निजिहृवाभिरदेत्‌, हृदयादधि ।।१ 

अग्नेः सांतपनस्याहमायुषे पतमा रभे । 

अद्धातिरयंस्य पश्यति धृममुद्यन्त मास्त त: ॥२ 

यो अस्य समिधं वेद क्षत्रियेण समाहिताम्‌ । 
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नैन॑ ध्वन्ति पर्याषिणो न सन्नो अव गच्छन्ति । 

अग्नेय: क्षत्रियो विद्ठान्नाम गृहृणात्यायुषे (४ 

जो रास आदि इस पुरुप मी हिसा के लिये चारों ओर बैठे हैं। 
उन्हें भस्म करने के लिए प्रचण्ड अग्नि अपनी ज्वाला रूप जिह्वाओं 
सहित प्रकट हो ।१॥ जिस अग्नि से धुम को बद्धाति ऋषि अपने मुख में 
से निकलता देख सके है, उस अग्निवाचक शब्द को मैं आरम्भ करता 
हूँ ।२। क्षत्रिय पुरुष द्वारा रची हुई अग्नि की सदीपनी आहुति को जानने 
याला पुरुष हाथी, सिह आदि से भरे मृत्यु के कारण रूप स्थान में नही 
जाता ।श जो क्षत्रिय चिर जीवन की इच्छा से अग्नि के स्तोत्र का 
उच्चारण करता हैं उसे शत्र, मारते में समर्थ नहों होते ।४। 

सुक्त ७७ 
(ऋषि-कवन्ध: । देवता-जातवेद: । छन्द-अनुष्ठुप्‌) 

अस्थाद्‌ द्यौ रस्थात्‌ पृथिव्यस्याद्‌ विश्वमिदं जगद्‌ । 

अस्थाये पर्वता अस्थु स्थाम्न्थश्बां अतिष्ठिपम्न्‌ ॥१ 

य उदानट्‌ परायणं य उदानद्न्यायनम्‌ । 

आवर्तन निवतंनं यो गोषा अपि तं हुवे ॥२ 

जातवेदो नि वर्तय सतं ते सन्त्वा वृत्तः । 

सहस्र त उपावृतस्ताभिनंः पुनरा कृधि ॥ ३ 

इश्वर की आज्ञा से जैसे द्यौ और स्त्री अपने-अपने स्थान पर स्थिर 
हैं और द्यावा पृथ्वी के मध्य में सब संसार अपने-अपने स्थात पर 
स्थापित है,वैसे ही हे नारी ! जिस खम्भे के आधार पर यह नर टिका 
है, उससे तुझे बांधता हूँ । सवार द्वारा घोड़े को रस्सी से बांधने के 
समान तू कर्म बच्चन में स्थित रह ।१। पीछे गमन में ब्याप्त, नोचे छिप 
कर चलने में ब्याप्त, भागते हुओं की गति रोकने में व्याप्त, ऐसे देवता 
की मैं आहुत करता हूँ 1२१ हे अग्ने ! भागने के स्वभाव वाली इस स्त्री 
के स्वभाव को बदलिये । इसे जौटाने के उपाय इस समय काम आवि । 


अपने सभी उपायों सहित उसे हमारे सामने लाइये ।३। 
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सूवत ७८ 

(ऋषि-अथर्वा । देवता-चन्द्रमा, त्वष्टा । छन्द-अनुष्टुप्‌] 
तेन भूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः । 
जायां यामस्मा आवाक्ष_स्ताँ रसेनाभि वर्धताम्‌ ॥१ 
अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धतास्‌ । 
रय्या सहस्नवचंसेमो स्तामनुपक्षितौ ॥२ 
त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टाये खाँ पतिम्‌ । 
त्वष्टा सहख्नामायू षि दीवेमायुष्कृणोतु वाम्‌ ॥३ 


इस पति फे विवाह पिमित्त जिस स्त्री को माता पिता पास लाये 
हैं उसे यह अग्निदेव दधि, मधु, घृत से बढ़ावें । यह पति प्रसिद्ध ह्वि 
द्वारा प्रजा, पशु अ.दि से सम्पन्न हो ।१। इन पति-पत्नी का घर दुग्बाधि 
से सम्पन्न रहे | इनका राज्य वृद्धि पर रहे । बहुत धन से यह परिपूर्ण 
रहें ।२। त्वष्टा ने इस स्त्री को पैदा किया है। हे वर ! तुझे इस स्त्री 
के पति रूप में भी त्वष्टा ने ही बनाया है,अत: हे पति-पत्नी त्वष्टा तुम्हें 
सहस्रायु कर ।३। 


सुक्त ७८ 
(ऋषि--अथर्वा । देवता--सस्फानमु । छन्द-गायत्री) 
अय॑ नो नभसम्पतिः संस्फानो अभि रक्षतु । 
असमाति गृहेषु नः ॥१ 
त्वे नो नभसस्पत ऊजं गृहेषु धारय । 
आ पुष्टमेत्वा वसु ॥२ 
देव संस्फान सहस्रांपोषस्येशिषे । 
तस्य नो रास्व तस्यनो धेहि तस्य ते भक्तिवांसः स्याम ॥2 


इस हवि को पहुँचाने से अग्नि आकाश के पालक ह [वे अग्नि 
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हमको धन-धान्य से घडावं, हमारे घर में सब सामग्री अगणित हो 1१) हे 
अंतरिक्ष -पालक वायो ! तुम हमारे घरमें बलदायक अन्न स्थापित करो । 
प्रजा, पशु तथा हर पकार का घन मुझे प्राप्त हो ।२। हे आदित्य ! तुम 
प्रजाओ का पोपण करने वाले एबं धनो के स्वामीहो । हम तुम्हारे अन्य- 
ग्रह से घन के भागी हों 1३1 


सूक्त ८० 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-चन्द्रमा । छन्द-अनुष्टुप पं क्तिः) 


अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचाकशत्‌ । 

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ।१ 

ये त्रयः कालकाञ्जा दिवि देवाइव श्रिताः। 

तानुसर्वानहव ऊतयेऽस्मा अरिष्टतातये ॥२ 

आप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्थं समुद्रे अतम हिमा ते पृथिव्याम्‌ । 
शनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हवा विधस्‌ ॥३ 


कीआ, कबतर आदि अंतरिक्ष से मनुष्य के शरीर पर गिरता है, 
उसका दोष शांत करने को हम स्वस्थ श्‍वान से तुम्हारी पूजा करते हैं 
1१) कालकंज नामक तीन असुर उत्तम कर्मो के कारण स्वग में देवताओं 
के समान रहे हैं। मैं काक कपोत के उपघातकी दोष शांति के लिये 
इस पुरुष की रक्षार्थ उस कालकंज को आहूत करता हूँ 15 हे अग्ने ! 
विद्य त रूप से जल में तुम्हारी उत्पा प्रत्यक्षहै | आदित्य रूपसे द्य लोक 
में तम्हारा स्थान है और समुद्र तथा पृथ्वी में भी तुम महिमावान्‌ हो 1 
दिव्य शवान के तेज रूप हवि से हम तुम्हे पूजत | 


सूक्त ८१ 
(ऋषि--अथर्वा । देवत--आ त्यः । छन्द अनुष्टुप) 


सि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि । 
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प्रजा धनं च गृहणान: परिहस्तो अभूदयस्‌ ॥१ 

परिहस्त विधा रय योनि गर्भाय ध!तवे । 

मर्यादे पुत्रमां धेहि तं त्वमा गम दागमे ॥२ 

यं परिहस्तमविभरदितिः पुत्रफाम्ञा । 

त्वष्टा तमस्य। आ वघ्ताद्‌ यथा पुत्र जनादिति ॥३ 

हे अग्ते ! तुम गर्भ की नष्ट करने वाली व्याधि को वश करने में 
समर्थ हो । तुम अपने हाथ फेलाकर गर्भघ तक राक्ष सों का संहार करते 
हो । वे अःग्न पुत्र. पौत्रादि भोर उनके भाग के निमित्त रक्षक होते हैं 


९ 
।१। हे ककण ! तुम गर्भ स्थापनार्थ गर्भाशय को विस्तृत करो। हे 


स्त्री ! तू अपने गर्भाशय में पुत्र को स्थापित कर ।२। पुत्र की इच्छा से 
जिस कंकणादि को देवमाता अदिति ने धारण किया था, उसे इस स्त्री 
के त्वष्टा बाँधे । यह स्त्री पुत्र को उत्पन्न करने में समथ हो ।३। 


सवतं ८२ 
~ 
(ऋषि:-भग: । देवता-इन्द्र: । छन्द-अनुण्टुप्‌) 


आगच्छतु आगतस्य नाम गृहणाम्यायतः । 

इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्वे वासवस्य शतक्रतोः ॥१ 

ये न सूर्या सावित्रीं मश्विनोहतु: पथा । 

तेन मामप्रवीद्‌ भगो जायामा वहतादिति ॥२ 

यस्तेऽङकुशो वसुदानो बृहुम्निन्द्र हिरण्ययः । 

तेना जनीयते जागां मह्य धहि शचीपते ।॥३ 

अपने पास आये हुए इन्द्र को प्रसन्नता के लिए वृत्र संहारक आदि 
नामों को कहता हूँ ओर विबाह को कामना वाला मैं शतकर्मा इनर से 
इच्छित फल मागता हूँ 1?1 मुझे विवाह की इच्छा वाले पुरुष को भग 
देवा. घेगच्यादे 5 दिता ( 0 मु उदिते [जिपटनातय)सेळ्यप्सांवित्री 
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नामक स्त्री को विवाह द्व'रा पाया था, उसी मार्ग से तू स्त्री को प्राप्त 
फर 1-1 हे इन्द्र | तुस्हारा घन के कारण करने वाला जो हाथ है, 
हरा मुझ पुत्राभिलाषी कों पत्ती दो ।३। 
सुक्त ८३ ( नोवाँ अनुवाक) 
(ऋण्ि--भग: । देवता - सूर्थोदयः । छन्द- अनुष्टुप्‌) 
अपचितः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव । 
सूर्यः कृणोतु भेगजं चन्द्रमा बोऽगोच्छतु ॥१ 
एन्येका श्येन्येका कृष्णेका रोहिणो द्वे । 
सर्वासामग्रभं ना मावी रधी रपेतन ॥२ 
असतिका रामायण्यपचि [ प्र पतिष्पति । 
उलौरितः प्र पतिष्पति स गलुः्तो नशिष्यति ॥३ 
वीहि स्वामाहुति जुपाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिद 
जुहोमि ॥ ¦ 
हे गण्डमालाओ ! इस देह से पृ थक्‌ होओ । जैसे उड़ने में चतुर 
चाज अपने घोंसले से शीघ्र निकला है वसे ही तुम शोत्र भागो । 
आदित्य तुम्हारी चिकित्सा कहें और चन्द्रमा तुम्हें दूर भगात्रें 1१ 
गण्डमालायें रक्त, एवेत वर्ण मिश्रित परम शुभ्र ,कृष्ण वण तथा लाल 
चर्ण वाली होती हैं । हे गण्डमालाओ ! तुम (वात, पित्त, एलेष्म के भेद 
से) अनेक नाम और वर्ण वाली होती हो। मैं तुम्हारे चुन्दर नामो का 
उच्चारण कर रहा हूँ,इससे प्रसन्न होकर इस ह को पीड़ित न्‌ करती 
हुई चली जाओ ।शा असूतिका, रामायणी, अपचित्‌ सत्र सामथ्य से दूर 
होगी तब पीड़ा भी नष्ट होजापगी 1३-४1 
सूक्त ८४ 
(ऋषि-भग:ः । देवता-नित्रहू ति । छन्द-जगती . वृहृती, त्रिष्टुप) 


यस्प्रास्त आसति घोरे जुहोम्पेषां बद्धानामवसजनाय कस्‌ । 
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भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना त्रि ४ तिरिति त्वाह परि वेद 
सवेत: ॥१ 

भतेह विष्मती भवैष ते भागो यो अस्मासु । 
मुञ्चेमानमूनेनसः स्वाहा ॥२ 
एसोष्वस्मन्ति ऋतेउनेहा त्वमयस्मपान्‌ वि चृता बंधपाशान्‌ । 
यमो मह्यं पुनरित्‌ त्वा ददाति तस्मै यमाप नपो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ 
अयस्मये द्र पदे बेधिष इहाभिहितो मृत्यु भिर्ये सहस्रम्‌ । 
यमेन त्वं पितृभिः संविधान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ।'४ 

हे व्रणाभिमानी देव ! तूम अपनी आहुति को मन से सेवन करो । 
यह आहुति स्वीकार हो । त्रण प्रक्षालनार्थ यह औषधि रूप जल रोगों 
को शांत करतो है ।१। हे ब्रणाभिमानी देव [ यद्यपि साधारण ज्ञान वाले 
तुम्हें फेलाने वाला मानते हैं परन्तु मैं तुम्हारे रूप को जानता हुआ तुम्हें 
पोप का देवता समझता हूँ । हमारी हवि को ग्रहण कर गवादि की रोग- 
मुक्त करो ।२। हे पःप देवी ! तू हमें पीडित न कर और रोग पाशों को 
काट दे । प्राणापहारक विवस्वानु के पुत्र यम तझे, हे रोगी ! मुझे फिर 
लोटा रहे हैं । उन यमदेव को मेरा नमस्कार हो ।३। हे निऋ ते ! जब 
- पुरुष को बेडी में जकड़ती है तब वह ज्वरादि सैकड़ों बंधनों से बेचा 
होता है । तु अपने अधिष्ठात्री पाप देवता यम और पितरों सहित दु:ख- 
५ रहित स्वगं में इस पुरुष को स्थान प्राप्त करा 1४| 

सूक्त ८५ 

(ऋषि-अथर्वा (यक्ष्मानाशनक्राम ) देवता वनस्पतिः । छन्द-अनुष्ड प_) 

वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । 

यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरन्‌ ॥१ 

इन्द्रस्य वर्चसा वयं मित्रस्य वरुणस्म च ¦ 

देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥२ 
0०-0 धा भीत्र नग मि हस रव छउछतिः0/।० Gan9०४ 
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एना ते अग्निमा यक्ष्मं गैश्गनरेण बारये ॥३ 

वह चरण वृक्ष की मणि राज्यक्ष्मादि रोगों को भगावे । इस पुरुष 
में जो क्षय रोग है उसका इन्द्रादि देवता नाश कर ।१। हे रोगी ! हम 
मणि वाचने वाले तेरे क्ष य रोग को इन्द्र,मित्रावरुण ठथा अन्य देवताओं 
के अज्ञा वचनों से दर करते हैं ।२। जैप्ते त्वष्टा के पुत्र. वृत्र ने संसारके 


पालक भेघों के जलों को रोक दिया था बैसेही मैं तेरे यक्ष्मा को अग्ति 


द्वारा रोकता हूँ । ३६ 
सुकत ८६ 

(ऋषि--अथर्वा (वृषकामः) । देवता--एकवृष: । छन्द-अनुष्टुप} 

बुषेन्द्रस्य वृषः दिवो दषा पृिव्या जयरस्‌। 

वषा विश्वस्य भूतस्य स्वभेक बुषो भव॥१ 

समुद्र ईशे ्रवतामग्तिः पृथिव्या वशी । 

चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृ शो मय ॥९ 

सम्राडस्पसुराणां ककुन्मनुष्याणाम््‌ । 

देवान।मर्ध भागसि त्वमेकवृषो भव ॥३ 

श्रेष्ठता की कामना वाला यह पुरुष इन्द्र के अनुग्रइ से तृप्त करने 
बाजा हो । यह आकाश, पृथ्वी समस्त प्राणियों को तृप्त करने में समर्थ 
हों । हे श्रेष्ठताभिलाषी पुरुष ! तु सध जीवों में श्रेष्ठ हो 1१1 जलों में 
समद्र श्रेष्ठ है, पृथ्वी के स्वामी अग्नि हैं; नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा है । 
जैसे यह सब श्रेष्ठ हैं बैसे ही तू श्रेष्ठ हो।२। हे इन्द्र ! तुम देव विरोधी 
दानवों में श्रेष्ठ हो और देवताओं में अद्ध भाग हो ॥ इन इन्द्र की कृपा 
से श्रीष्ठता की कामना वाले पुरुष तू भी श्रेष्ठ हो 1३। 

सूक्त ८७ 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-ध्रूवः । छन्द-अनुष्दुप.) 
आ त्वाहार्षमंतरभर्ध वस्तिष्ठाविचाचलत्‌ । 
त्रिषस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वाद्राष्ट्रमधि श्रशवु ॥ १ 
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इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वेतइवाविचालत्‌ । 

इन्द्र इवेह ध्र वस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥२ 

इन्द्र एतमदीधरद्‌ ध्रवं ध्र वेण हविषा । 

तस्मे सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पततिः ॥३ 

है राजम्‌ ! तुम हमारे स्वामी बनो 1 मैं तुम्हें राज्य में ले आया हूँ # 
पृथ्वी की सब प्रजा तुम्हें अपना स्वामी मार्ने ।१। तुम इसी रोज मिहा- 
सव पर अरूढ़ हो | तुम पर्वत के समान हढ़ एवं स्थिर रहते हुए, अपने 
इन राज्य कों सम्भालो ।२। हमारी हवि से प्रसःन हुए इन्द्र ने इस राजा 
को स्थिर रूप में स्थिर किया है। सोम इसे अपना मानें और ब्रह्माण- 
स्पति भी इसे अपना कहें 1३ 


सक्त दद 


(ऋषि-- अथर्वा । देवता- ध्रुवः । छन्र-अनुष्टुप्‌ ) 

धवा द्यौक्न वा पृथिवी ध्रवं विश्वमिदं जग । 
ने वास: पर्वेता इमे ध्रूको राजा विशामयम्‌ 119 
ध्रवं ते राजा वरुणो ध्रवं देवो वहस्पतिः । 
धवं ते इन्द्रश्‍्चाग्निश्च राष्ट्र धारयतां धर वस्‌ ॥२ 
ध्र. वोऽच्युतः प्र मृणीहि शत्र न्छत्र 7 तोऽघरान्‌ पादयस्व । 
सर्वा दिशः संमनसः सध्चीचीध वाय ते समिति: कल्पतामिहा॥ ३ 

सवर्ग, पृथ्वी ओर द्यावा-पृथ्वी के मध्य सम्पूर्ण विश्व जिस प्रकार 
स्थिर है उसी प्रकार यह राजा पर्वत के समान स्थिर हो।१।ह राजन्‌ ! 
वरुण,देवमंत्री १हस्पति इन्द्र और अग्नि देवता तुम्हारे राज्यकी स्थिर 
करे ।२। हे राजन्‌ ! तुम इस राज्य में स्थिर रहते हुए शत्रओं का 
मर्दन करते रहो । शत्रू भाव रखने वालों की अघिगति करो । सब 
दिशाये शत्र रहित होने पर तुग्हारे अनुकूल हों । तुम रह निश्चल 


हुते हुए यक्षे में कभी भी पीठ न दिखाओ 13 
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सूक्त दर्द 


( ऋषि-अथर्वा । देवता:-मंत्रोक्ता: । छन्द-अनुष्टुप्‌) 

इदं यत्‌ प्रेण्य: शिरोदत सोमेन वृष्ण्यम्‌ । 
ततः परि प्रजातेन हादि ते शोचयामसि ॥१ 
शोचग्रामसि ते हादि शोचयामसि ते मन: । 
वातं धमइव सध्यङ म मेवान्वेतु ते मन: ॥२ 
महयं त्वा मित्रावरुणौ महयं देवो सरस्वती । 
महयं त्वा मध्यं भूम्ण उभावन्तौ समस्यताम्‌ ॥३ 

५ इस प्रेम-प्रापक शिर कों सोम ने प्रदान किया है,इसके दोरा उत्पन्न 
होने वाले प्रेम से हम तेरे अन्तःकरण को पीड़ित करते हैं ।१। हे पति- 
पत्नी हम तुम्हारे हृदय को परस्पर अनुरक्त करते हैं । तुममें से एक के 
अन्तःकरण में सन्ताप उत्पन्न क “ते हैं जिपसे तेरा मन अपने जीवन- 
साथी के अनुकूल हों ।३। हे स्त्री ! पित्रा रंग तुजे पुग्ने मिल वें, सर- 
स्वती तुझे मुझमें मिलावें सब प्राणी तुझे मुझमें भनु रक्त करें। सब प्रदेश 
तुझे मेरी बनावे । 


| 


सूक्त 6० 
(ऋष -अथर्वा । देवता-रुद्र: । छन्द-अनुष्टुपू, उष्णिक्‌) 
याँ ते रुद्र इषुमास्यद्गे भ्यो हृदया च । 
इदं ता मद्य त्वद्‌ वय विषूचीं वि वृहामसि ॥१ 
यास्ते शतं धमनवोऽङ्गान्यतु विष्ठिताः । 
तां ते सर्वासां वथं निविषाणि हृत्रग्रा मास ॥२ 
नमस्ते रुद्रास्त्रते नमं: प्रतिहिये । 
नधो विसज्यमनाय नमो निर्पातताय ॥13 
है रोगिन्‌ ! रुद्र ने लिस शूल-रोंग रूप वाण को तेरे अपर फेंहा 


था, उत्त वाण को हम उखाडते हैं 1१। हे शूल रोगी पुरुष / तेरे हाथ 
C-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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पावों में जो सौ नाडियाँ स्थित हैं उसके हेतु शूल नांशिनी औषधियों को 
स्थापित करते हैं ।२। हे रोग-रूप वाण फेक कर रुलाने बाले इन्द्र ! 
तुम्हें नमस्कार ! तुम्हारे धनुष पर चढे बाण को तथा छोड़े हुए बाण 
को नमस्कार | छूट वर लक्ष्य पर गिरने वाले वाण की भी हम नम- 
स्कार करते हैं ।३। 

सूक्त ८१ 


ईऋषि-भग्वंगिरा: । देवता-यक्ष्मनशनम्‌, आपः । छन्द-अढुष्टुप्‌) 
इमं र बमऽ्ठायोगः षड्योनेभिरचक्र ण । 
तेना ते तन्वो रपोऽपाचोनमप व्प्रये।।१ 
- स्यग बातो वाति =.क्‌ तर्पात सूर्यः । 

नोचीनमध्न्या दुहे न्यग्‌ भवतु ते रपः ॥२ 
आप इद बा उ भेषजोरापो अमीवचातनीः: । 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वंतु भेषजम्‌ ॥।३ 

यह जो औषधि में प्रयुक्त करने के लिए आठ बज या छै बैल बाले 
हल द्वारा जोतकर उत्पन्न किये हैं। इन यवों से तेरे रोग के कारण 
पाप को नीचे से निक्रालता हूँ 1१। जेसे सूर्य नीचे तपते हैं, वायु नीचे 
चलते हैं, गौ नौचा भूख करके दुहाती है, वेसे ही हे रोगी, तेरा पोप 
भी अघोमुखी हो ।२। औषधियां जल की विकार रूप हैं अतः जल ही 


रोए नाशके लिए सर्वोत्तम औषधि है । यहं जल सब ससार की औषः. 
रूप हैं वे ही तेरा रोग निवारण करे ।३।. 


सूक्त ९२ 
(ऋषि-अथर्वा । देवत!-वाजी । छन्द-जगती ,तिष्टुप्‌ ) १ 
वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्पमान इन्द्रस्य हाहि प्रसवे मनोजवाः । 
युजंतु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु ॥१ 
जवस्ते अर्वन्‌ निहतो गुहा यः श्येने वात उत वोऽचरु परीत्तः। 
00. हातात घ्र, जेरी तिजमा मग्न ७ ए्ष॥ ।२ 
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तनुष्टे वाजिन्‌ तंव नयंती वाममस्मभ्यं धावतु शमं तुभ्यस्‌ । 
अह्व तो मही धरुणाय देवी दिवोव ज्योतिः स्त्रमा मिमीयात्‌ ।।३ 

हे अश्‍व ! तू रथ में जुड़कर वायु वेग वाला हो! तू इन्द्र की 
प्रेरणा से गन्तव्य स्थान पर मन की गति से पहुँचे । उनन्चास मरु: 
द्गण तुमसे युक्‍त हों और त्वष्टा तेरे पाँवों को गति प्रदान करें ।९। हे 
अश्व तेरा जो वेग असाधारण स्थान में वाज और वायु में रखा है 
उससे बलवान होता हुआ तू युद्ध में पार लगाने वाला हो ।२। हे अश्व! 
तू वेगवान है तेरी यष्टि सवार को रणक्षेत्र में लाकर विजय प्राप्त 
करावे और तुझे घाव अर्र से बचाती हुई द्रूति वेगवाली हो । तू ग्राम, 
नगर आदि की प्राप्ति के लिए सरेल गति से चल और अपने निवात 
स्थान को प्राप्त हो ।३। 

सूक्त ६३ (दसवां अनुवाक) 

(ऋषि शन्ताति: । देवता-यमादयोः मंत्रोक्ता । छन्द-त्रिष्टुप्‌) 
यमो मृत्युरघमारो निक्र थो बभ्र; शर्वोस्ता नीलशिखण्ड: । 
देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांमस्ते अस्माक परि वृज्जंतु वीरान्‌ ।।२ 
मनसा होमेहं रसा घृतेन शर्वायास्त्र उत राज्ञे भवाय । 
नमस्येभ्यो नम एभ्यः कुणोभ्यन्यत्रास्मदधविषा नयंतु ॥२ 
त्रायध्व नो अघ'वषाभ्यो बधादूविश्वेदेवा महतो विश्ववेदसः । 
अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जेन्ययोः सुमतौ स्याम ॥३ 

पाप के अनुसार दण्ड देने वाले जो यम, मारने वाली मृत्यु, 
अधमार. पिंगल वर्ण वालो सर्वेक्ष'ता ओर नील शिखण्ड देवत! पःपियों 
को नष्ट करने के लिये विवरण करते हैं, वे हमारे पुत्र पौत्रादि को 
पीड़ित न करें ।१। सङ्कल्प द्वारा घृतादियुक्त यज्ञों द'रा मैं शवे अस्त्र 
और इनके स्वामी रुद्र और पूर्वे मंत्रदत नमस्कार योग्यों को नमन 
करता हुँ । वे प्रस्न होकर निज कृत्याओ में पाप ही मारक है, उन्हें 


ठ + २! हे मरुद्गण और विश्वे देवताओ ! तुम पाप 
66-6 Rb तु, BJP, Jammu. Digitized by so 
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युक्त कृत्याओ और उनके मारक साधनों से हमारी रक्षा करो दरुण, 
मित्र, अग्नि भोर सोम हमारी रता करें। वायु और पर्जन्प हम पर 
अनुग्रह बुद्धि रखें ।३। 
सूर्वत ८४ 

(ऋषि-अधर्वांगिरा | देवता-सरस्वती ! छन्द-अनुष्टुप्‌, जगती) 
सं वो मनांसि सं बता पम्माकतीन॑ माममि । 
अमो ते विव्रता स्थन ताव्‌ वः सां नमयामसि 11१ 
अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्त भिरेत्‌ । 
मम वशेष्‌ हृदयानि व कृणोम यातामतुवत्मान एत ॥२ 
ओते मे द्यावापृथिदी ओता देवी सरस्वती । 
ओते भे इन्द्रश्चागिनि श्चर्ध्यास्मेदं सरस्वती ।।३ 

है परस्पर विरोधी विचार वाले मनुष्यो ! मैं तुम्हारे मनों को 
विरुद्धता से हीन करता हूँ। तुम्हारे विचारों को विरोघभाव से दूर 
करता हूँ । तुम्हारे विरुद्ध कर्मो को हटाकर तुम्हें परस्पर अनुकूल करता 
हूँ ।१। है विरुद्ध मत वालो ! तुम्हारे मनों को मैं अपने मन के अनुकूल 
करता हूँ । तुम अनुकूल चित्तो! सहित यहां आओ । मेरे कार्यो में मन 
लगाते हुए तुम मेरे मार्ग पर चलो ।२। द्यावा-पृथिवी मेरे सामने रहती 
हुई सम्बन्धित है । उनके मध्य में सरस्वती भी वर्तमान है। इच्छित 
फल के निमित्त इन्द्र और अर्ति भी कार्य-रत हुँ । हम इनको कृपा से 
रुमृद्धि को प्राप्त हो , ३। 

सक्त ८५ 

(क्रृषि-भूर्वंगिरा: । देवता-वनस्पतिः (कुष्ठः) । छत्द- अनुष्टुप्‌ ) 
अश्व त्थो देवसदनस्तृतीयस्सामितो दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्षणं देवा: कृष्टमवन्वत ।।१ 
हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । 


तत्रामतस्य शा देवा: कुष्ठमवन्वत ॥२ 
७ ०-0. १६1 Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


RS SEES SEIS 


का० ६ अ० १० सू० ६६ } ३१७ 
गर्भो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामुत । 
गर्भो विश्वस्य भूतस्परेम मे अगद कृधि ॥ ३ 
यहाँ से तृतीय यलोक देवताओं के बैठने का अश्वत्थ है वहां 
देवगण ने अमृत का वर्णन करने वाले कूट का ज्ञान प्राप्त किया था 1१। 
स्वर्ग में सूवर्ण-वन्घन वाली नौका चलती हैं, उसके द्वारा अमृत के पुष्प 
कूट को उन देवताओं ते पाया ।२। हे अग्ने ! जिन ओष'विथों में पाक 
है उन सब में तुम गर्भ रूप स्थित हो, तुप हिमवान्‌ पतों में ओर शीतल 
औषधियों में गर्भ रूप से निवास करते हो । तुम मेरे इस पुरुष को रोग 
से मुक्त करी ।३। 
सूक्त ८६ 
(ऋषि-भूग्वंगिरा । देवता-वनस्पतिः, सोम; । छन्द-अनुष्टुप्‌, गायत्री) 
या ओषधयः सो मराज्ञीर्वेस्वीः शतविचक्षणाः । 
बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्ध्वंहसः ॥१ 
मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्या दुत । 
अथो यमस्य पड्वीशादू देवकिल्विषात्‌ ॥२ 
यच्चक्षुषा मन॑सा यच्च वायोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वहन्तः । 
सोमस्तानि स्वधया नः पुनातु ।।३ 
जो औषधि अनेक प्रकार की हैं जिनमें मुख्य सोम है, जो रस 
वीर्य विपाक से सम्पन्न हैं, बृहर्स्पात द्वारा जो अनेक रोगों में प्रयुक्त हुई 
हैं, वे औषधियाँ हमें रोग-मूल पाप से छुड़ावें ।१। जल रूप ओषधि मुझे 
शाप से पृथक रखे । मिथ्या भाषण के पाप से और पाप-बंबन से तथा 
अन्य सभी देव सम्बन्धी पापों से मेरी रक्षा करने वाली हों ।२। हमने 
जांगते हुई इन्द्रियादि के व्यवहार से या मन से संकल्प-विकल्प द्वारा 
जिस पाप को किया है. वाणो और कमें से जित पाप को किया है अथवा 
केवल मन से ही जिस पाप को किया है, हमारे इन पापों से सोम देवता 


हिहस कि द्वारा हमको पवित्र करें । 
हहर कै,विफ डो गड विदा रापमा Jammu. i by eGangotri 
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सूक्त ८७ 

(ऋषि-अथर्वा । देवता-देव:मित्रावरणी । छन्द-अतुष्टुपूजगती ) 
अभ्निभूर्यज्ञो अभिभ्रग्तिरभिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः । 
अभ्यह विश्वा: पुतना यथासान्येवा विधेमाग्निहोत्रा उदं हवि: ॥१ 
स्वधास्तु मित्रवरुणा विपश्चिता प्रजावत्‌ क्षत्र मधुनेह पिन्वतम्‌ । 
वाँधेथा दूरं निऋ ति पराचेःकृत चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌ ॥२ 
इमं वोरमनु हर्षध्वमुप्रमिदं सखायो अनु संरभध्वम्‌ । 
ग्रामजित गोजितं वज्रबाहु जयन्तमज्म प्रमृणन्त मोजसा ॥३ 

हम विजयाभिलाषी हैं । हमारे द्वारा किया जाने वाला यज्ञ: 
शत्रुओं को दवावे। यश सम्पादक अग्नि और सोम शत्रू ओं को तिरस्कृत 
कर्‌ । मैं विजय कौ आकांक्षा वाला समस्त शत्रू सेना को जीत सकू 
इसलिए हव्य प्रदान करता हूँ ।१। हे मित्रावरुण ! यह हवि तुम्हें तृप्त 
करे। तुस दोनों प्रजाओ से सम्पन्न शक्ति से इस राजा को पूर्ण करां | 
पाप के कारण निऋ ति को हमारे सामने से भगाओ । शत्रुओं के 
पराजय रूप जो पाप है, वह हमको न लगे।२। हे सेनिको ! इस 
पराक्रमौ राना के पीछे वीरता से भर उठो । इन ऐश्वयवन्त, शत्र, 
विजेता शत्रू ओं के गवादि घन को जोतने त्राले, वाण फंकने में अभ्यस्त 
राजा के अनुगत रहते हुऐ संग्राम के निमित्त तेयार होओ | । 
सुक्त ई८ 
(ऋषि-अथर्वा | देवता-इन्द्र । छन्द-त्रष्टुप्‌, पंक्ति) 

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयात । 
चक त्य ईडयो गंद्यश्चोपसद्ो नमस्यो भवेह ।।१ 
त्वमिन्द्राधिराजः श्रबस्युस्त्वं भूरिभिभूतिजनानाम्‌। 
त्वं दैवीविश इमा वि राजायुष्मतू कषत्रमजरं ते अस्तु ॥२ 
प्राच्या दिशस्त्वामिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहञ्दत्र हासि। 
य्रका साचिन, तू क्षिणी बुध एप ८७० २ 
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इस संग्राम में इन्द्र के समान पराक्रमी राजा इसे राजा को 
सहायता के लिए आये हैं, उनकी जीत हो। है इन्द्र ! हम वोर कर्म 
वाले स्तुति के पात्र हों अत: तुम इस संग्राम में हमारे द्वारा सेवनीय ' 
होओ। १।हे इन्द्र के समान सम्पन्न राजन [तुम अन्य राजाओं से बढ़ते 
हुए अधिक अन्न वाले होओ:। हे इन्द्र ! तुम अपनी महिमा से सब 
शत्र ओं को तिरस्कृत करने में समर्थ हो। हे राजनु ! तुम अपनी प्रज।ओं 
के अधिपति होते हुए चिरकाल तक जीवित रहो ।२। हे इन्द्र ! तुम पूर्व 
उत्तर आदि सब दिशाओं के स्वामी हो । तुम हमारे शत्र ओं को मार 
डालते हो सम्पूर्ण पृथिवी तुम्हारे अविकार में है तुम अभीष्टों के वर्षक 
हो इसिलिये इस युद्ध को जीतने में हम!रे सहायक बनो ।३। 


सक्त ८८ 

(ऋषि-अथर्वा । देबतः-इन्द्र:, प्रभृति । छग्द-अनुष्टुप्‌ वृहृती) 
अभित्वेन्द्र गरिमतः पुरा त्गांहुरगाद्धवे । 
ह्याम्युग्र' चेत्तारं पुरुणामातमेकजम्‌ ॥१ 
यो अद्य सेन्यो गधो जिघांसनु न उदीरते । 
इन्द्रस्य तत्र वाहू समन्तं परि दध्मः ॥२ 
परि दध्म इन्द्रस्य बाह समन्तं ब्रातुस्त्रायतां न: । 
देव सगितः सोम राजनुमुमनस प्रा कण्‌ स्स्तये ॥३ 


हे इन्द्र! बिस्तृत शरीर वाले होने के कारण तथा एक वार ही 
सव घनों से पूर्ण होने के कारण, युद्ध में पराजय से पूर्वे ही तुम्हें आहूत 
करता हुँ । तुम अत्यन्त बली विजय के साधनों के ज्ञाता,बहुत से नाम 
वाले और शूरद्रीर हो।१। शत्रुओं की सेना के शस्त्र हमें मारने को 
प्रस्तुत हैं । अतः हम अपने चारों ओर इन्द्र की भुजाओं बो रक्षार्थं 


धारण करते हैं ।२। वे इन्द्र हमारी र क्षा करे, जिनकी भुजाओं को 
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हम अपने चारों ओर घारण करते हैं। सविता देव ! हे सोम ! 
हमको श्रष्ट मन वाला करो । जिससे हम युद्ध में विजय प्राप्त कर 
सक ।३। 
सक्त १०० 

(ऋषि--गरुत्गान्‌ । देवता--वनस्पति: । छन्द--अनुष्टुपू) 
देवा अदुःसूर्यो अदाद्‌ द्योरदात्‌ पृथिव्यदात्‌ । 
तिस्रः सरम्वतोरदुः सचित्ता विषदूषणम्‌ ॥१ 
यद्‌ वो देवो उपजीका आसिञ्चन्‌ धन्व युदकम्‌ । 
तेन देवं प्रसूतेनेद दूषणता विषम्‌॥२ 
असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा । 
दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चकर्थारसं विषम्‌ ॥ ३ 

सब के प्रेरक सुयं हमको स्थावर जंगम का विष दूर करने वाला 
पदार्थ दे | इन्द्र आदि समस्त देव, आकाश और पृथिवी हमको विष-नष्ट 
करने वाला पदार्थ दें । इडा, सरस्वती और भारती भी हमको ऐसी 
औषधि प्रदान करे ।१। हे देवगण ! तुम्हारी बाम्धी मिट्टी को बनाने 
दाली उपजीकाओं ने जल से रहित सुखे स्थान में जल सींचा है। उस 
जल से इस विष को दुर हटःओ ।२। हे बाम्बी की मिटटी त देव द्वेषी 
असुरों की पत्री और देवताओं की भी भगिनी है। अतरिक्ष और पृथ्वी 


से उत्पन्न हुई तू स्थावर ओर जंगम जीवों के विष को निर्वीर्य 
बना दे ।३। 


सक्त १०१ 
(नऋहषि-अथर्वागिराः । देवता-ब्रह्मणस्पतिः । छन्दः अनुष्डुप्‌) 
आ वृषायस्व श्‍वांतहि वधेस्व प्रथमस्व च । 
यथाङ्ग वर्धेतां शेपस्तेने योषितममिज्जहि ॥१ 
येन कुशं वाजयन्ति येन ह्लिःवन्त्थातुरम्‌ । 
तेनांस्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पस: ।।२ 
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क्रसस्त्रवर्ध इव रोहितमनत्रग्लायता सदा ॥३ 

हे पुरुष ! तू सेंचन-समर्थ बैन के समान कर्म वाला हो । तू हृढ़ 
प्राणपुक्त और विस्तीर्ण अङ्ग वाला हो ! तेरा प्रजनन अङ्ग पृष्ट हो और 
तुझे उपयुक्त पत्नी की प्राप्त हो 1११ जिस जीवन-रस से युक्‍त पुरुषको 
वीध्रेयुक्त कहते हैं,जिलले रोगी पुरुष को पोषित करते हैं,हे ब्रह्म” स्पते! 
उस रस से ही इश पुरुष का अङ्ग पृष्ट और सामर्थ यृक्द हो ५२।हे वीयं 
की कामना वाले पुरुष ! मैं तुझे मन्त्र-शक्ति से धनुष पर तनी प्रत्यञ्चा 
के समान पुष्ट करता हूँ। अत: तू सेंचन-समर्थं बैल के समान प्रसन्न 
सन से अपनी पत्नी के समीप जा ।३। 

सूक्त १०२ 

ष-जम दर्निः(अभिसंमनस्क्रारः) । देवता-अ श्विती । छन्द-अनुष्ट्प) 


थायं वाहो अश्विना समेति च वर्तते । 
एवा मामाभ ते मन: समतु स च वततायम्‌ ॥१ 
-आह खिदामि ते मनो राजश्व: पृष्टयामिव । 
रेण्मच्छिन्न यथा तृणं मयि ते वेष्टताँ मनः ॥२ 
आञ्जनस्य मदुघस्य कुष्ठस्य नलदस्य च । 
(„तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनुरोधनमुद्भरे ॥३ 
हे अशिवयो ! जसे सीखा हुआ घोड़ा अपने चालक की इच्छा पर 
चलता और उसका अनुयत रहता है, वैसे ही मेरी स्त्री का मन मेरी 
ओर झुक्रे ओर मेरे ही आधीन रहे 1१1 हे नारे ! तेरे मन को अपनी 
ओर आकर्षित .करता हूँ । जैसे अश्व-स्त्रामी खूटे में बंधी रस्धी को 
खोलकर अपनी ओर खींचता है, जेपे वायू द्वारा उख डा हुआ तिनका 
चाय में चक्कर काटता है, वैसे ही तेरा मन मुझमें रमता रहे।२। 
न्निक्‌कुत पर्वेत मे उत्पन्न नीलांजन मधूक, कुट र खम आदि में उबटते 


मे हे नारी! मेँ तेरे शरीर पर उवटन करता हूँ ।३। 
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सुक्त १०३ (ग्यारहवाँ अनुवाक) 

(ऋषि-उच्छोचन: । देवता-बृहस्पत्णादयो मंत्रोक्ता: । छन्द-अनुष्ट प्‌) 

संदानं वो वृहस्पति: सदानं सविता करत्‌ । 

संदान मित्रा अर्यमा संदानं भगो अश्विना ॥१ 

सं परमान्त्समवमानथो सं द्यामि मध्यसानू'। 

इन्द्रस्तान पर्यहार्दाम्ना तानग्ने सं द्या त्वम्‌ ॥२ 

अमी ये यृधमायन्ति केतून्‌ कृत्वानीकशः । 

इ द्रस्तान्‌ प्यं हार्दाम्ना तानग्ने सं द्या त्वभ्‌ ॥३ 

है शत्रु की सेनाओ ! नुहल्पति, सविता देव अर्यमा, भग और 
अश्विनीकुमार तुम्हें इन फैके हुए वस्धनों में डालें । १। मैं दूर या पास 
की शत्रु सेना को पाशों में जकड़ता हूँ । श्रेष्ठ या निकृष्ट एवं मध्य? 
वतिनी सैना को भी पाशों में जकड़ता हूँ । हे इन्द्र ! इन सेनापतियों 
को पृथक करो । हे अग्ने उन शत्रुओं को बधतो में डालो ।२। इन दल 
बांधकर आते शत्रू ओं को इन्द्र दूर हटावें । यह ध्वजा उड़ाते हुए युद्ध के 
लिए आते हुए दूर से ही दिखाई पडते हैं | हे अग्ने लुम इन्हें कसकर 
बांध लो ।३। 

सुक्त १०४ 

(ऋषि- प्रशो चनः । देवता-इः्द्रा ग्नि :, इस्द्रश्च । छन्द-अतुष्ट प्‌) 

आदातेन संदानेनामित्राना द्यामसि । 

अपाना ये चेषां असुनासुन्त्समच्छिदनु ॥१ 

इदमादानमकर तपसेन्ट्रण सशितम्‌। 

अभित्रा येत्र नः सन्ति तानग्न आ द्या त्वम्‌ । 1२ 

ऐनान्‌ द्यत।मिद्वान्नों सोमो राजा च मेदिनी । 

इन्दो मरुत्वामदासमित्रेभ्यः कृणोतु न: ॥३ 

हम उन शत्रू ओं को आदान ओर संदान नामक पाशों में जकड़ते हैं। 


मैं उनको प्राणपान वायु को जीवन से पृथक्‌ करता हूँ ।१॥ बांधने के 
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साधन इस पाश को मैंने अभिचार नियम से सिद्ध कर लिया है, इन्द्रने 
इसे तीक्ष्ण कर दिया । हे अग्ने ! हमारे इस युद्ध मे शत्र ओ को पाश से 
बन्धन युक्त करो ।२। हमारी दी हुई हवियों से प्रसन्न हुए इन्द्राग्ति 
हमारे शत्रू ओं को बन्धन युक्त करे सोम और मरुदुगण साहित इन्दर 
हमारे शत्र ओं को पाश में बंध लें 1३! 
सूबत १०५ 
(ऋषि-उन्मो चन: । देवता-कासा । छंद-अनुष्टुप्‌ ) 

यथा मनो मनचस्केतेः परापतत्याशुमतु । 

एवा त्वं कासे प्र पत मनसोऽनु प्रवायम्‌ ॥१ 

यथा वाणः ससशितः परापतत्याशुसतु । 

एवा त्बं कासे प्र पत पृथिव्या अनु सवतम्‌ ॥२ 

यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतत्याशुमत्‌ । 

एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥३ 

जैसे दूर स्थित ज्ञात विषयों में भी यह मन शीघ्रता से दोड़ता है 
वैसे ही काम श्लेष्म रोग रूप कृत्ये ! तू मन के समान द्रूत वेग से दूर 
देश को चली जा ।१। जसे भले प्रकार तीक्ष्ण हुआ बाण धनुष से छोड़ने 
पर द्रूत गति से चलता हुआ भूमि को भी चीर देता है, हे कास ! तू 
इसी प्रकार वाण से विश्व कर भूमि के उबड़-खाबड़ प्रदेशों में चली जा 
१२। जैसे सूर्य की रश्मियाँ उच्च लोक और पतां तक शीघ्र पहुँचती हैं 
बैसे ही तू समुद्र के विविध प्रवाह वाले प्रदेशों को प्रस्थान कर ।३। 

सूक्त १०६ 
(ऽऋटषि-प्रमोचनः । देवता-दुर्वा, शाला । छन्द-अनुष्ट्प्‌) 
आयने ते परायणे दूर्वा रोहतु पुष्पिणी । 
. उत्सो वा तत्न जायतां हृदो वा पुण्डरीकवान्‌ 11९ 

अपासिद न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
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मध्ये हृदस्य नो गृहाः पराचीना मुखा कृधि ॥२ 

हिमस्य त्वा जरायृणा शाले परि व्ययामसि । 

शीत हुदा हि नो भुवोऽग्निष्कणोलु भेषजग 11३ 

हे अग्ने ! तुम्हारे सामने जाने पर अथवा पीछे जाने पर भी हमारे 
देश में सुन्दर फुल वाली दूर्वा उत्पन्न हों और जल के झरने पर तैरती 
रहें । हमारे यहाँ कमल युक्त सरोवर भी हों 1१! हमारा घर जलों से 
पूर्ण हो | हमारे जल सरोवरों से युक्त हों । हे अग्ने ? अपनी लपटो को 
पराङ मुख करो ।२। हे शाले ! तू हमारे निमित्त शीतहूदा हो । हम 
तुझको ठण्डे पानी से जटायु रूपमें घेरकर शैवाल से लपेटते हैं! हमारे 
द्वारा स्तुति करने पर अग्नि से घर आदि न जले ऐपे यत्नो को करें। ३। 


सुकत १०७ 
ऋषि-शब्ताति; । देवता-विश्वजित्‌ । छन्द-अनुष्ट्ट प्‌) 

विश्वजित्‌ त्रायाणायै मा परि देहि । 

त्रायमाणे द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च नः स्वम्‌॥१ 

त्रायमाणे विश्वजिते भा परि देहि । 

विश्वजिदु द्विपाच्च सर्वे नो रक्षु चतुष्पाद्‌ यच्च नः स्वस्‌ ॥२ 

विश्वजिद्‌ कल्याण्यै मा परि देहि । 

कल्याणि द्विपाच्च सबं नो रक्षु चतुष्पाद्‌ यच्च नः स्वम्‌ 11३ 

कल्याण सर्वविदे मा परि देहि । 

सरवेविदु द्विपाच्च सर्व नो रक्षु चतुष्पाद यच्च नः स्वम्‌ ॥४ 

हे संसार को वशीभूत रखने वाले विश्वजिद्‌ देवता ! जिस 
त्रायमाणा देव के अधिकार में संसार का पालन कर्ता रहता है, उसके 
आश्रय में हमको करो । है त्रायमाणो | हमारे दुपाये, पुत्र, भृत्यादि 
तथा चौपाये गवादि पशुओं की रक्षा करो ।१। त्रापमाणो | तुम मुझे 


विश्वजिद्‌ को दो । हे |; विश्वजिद्‌ ! हम'रे दोपाये, पत्र, त्यादि 
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आर चौपाये गवादि शशुओं को रक्षा करो ।२। है विश्वजित्‌ ! तुम मुझे 
हर प्रकार का कल्याग करने वाली कल्याणी प्रदान करो । है कल्याणी 


ap २८ 


5 


5 


मारे दो पर वाले पुत्र, पीत्र भृत्यादि और चार पैर वाले गवादि 
पशुओं की रक्षा करो ।३। है मङ्कलमथी कल्याणी ! तुम मुझे सवे कार्यों 
के ज्ञाता सर्वेविद्‌ देव को सोंप दो । हे सर्वेविद देव ! तुम हमारे दुपाये, 
पुत्र भृत्यादि और चौपाये गवादि पशुओं की रक्षा करो ।४। 
सूक्त १०८ 

(कद्षि-शोनक: । देवता-मेधा, अत्ति: । छन्द-अनुप्ट प्‌, बृहती) 

त्वं नो मेथे प्रथमा गोभिरश्वोभिरा गहि। 

त्वं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वं नो असि यज्ञिया ॥१ 

नेधामहूं प्रथमां ब्रह्मण्वती ब्रह्मजूतामृषिष्टुताम्‌ । 

घ्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥२ 

यां मेधाक्रुरवो विदुर्या सेधाचसुरा विदुः । 

ऋषयो भद्रां मेधां या विदुस्तं भय्या देशयामसि ॥३ 

य मृषयो छूतकृतो सेधाविनो विदुः । 

तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनं कृणु ॥४ 

मेधां सायं मेधां प्रातमंधां मध्यन्दिन परि । 

भेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेशयामहे ॥५ 

हे देवधारिणी मेधा ! देवता और मनुष्य सभी तुमको श्रेष्ठ जानते 
हुए पूजते हैं। तुम गो घोड़ों सहित हमें प्रास होओ । जैसे सूर्ये की किरणें 
सम्पूर्ण संसार में प्राप्त होती हैं बैसे तुम अपनी सबं-व्यापिती शक्ति सहित 
हमको प्राप्त होओ । तुम हमारी यज्ञाहुती से प्रसन्न होने वाली हो, इस 
लिए आओ ।१। बुद्धि की कामना वाला मैं वेदों के धारण करने के कारण 
युक्त ब्रह्मण्वती, ब्रह्मसेविसा,ब्रह्मजूता,अती्द्रयार्थेदशी वशिष्ठ आदि से 
प्रशंसित वेद विहित आचरण के निमत्त गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारि 
से श्रेष्ठ बुद्धि कः, अध्ययन के लिए ज्ञात का और रक्षा के निमित्त 


0 
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इन्द्र आदि देवों का आहवाव करता हूँ 1२) जिप बुद्धि को फम जानते 
हैं, जिसे दानव ओर वशिष्ठादि ऋषि जानते हैं,इम उप बुद्धि को साधक 
में प्रतिष्ठित करते हैं 1३। जिस बुद्धि को मन्त्रहष्ट' ऋषि पृथिव्यादि भूरे 
की रक्षा में सामथ्यंवाम्‌ कौशिक कश्यप आदि ज्ञानी जानते हैं,उस बुद्धि 
से हे अग्ने | मुझे बुद्धिमान बनाओ ।४ मैं प्रात:काल, मध्यान्ह और 
सायंकाल में मेघा की स्तुति करता हूँ । सूर्य की रश्मियों में वर्तमान 
रहते पुरे दिन हम उन्हें अपनी स्तुति रूप वचनों द्वारा प्रतिष्ठित करते 
हैं 1५॥ 


सुक्त १०८ 
तेद्षि-अथर्वा । देवता-पिप्पती । छन्द-अनुष्टुप्‌ } 
पिप्पली क्षिप्तभैषज्यतानिविद्धभेषजी । 
तां देश समकल्पथक्तियं जीवितवा अलम्‌ ।॥ ¦ 
पिप्पल्यः समवदन्तायतीजैननाद धि । 


£~ 


यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति घूरुषः।।२ 

अयुरास्त्वा न्य खनन्‌ देवास्त्वोदवपन्‌ पुन 

वातोकृतस्य भेपजीमथो क्षिप्तस्य भेषजीम्‌ ।।३ 

पिप्पली क्षिप्त वातरोग की औषधि है । रोगको पुरी तरह बांधने 
में समर्थं तथा अन्य औषधियों का तिरस्कार करने वाली है। अमृत मंथन 
के समय इस पिप्पली की देवताओं ने कल्पना की थी यह सब रोगों को 
नष्ट करने वाली एक ही ओषधि प्राणों को स्थिर रखने में समथ है।१। 
पिप्पली के जाति भेद वाली हस्ति पिष्पनी ने अपने अविष्कृत होने से 

वं यह निश्चय किया था कि हम जिस प्राणो के शरीर में औषधि रूप 

सै प्रविष्ट हों ब्रह प्राणी नाश को प्राप्त न हो ।२। है पिप्पली ! वात रोग 
वाले, बारम्बार हाथ. पैर पटऊने वाले आक्षेपक रोग की तू औषधि है। 


तुझे पहिले दानवों ने गाड़ दिया था, फिर देवताओं ने निकाला था।३। 
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सुक्त ११० 
(ऽष्टषि-अथर्वा । देवता-अग्निः । छंद-पंक्ति त्रिष्ठ प्‌) 

छलतो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि । 
स्वाँ चाग्ने तन्वं पिप्रायस्वास्मभ्यं च सौभगमा यजस्व ॥१ 
ज्येष्ठघ्त्यां जातो विचृतोर्यमस्य मलवहेणात्‌ परि पाह्येनम्‌ । 
अत्येत्‌ नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥२ 
व्याघ्रे ऽहनय्‌ जनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः । 
स मा वधीत पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र मिचीज्जनित्रीम्‌ ॥३ 

अस्ति चिरन्तन होते से स्तुत्य हैं । वे प्राचीनकाल से यज्ञों में आहूत 
होते रहे हुँ । अश्ने ! तुम यश-सम्पादक हो और नवीन होता वनकर 
बेदी में विराजमान होते हो । तुम इस प्रकार विराजमान होते हुए हमें 
कल्याणकारी धन प्रदान करी ।१। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र बड़ों का 
भारने वाला और भून नक्षत्र में उत्पन्न सारे कुटुम्ब का नाशक होता है। 
इसलिए पाप नक्षत्र में जन्म लेने बाले इस वालक को, यम के कुम्टुब 
नाश वाले कार्य से पृथक करो सव देवगण इसे पाफों से पार करते हुए 
शतायुष्य करें ।२। मेरा यह बालक सिंह के समाव क्रूर नक्षत्र में उत्पन्न 
हुआ है इसलिए यह जन्म लेते ही उत्तम वीये से युक्त हो और बड़ा होने 
पर अपने माता-पिता की हिंसा करने बाला न बने ।३। 

सुकत १११ 

क्रृषि-अथवौं । देवा-अग्निः । छन्द विष्ट पू, अनुष्टुप्‌) 
इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुग्ध्ययं यो वद्धः सुयतो लालपीति । 
अतोधि ते कृणवद्‌ भागधेय यदागुन्मदितोऽसति ॥१ 
अग्तिष्ठे नि शमयतु यदि ते मन उद्यतम्‌ । 
कृणोमि विद्वान्‌ भेगजं यथानुन्मदितोऽसति ॥२ 
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देवनसादुन्मदितमुन्पत्त' रक्षसस्परि । 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यदानुन्P दितोऽससि ॥२ 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिर्द्रः पुनर्भगः । 
पुनस्त्वा दुविश्वे देवा यथानुन्मदितोऽससि ।19 

है अग्ने ! मेरा यह पुरुष पाप के पाशों से बेंधा प्रलाप कर रहा हैं 
इसे रोग के कारण पाप रूपसे बचः!ओ । यह तुम्हें अधिक हवि देता है, 
इसलिए उन्माद रोग से मुक्‍त करो ।१। हे ग्रह-ग्रस्त पुरुष ! तेरे उन्माद 
रोग को अग्नि दूर करे । तेरा मन गृह के विकार से विकृत हो रहा है। 
में उसके उपाय का ज्ञाता होने से ऐपी औषधि करता हूं जिससे तृ रोग- 
मुक्त हो ज 1२1 तू यदि देवकृत उपघात से अथवा ब्रह्म राक्षत तथा ग्रहण 
से उन्माद को प्राप्त हुआ है तो मैं ज्ञानी तेरे पासआकर रोगमुक्त करने 
के लिये औषधि करता हूँ ।३। हे उन्मादी पुरुष ! अप्सराओं ने तुझे 
उन्माद रहित करके लोटा दिया है । इन्द्र तया भग देवता और अन्य 
सभी देवताओं ने तुझे उन्माद रोग से विमुक्त कर लौटा दिया है ।४। 

सूक्त ११२ 
(भएषि-अथर्वा । देवता-अग्ति: । छंद-त्रिष्ट प्‌) 
मा ज्येष्ठं वधोदयभग्न एषां सूलवहणात्‌ परि पाह्येनम्‌। 
स ग्राह्याः पाशानु वि चृत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा जानन्तु विश्वे।।१ 
उन्युञ्च पाशांस्त्वमग्न एषां त्रयस्त्रिभिरुत्सिता येभिरासम्‌ । 
स ग्राद्याः पाशान्‌ वि चृत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातरं मुञ्च 
सर्वान्‌ ॥२ 

येभि: पाशेः परिवित्तो विवद्धोऽङ्गो अङ्ग आपित उत्सिपतिश्च । 
वि ते झुच्यतां विमुचो हिसन्ति क्षूर्णाध्न पूषन दुरतानि सुक्ष्त्र ।।३ 

है अग्ने ! वह अपने बडो में से किसी की हत्या न करे । इसे मुलो- 
च्छेदन के दोष से बचाओ । हे अग्ने तुम शांति के उपायों के ज्ञाता हो 
इसलिए ग्रहणशील पिशाचों के बन्धन से इसे मुक्त करो 1१!हे अस्ते तुम 
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पितर आदि के परिवेदन-दोष से उत्पन्न पाश का शमन करो । माता, 
पिता, पुत्र जिन परिवेइन-जन्य पाशों से बचे हैं उन्हें खोलो । हे अग्ने ! 
तुम खोलने के उपायों के ज्ञाता हो, इस परिवेदन जन्य दोष से छुड़ाओ 
1२। हे देवगण [ जिन पाशों से अङ्ग-अङ्ग जकड़ा हुआ पुरुष पीड़ा के 
कारण बारम्बार उठ बैठता है, उसके उन पाशों को खोलो । तुम इस 
परिवेदन दोष को भ्रूणहत्या करने वाले और श्रोतिय के हिंसक में 
स्थिर कर दो ।३॥ 
सूक्त ११३ 

(ऋषि-अथर्वा । देवता-पूषा । छन्द-त्रिष्ट प्‌, पंक्तिः) 
तरिते देवा अमृजतैत देनस्त्रित एनन्मनुष्येषु ममृजे । 
ततो यदि स्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥१ 
मरीची मान्‌ प्र विशानु पाप्मन्नुदारान्‌ गच्छोत वा नीहा रान्‌। 
मदीनां फेतां अनु ताव वि नशव भ्रू णघ्ति पुषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व।२ 
द्वादशधा निहित च्रितस्यापमृष्ट मनुष्येनसानि । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशवन्तु ॥३ 

देवताओं ने परिवित्त में होने वाले पास को त्रित के मन से स्थित 
किया, ब्विच ने इस पाप को सुर्गोदय के पश्चात सोते रहने वाले मनुष्यों 
में स्थापित किया । हे परित्रित्तो! तुझे जो पाप देवी प्राप्त हुई है उसे 
मंत्र शक्ति से दूर भगा ।१। हे परिवेदन से उत्पन्न पाप ! तू परिवित्त 
त्याग कर अग्नि और सूर्य के उकार में प्रविष्ट हो । तू धुप में, या मेव 
के आवरण कुहरे में प्रवेश कर । है पाप ! तू नदियों कं फेत में समा 
जा ।२। त्रित का वह पाप बारह स्थानों में स्थापित किया गया है। 
वही पाप मनुष्य मैं प्रविष्ट हो जाता है । हे पुरुष | तू यदि पिशाचो 
द्वारा प्रभावित हुआ! है तो उपके प्रभाव को पूवोक्त देवता ओर ब्राह्मण 
इस मंत्र द्वारा शमन करें 131 

सूक्त ११४ (बारहवाँ अनुवाक) 

(ऋषि--ब्रह्मा । देवता--विश्वेदेवा । छन्द अनुष्टुप्‌) 

यदु देवा देत्रहेडनं देवासश्चक्कमा वय । 
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आदित्यास्तमान्नों ययघृतस्यर्तेन मुञज्चत ॥१ 
ऋतस्यतना!दत्या यजत्रा सुञ्चतह न: । 
यज्ञ यदु यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥२ 
मेदस्वता यजमानाः स्र चाज्यानि जुहवतू: । 
शकापा विशे वो देवा: शिक्षन्तो नोशशेकिम ॥३ 

देवगण, हे अग्ने | जिस पाप से देवता रुष्ट होते हैं, उसे हम 
इन्द्रियावेश में कर चुके हैं । उस पाय से तुम हमें यज्ञात्मक सत्य द्वारा 
मंत्र साधनादि के प्रभाव मे बबाओ ! हे अदिति के पुत्रो । यज्ञात्मक 
सत्य और ध्यान योग्य प ब्रह्म द्वारा कर्म के घातक पाप से युक्त करो। 
तुम रज्ञ सम्पन्न करने में समर्थ हो । हम यज्ञ करने की इच्छा करते हुये 
भी जिस पाप के कारण नहीं कर पाते, उस पाप से हमको बचावो )२॥ 
हे विश्वे देवताओ ! हम ख्रूवे द्वारा घृत की आहुति देते हुये यज्ञ करता 
चाह कर भी, पाप के कारण नहीं कर पाते. उस पाप को हमसे दूर 
करो ।३। 


सकत ११५ 
(फ्रषि--ब्रहमा । देवता--विश्वेदेवा: । छन्द 


यदु विद्वांसो यद्विद्वोस एनांसि चकुमा वयम्‌ । 
यय नस्तमान्धुञ्चत विश्वे देवा: सजोषसः ॥१ 
यदि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्नेन एनस्योऽक्ररम्‌ । 
भतं सा तस्माद्‌ भव्यं च उ पदाटिव सुञ्चताम्‌॥२ 
द्रुपदादिव भुमुचान: स्विधः स्नात्वा मलादिव । 
पृतं पतित्रेणेवाज्यं विश्वे शम्भन्लु मेदसः ॥३ 

हे विश्वेदेवा ! तुम हमसे स्नेह करते हो । हमने जाते या अनजाने 
जिन पापों को किया है उन पापों से हमको बचाओ ।१। मैं जागते था 
सोते जिन पापों को प्रिय मानता हुआ कर चुका हूँ उससे मुझे वर्तमान 
में और भविष्य में भी काठ के पद बन्धत से छुड़ाने के समान मुक्त कर 


अनुष्ट्‌ प्‌ ) 
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दो 1२। जैसे काठ के पद बन्धन से छटमे पर या पसीने से भीगने पर 
मनुष्य स्तान करके बाहरी मैल से शुद्ध होता है, बेसे ही मैं शुद्ध होऊ 
जैसे पवित्री भोर छलनी आदि साधनों से घत शुद्ध होता है, वैसे ही 
देवगण मुझे शुद्ध करें ।६। | 
सुकत ११६ 

(ऋषि-जाटिकायनः । देवता-विवस्वाघ्‌ । छन्द-जगती, त्रिष्टप्‌) 
यदु याम चत्रनिखनन्तो अग्ने कार्षीत्रणा अन्नविदो न विद्यया । 
वेवस्वते राजनि तज्जुऱोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोऽञ्चम्‌ ॥१ 
वैवस्वतः कृणवद्‌ भागधेय मधुभागो मधुना स सृजाति । 
मातुर्यदेत इषितं न आगन्‌ यद्‌ वा पितापराद्धो जिहीडे ॥१ 
यदीदं मातुर्याद वा पिलुर्नेः परि भ्रातुः पृत्राच्चे तम एन आ।गन्‌। 
यावन्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषो शिवो अस्तु मन्युः '३ 

कृषि कर्म करने वाले कर्षीवणों ने विद्य'हीन ओर विचार शुन्य 
होने से भमि को खोदने रूप यम सम्त्रन्धी कार्य किया था, उपे वे ठीक 
प्रकार नहीं जानते । क्योंकि वे विद्या बुद्धि से हीन होते हैं । उसके 
शमनार्थं मैं घृत, मधु तेल आदि को न्यूनाधिक परिमाण में हवि रूप से 
देता हुँ । यह यज्ञ योग्य अन्न मधुर और उपभोग के योग्य हो ।१। सूर्य 
के पुत्र यम अपने लिये हविर्भाग करे और हमको मधुमय क्षीर घृत 
आदि खे युक्त करें । हम अपराध करने वालों को जो पाप प्राप्त हुआ 
है, वह माता-पिता सम्बन्धी अपराधजन्य पाप शांत हो 1१1 यह पाप 
यदि माता द्वारा प्राप्त हुआ हो था पिता द्वारा प्राप्त हुआ हो, भाई 
अथवा अन्य सम्बन्धी या पुत्र द्वारा प्राप्त हो तो इस पाप से सम्बन्ध 
रखने बलों का वह पप शांत हो ।३। 

सुक्त ११७ 

(क्रषि-कौशिकः (अनृणकारः ) । देवता-अर्निः । छन्द-त्रिष्टुप ) 

अपमित्यमप्रतीत्त यदस्मि यमस्य येन वलिना चरामि। 
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इदं तदग्ने अनृणो भवामि त्वं पाशान्‌ त्रिच॒तं वेत्थ सर्वान्‌ ॥१ 
व सन्तः प्रेति ददम एनञ्जोवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌ । 

अपमित्य धान्यं यञजघसाहमिदं तदग्ने अनृणो भवामि ॥२ 
अनृणा अस्मिन्ननृणः परिस्मन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम । 
ये देवयाना: पितृयाणाश्च योकाः सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम 

भुगतान करने योग्य ऋण जिप लोटा नहीं सका, ऐसा ग मैं 
स्वयं ही हुँ । उस बली प्राण के द्वारा मुझे यमराज के वश में रहता 
पड़ेगा । हे अग्ने ! तुम्हारी कृषा से मैं ऋण रहित हो जाळ,क्योंकि तुम 
घण जन्य पारलौकिक बन्धनो से मुक्त करने में समर्थ हो ।१।इसलोक 
में रहते हुए ही हम इम ऋग को धनिक के लिए सौंपते हैं। मरने से 
पहले ही इम अपने ऋण का भुगतान करते हैं। मैं जिउ जौ आदि धान्य 
को फण लेकर खा गया हूँ, है अगे ! आही कृपा से उसले उन्टुण 
होता हूँ ।२। हे अग्ने ! तुम्हारी कृपा से हम लौकिक और वैदिक दोनों 
प्रकार के ऋणों मे इस लोक में ही छूट जाप, देह त्याग के पश्चात हम 
स्वर्णादि पृण्य स्थानीं में क्रमी न हों। नाकपृष्ट,देवपान मार्ग ओरपितृ- 
यान आदि मार्गो में हम ऋग मुकत होकर प्रविष्ट हों ।२। 

सूक्त ११८ 

(ऋषिको शिक । देवता --अग्तिः । छत्द--त्रिष्टुप्‌ ) 
वद्धस्ताभ्यां चक्रम किल्विषाप्यक्षाणां गत्नुमुपलिप्समाना: । 
उग्र पश्ये उग्रजितौ तदद्याप्सरसावनु दत्तामृण न: ॥१ 
उग्रंपश्ये राष्ट्रभृत्‌ पकतित्रषागि यदक्ष वृतमनु दत्त न एतत्‌ ! 
क्रणान्नो नण भेत्समानो यमस्य लोके अधिरुज्जुरायत ॥२ 


यस्मा ऋणं यस्य जायामुपति य याचमानो अभ्येमि देवः । 
ते वाचं वादिषुर्मोत्तरां मदुदेत्रपत्नी अत्सरासावधीतम्‌ ॥३ 
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हाथ-पांव आदि इन्द्रियो द्वारा हमसे जो पाप बन गया हे तथा 
गलिप्ता के कारण हमने जो ऋण लिया है, उप्त ऋण को भ्रप्सराये 
घण देने वालों को चुका दें ।१। हे उग्र पश्या और राष्ट्रभूत नामक 
अप्मराओ ! हमारे कृत्य पाप किसी विषयों में प्रवृत होने से हुए हैं । 
फ्राणभूत उन सब पापों को शभत करो नौर पाप पुण्यानुपार दण्ड देने 
वाले यम के लोक से ऋणदाता पाश लेकर हमको त्रास देने न आ सके 
इसलिये हमारे ऋण को हमसे दूर करो ।२। जिक बस्त्र,सुतर णं, धान्यादि 
के लिये मैं ऋण ले रहा हुँ अथवा जिसक्री भार्या के पाम मैं सहायता 
माँगने जाता हूँ, हे देवगण ! मैं वहाँ से सफल मनोरथ होकर, प्रार्थना 
को स्वीकार करके जाऊ । ये मुझसे विरुद्ध बात न कहें । हे अप्सराओ! 
मेरी बात पर ध्यान दो ।३। 
सूक्त ११८ 

(ऋषि-कौशिक: । देवता-वैश्वानरो5ग्ति: | छंद-विष्ट पू) 
यवदीव्यन्नृणमहं कृणोम्यदान्नग्म उत संगुणामि । 
वेशवानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥१ 
वेश्वानराय प्रति वेदयामि यद्य ण संगरो देवतासु । 
स एतान्‌ पाशान विचतं वेद सर्वानथ पक्वेन सह सं भवेम ॥२ 
वेश्वानरः पविता मा पुनालु यत्‌ स रमभिघावाभ्याशाम्‌ । 
अनाजानत्‌ मनसा याचमानो यत्‌ तक्षंनो अप ततु सुवामि ॥३ 

मैं लिये हुये ऋण को देने में समर्थ न होता हुआ उसे देचेकी बात 
कहता रहा हूँ । सब प्राणियों क हितँषी अग्नि मुझे श्रेष्ठ गति प्राप्त 
करादे 1१) लौकिक और दैविक ऋण को पूर्ण करने की प्रतिज्ञाओं को 
मैं वैण्वानर अग्नि के अर्पण करता हुँ । वे अग्नि सब प्रकार के ऋणों 

पाश से मुक्त करना जानते हैं। हम ऋण के पाश से छूटकर स्वर्गादि 

प्राप्ति के फल से सम्पन्न हों 1२। मैं यञ्च करू गा, दोन दू गा, वश्वानर 
अग्नि मुझे पवित्र करें । मैं ऋण चुकाने की प्रतिज्चार्ये करता रहा हूँ 
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देवताओं को कामना ही करता हूँ अभी यज्ञादि ऋण को दूर नहीं कर 
सकता हूँ। मेरे अज्ञानात्मक असत्य से जो पाप उत्पन्न हुआ है उसे मैं 
अपने से दूर करता हूँ ।३। 
सवत १२० 
ऋषि--कौशिक; । देवता--अन्तरिक्षादयो मन्त्रो क्ता: । 
छन्द--जगती, अनुष्टुप्‌ 

यदन्तरिक्षं पृथिवीसुत द्य यन्मातरं पितरं वा जिहिसिम । 
अयं तस्माद्‌ गाहँपत्यो न अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥१ 
भरूमिर्मांतादितिर्नो जनित्र भ्रातान्तरिक्षमभिशत्या न: । 
द्योने:पिता पित्र्याच्छं भवाति जामिमृत्वा माव पप्सि लोकात ।२ 
यत्रा सुहाद: सुकतो मदन्ति विहाय रोग तन्वः स्वायाः । 
अश्लोणा अङ्गरहताः स्वगं तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥।३ 

अन्तरिक्ष, पृथिवी ओर द्यू लोक प्राणियों की अहितरूप हिंसा, 
पि-माता के प्रतिकूल आचरण रूप हिसा, यह दोनों पाप जो इससे 
बन गये हैं, गाहेपत्थ अग्नि प्रसन्न होते हुये उनसे बचाक्रर इसे उत्तम 
गति प्रदान करे ।१। पृथिवी, देवमाता अदिति हमारी माता रूप है। 
अन्तरिक्ष हमारे साथ रहने से भाई के समान है । यह सब हमको पाप 
से बचाव । द्यो हमारा पिता रूप है, वह हमें नऋण-ग्रहण के दोष से 
मुक्त करे । मैं निसिद्ध नारी के साथ पापयुक्त आचरण कर स्वर्गादि 
लोको मैं नष्ट होने वाला न बनू ।२। सुन्दर मन वाले, यज्ञ आदि 
पुण्यकर्मो के कर्ता पुरुष, ज्वर आदि रोगों से रहित हो दुःख रहित,सुख 
हुये सुन्दर गति को प्राप्त कर स्वर्गादिक उत्तर लोकों में रहते हुये 
स्वजनों को देखें 121 


सूक्त १२१ 


(ऋषि-कोशिक: । देवता-अग्नादयो मंत्रोक्ता । छन्द-त्रिष्ट प्‌ अनुष्ट प्‌) 


विषाणा पाशाचु विष्याध्यस्मदू य उत्तमा अधमा वारुणा ये । 
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दुप्वच्यं दुरितं नि ष्वास्मदथ' गच्छेम सुक्कतस्य'लोकम्‌ ॥१ 
यदू दारुणि वध्यसे यच्च रज्ज्वां यद्‌ भुम्यां वध्यसे यच्च वाचा। 
अय तन्याद्‌ गाहुँपत्यो नौ अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥२ 
उदगातां भगव्रती विचृतौ ताम तारके । 
प्रेहामृतस्य यच्छतां प्रेतु वद्धकप्नो चनम्‌ ॥। ३. 
बि जिहोष्व लोक कृणु वन्धान्मुएचासि बद्धकम्‌ । 
योन्याइव प्रच्यूतो गर्भः पथ: सर्वा अनु क्षिय॥४ 

हे मिश्रति देवी ! हे वरुण ! तुम मरणात्मक उत्तम, मध्यम 
ओर,अधम पाशों को खोलो । 'दुःस्:प्न.जतित को भी हमसे पृथक 
करः'स्वगं. लोक प्राप्ति कराओ ।१। हे पुरुष ! तु कष्ठ के, रस्सी के 
गड्ढे भूमि आदि के'णा राजाज्ञा प्रकाशित करने वाली वाणी के बंधन 
में वँधता है, तो तुझे गाहंपत्य अग्नि 'पार लगाते हुए स्वर्ग प्राप्त करावें 
1२। यह रुष संतापप्रद्र वेडी आदि के बन्धन से मुक्त हो । विचत 
` उपमान वाले दो मुल नक्षत्न इस बँधे हुए पुरुष को मृत्युःभय्र से छुड़ावों 
13) हे बंधन के अभिमानी देव ! इस बन्धन से पीड़ित होने वाले पुरुष 
को स्थान, दो बन्धन से मुक्त करो और अनेक प्रकार से यहां से चले 
जाओ जैसे माता के गर्भ मे निकला हुआ शिशु विचरण करता है, वेसे 
तुम सब मार्गो में विचरण क रो ।४। र 


सुक्त १२९ 
ऋषि-- भग: - देवता--विश्वकर्मा | छत्द-त्रिष्टुपू, जगती) 
एतं भागं परि ददामि विद्वान्‌ विश्वकमंन्‌ प्रथमजा ऋतस्य । 
अस्थामिर्दत्त जरसः परस्तादच्छिन्न तन्तुमतु स॑ तरेम्‌ ॥१ 
तत तन्तम न्वेके तरन्ति येषां दत्त पित्र्यमायनेन । ` 
अबन्ध्वेके ददतः प्रच्यछन्तो दातु चेच्छिक्षान्त्स स्वर्गं एव ॥२ 
अन्वारभ्नेथामनुसंरभेथामेतं लोक श्रदृदधानाः सचन्ते । 
यदु वां पक्व परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाय्‌ ।।३ 
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यज्ञ यन्तं मनसा बृहन्तमन्वारोहामि तपसा सयोनिः । 
उपहूता अग्ने जरसः परस्तात्‌ तृतीये नाके सधमाद मदेप ॥४ 
युद्धा: पूता योषिती यज्ञिय इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपुथक्‌ सादयाभि 
यत्काम इदमभिषञ्चामि वोऽहमिच्द्रो मरुत्वान्त्स ददातु तम्मे।।५ 

हे विश्वकर्मा, (विश्य के रचयिता) तुम सबसे पूर्व उत्पन्न हुये हो 
तुम्हारी महिमा का जानने वाला मैं इस पक्त्र हुविरन्न को अपनी रक्षा 
के निमित्त तुम्हें प्रदान करता हूँ । इस लोक में दिये गये इस अन्न के 
कारण हम बुढ।पे में बढ़कर अविछिन्न रूप से प्रत्रिष्ट हों ।१। ऋणी 
पुरुष के पश्चात्‌ पुत्र पौत्रादि ऋण स तर जाते हैं। । जिप ऋणी का 
पिता से चला आता फण पुत्र पोत्रादि चुका देते हैं वे भी तर जाते हैं। 
जिनके कुल में पुत्र, पोत्राद नहीं होते और अपने अथवा अपने पिताके 
प्रण का भुगतान नहीं कर पाते. परन्तु भुगतान करने की उत्कट इच्छा 
रहती है तो वे उत इच्छा के कारण हो मुक्ति को प्राप्त होते हैं ।१। है 
दम्पति ! परलोक का ध्यान रखते हुए सत्कर्मों को करो । तुम ब्राह्मण 
को जो पक्वान्न देने की इच्छा करते हो ओर जो अन्न हविरूप से अगि 
में होमा जाता है, उसकी रक्षा के लिए यत्न, करो। ३। में देवगण की 
भोर गतिमान महाबु यज्ञ में मन के द्वारा प्रविष्ट होता हुआ उसी में 
स्थित ही हूँ । हे अग्ने ! तुम्हारी कृपा से ही अपनी वृद्धावस्था तक 
इस लोक में निवास करके फिर बुढ़ापे से जीणे हुये देह को त्यागकर 
दुःख शोक से रहित स्वर्ग प्राप्त कर सुखी हों ।४। इन यज्ञादि जनों को 
मै फत्बिजों के हाथ धोने से निमित्त डालता हैँ | यह कार्य मैं जिस 
पदार्थ की कामना करता हुआ कर रहा हूँ,मुझे महतो सहित इन्द्र वह 
पदार्थ प्रदान करे ।%। ` ॥ ॥ | 
। सूवत १२३ 

(ऋषि-भृगु: । देवता -विश्वेदेवा: । छन्द-त्रिष्टुप, अनुष्टुप्‌) 
एतं सधस्थाः परि वो ददाभि यं शेत्रधिमात्रहाज्जातवेदाः । 
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जानीत स्मेनं परमे ब्योमत्‌ देवा: सधस्था विद लोकमत्र । 
अस्वायन्ता यजमानः स्वतोष्ठापूत' स्म कृणुताविरस्मे ॥२ 
वा: पितरः पितरो देवाः । यो आस्मि सो अस्मि ॥३ 

स पचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मा यूषम॥॥४ 
नाके राजन्‌ प्रति तिष्ठ तत्रं तत्‌ प्रति तिष्टतु । 
बिद्धि पूर्तल्य नो राजन्स देव सुमना भव ।% 

हे देवगण ! तुम स्वर्ग में यजमान के साथ एकत्र रहते वाले हो, मैं 
यह हवि तुम्हें अर्पण करता हूँ, इस निधि को अग्नि द्वारा तुम्हें प्राप्त 
कराते हैं। यह यजमान इस ह॒विके पश्चात्‌ ही कुशजता पूर्वक स्वर्गारोहण 
करेगा। तुम इस यजसान को भूलना मत ।१। देवताओ ! स्वर्ग में तुम 
इस यजमान से परिचित रहना । वहाँ इतके स्थ'च को निश्चित कर 
देना । हवि देने के पश्चात्‌ यह कुशजपुर्वक वहां आबेगा 1२। बु, रुद्र 
और आदित्य मेरे पिता, पितामह भौर प्रपितामह रूप हूँ । मैं पाकयज्ञों 
को करता दानादि कर्म करता हुँ । मैं पुत्र/दि द्वारा किये गये श्र/द्ध आदि 
से उत्पन्न होने वाले फल से हीन न होऊ ।३-४। हे सोम ! तुम हमारे 
अपराधों को भूलकर हमसे सुखधूणं व्यवहार करो । हमारे किये हुए कर्म 
उस स्वर्ग लोक में फल देने वाले हों । तुम हम,रे कमं फल को जावो । 
हे ल्वामित्र ! तुम सुन्दर मन वाले होओ ।५। 

सुवत १२४ 

(ऋषि-अथर्वा । देवता-दब्या, अपि; । छद-त्रिष्ट प्‌) 
दिवो नु मां वृहतो अन्तरिक्षादपां स्तोका अभ्य पप्तदू रसेन । 
समिन्द्रियेण पयसाहमग्ने छन्दो भिर्वज्ञ : सुक्न गाँ कृतेन ॥१ 
यदि वक्षादभ्यपप्सतु फलं तदू यद्यांतरित्तात स॒ उ वायुरेव । 
यत्रास्प॒क्षव्‌ तन्वो यच्च वासस आपो नुदन्तु निऋ ति पराचि:।२ 
अभ्यज्जनं सुरभि सा समृद्धिद्विहिरण्यं वचेस्तढु पूत्रिममेव । 
सर्वा पवित्रा वितताच्यस्मत्‌ तन्मा तारीन्नितऋ तिर्मो अरातिः ॥३ 
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अन्तरिक्ष से जो जल की बूंद मेरे शरीर पर गिरी हैं, उसके लगने 
के प्रक्षालन रूप हे अस्मे ! मैं अमृत से युक्त होता हैं । गायत्री भादि 
मंत्रों के पूर्ण अनुष्ठानों से मैं पुण्य के फलों से युक्त होऊ' ।१। वर्षा की 
एक बू द वृक्ष के अगले भाग से मुझपर गिर पड़ी है तो वह बू द वृक्षके 
ही फल के समान है और यदि वह बूंद आकाश से गिरी है तो यह 
वायु का फन है । शरीर के जिस अङ्ग पर या देह के जिस वस्त्र पर 
उसका स्पर्श हुआ है, वह प्रक्षालनाथे प्रयुक्त जल के समान पाप देवता को 
हमसे दूर करें 1२। यह वर्षा की बूँद उबटत का साधन है । यह तेल 
चन्दनदि, हमारी सम्पन्नता ओर सुद्र्णालङ्कार आदि का ही बल है। यह 
वर्षा जल पवित्र करने वाला है, इस जल के पवित्र स्पर्श के कारण पाप 
देवता ओर शत्रू भी हमारे प्रति आक्रमणकारी न हों ।३। 

सुक्त १२५ [तेरहवां अनुवाक] 
(प्र्षि-अथर्वा । देवता-वनस्पतिः । छन्द--विष्ट पू, जगती) 

वनस्पते वीङ वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रत रण: सुवीरः । 
गोभिः संनद्धो असि वीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥१ 
दिवस्पृथिव्याः पर्योज उदृभृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृत सहः । 
अपामोज्मानं परि गोकिरावृतमिन्द्रुय वस्त्र हृदिषा रथ यज ॥२ 
इन्द्रस्यौजो मरुतामनीक मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभि: । 
इमां नो हव्यदाति जुषाणो देव रथ प्रेति हव्या गृभाय ॥३ 

हे वृभ निमित रथ | तू हृढ हो । तू शत्रु ओ से पार करने वाला 
हमारे लिए मित्र रूप है । तू चाम वन्धनं से बेधा, वीरों से घिरा युद्ध 
के योग्य हो । तुम पर आरोहण करने वाला शत्रू -ेना, स्वर्ण-धन एवं 
राज्य पर विजय प्राक्त करे ।॥ आकाश और पृथ्वीसे उनका बल प्राप्त 
किया गया है । वृष्टि जल से बढ़ते वाली वनस्पतियो का काष्ठ रूप बल 
ही यह रथ है । चर्म रस्सिथों स बेधा हुआ यह रथ इन्द्र के आयध के 


समान द्रतगति वाला है । इस रथ की धन हृव्य से सेवा करनी चाहिए 
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1२। हे रथ ! तू इन्द्र का पराक्रम है, सरुदूगणो का बल है, मित्र का गर्भ- 
रूप है, वरुण का अवयव है। तू हमारी थव हवियों को ग्रहण कर ।३। 


सुक्त १२६ 
(ऋषि--अधर्वा । देवता--दुन्दुमिः । छन्द-त्रिष्टुप) 

उप श्वासय पृथिद्रीझुत द्यां पुरुत्रा ते वन्वतां विष्ठितं जगतु । 
स दन्दुभे सजूरिन्द्रोण देवैटू राद दवोयो अप सेध शत्रू न ॥१ 
आ क्रन्दय बलमोजो न आधा अभिष्टन दुरिता बाधमानः । 
अप सेध दुन्दूभे दुन्छुामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥२ 
जमू जवाभीमे जयन्तु केदुमद्‌ दुन्दृभिर्वावदीतु। 
सामश्वपर्णाः पतंतु नो नरोऽस्माकर्मिद्र रथिनो जयंतु ॥३ 

हे दु दुभि, पृथ्वी और आकाश को अपनी गड़गड़ाहट से भर दे। 
अनेक देशों के प्राणी तेरे घोष को सुखूर्वेक सुनें । तू युद्ध स्वामी इन्द्र 
और उनके अनुगामी मरुतों के साय हमारे शत्,ओं को दूर भगा।१।है 
दुगदुभे, तू शत्रुओं के रथ घोड़े हाथी, सवार आदि को हराकर आंतेवाद 
कराने वाली बन । तू हमको संग्राम में सम्मुख पहुँचा और पराजय 
कराने वाले पापों को भी दूर कर । तृ शत्रू ओं कै लिए कर्ण कटु शब्द 
करती हुई उनकी सन्तापकारिणी सेना को भगा । तू इन्द्र की मुष्टिका 
के समान हढ़ हो हो । है इन्द्र, उप्त दिखाई पड़ते वाली शत, सेना पर 
विजय प्राप्त करो । हमारे यह शूर शत्रू पर विजय प्राप्त करें। हमारे 
सेनापति, मन्त्रों ओर राजा भी रथारूढ़ हो युद्ध को जीते ।३। 

सूत १२७ 
(ऋषि-भूग्वद्धि रा । देवता-वनस्पति:, यक्ष्मानाशतम्‌ । 
छन्द-अनुष्ट पू, जगती) 
विद्रधस्य वलासस्य लोहितस्य वनस्पते । 


विसल्पकस्योषधे मोच्छिष: पिशित चत्‌ 1१ 
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यौ ते बलास तिष्ठतः कक्षे झुष्कावपश्चितों । 

वेदहि तस्य भेषज चीपृद्र, रभिचक्षणम्‌ ॥२ 

यो अङ्गयो यः कर्ण्यो अक्ष्योविसल्पकः । 

वि वृहामो विसल्पक विद्रधं हृदयामयम्‌ । 

परा तमञ्चातं यक्ष्ममधराञ्चं सुवामसि ॥३ 

हे पलाश, तू विसर्पक आदि रोगों की औषधि है, तू विद्रधि, बल 
क्षयकारक कास, श्वास बलास नामक रोगों को भी दूर करता है । तू 
विसर्प के साथ दूषित त्वचा और भेद को भी समाप्त कर ।१। हे कात 


श्वास युक्त बलास रोग ! तेरे विसर्प छादि अण्डकोषों के निकट या : 


बगलों में होते हैं । मैं तेरी ओषधि का ज्ञाता हूँ । चीपुद्र वृक्ष तेरी व्यादि 
को जड़ से नष्ट करने में समर्थ है ।२। मुख से सम्पूर्ण शरीर तक फल 
जाने वाला विसर्पक, हाथ, पैर, कान, आँख आदि में भी हो जाता हैं। 
उसे तथा विद्रधि हृदय रोग यक्ष्मा आदि विकराल रोगों को भी मैं 
वापिस लोटा देता हूँ ।३। 
सूदत १२८ 

(ऋषि-अज़्िरा: । देवता-शकक्षुमः, होमः । छन्द-अनुष्ट प्‌) 

शकधूमं नक्षत्राणि यद्‌ राजानमकुवंत । 

भद्राहमस्मे प्रायच्छन्निद राष्ट्रमसादिति ॥१ 

भद्राह नो मध्यन्दिने भद्राहं सायमस्तु नः । 

भद्राह नो अहनां प्राता रात्री भद्राहमस्तु न: ॥२ 

अहो रात्राभ्यां नक्षत्रभ्यां सूर्याचन्द्रमसाभ्याम्‌ । 

भद्राहमस्मभ्यं राजञछकधूम त्वं कृधि ॥३ 

यो नो भद्राइमफ़रः साय नक्तमथो दिवा । 

तस्मै ते तक्षत्रराज शकधूम सदा नमः ॥४ 


म शकधूम नामक त नक्षत्रों ने अपना राजा चन्द्रमा बनाया 
क अरहो ठ), BR. सन bIBWBNGE ।१। 


= SN 
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झध्याहन,सायंकाल और प्रातःकालमें भी हमारा दिन पुण्याह हो तथा 
रात्रि भी हमारे लिए पुण्याह हो )२। हे शकधूम ! नक्षत्र मण्डल के 
राजष तुम रात्रि दिवस, अश्‍विनी आदि नक्षत्र और दिन-रात को 
अलग करने बाले सूर्य चंद्र से हमारे समय को शुभ कराओ ।३। हे 
शकधुम ! हे सोम ! तुमने सायंकाल, राळ्ि या दिन में हमारा पुण्याह 
किया है । हम तुम्हें नमस्कार करते हैं ।४। 
सूक्त १२८ 
(ऋसि-अथर्वाङ्किरा । देवता-भगः । छन्द-अनुष्ट॒प्‌) 

भशेन मा शांशपेन साकमिन्द्रोण मेदिना। 

कृणोमि भगिन माप द्रान्त्वरातयः ॥१ 

येन वृक्षां अभ्यभवो भगेन वर्चसा सह । 

तेन मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातथः ॥२ 

यो अन्धो यः पुनःसरौ भगो वृक्षेष्वाहितः । 

तेन मा भगिन कृण्वम द्रान्त्वरातय: ॥ ३ 

हैं भग देवता द्वारा अपने को सौभाग्यशाली बनाता हूँ । इंद्र मेरी 
सेवा से अत्यन्त प्रसन्न हैं, उनकी कृपा से अपने को भाग्यवान बनाता 
हूँ । हमारे शत्रु बुरी गति पाने वाले हों ।१। हे औषधि ! तू भग देवता 
के जिस सेज से समीपवर्ती वृक्षों को तिरस्कृत करती हैं, उन देवता से 
मुझे सौभाग्प्र दिला। शत्रू हमारे हमसे हूर होते हुए बुरी गति पाव।२। 


भग नेत्नहीन होने से भागे जाने में समर्थ नहीं हैं और A हुए प्रदेश में 
ही बारम्बार चक्कर काटता है, इसलिए मागे के वृक्षों में हो टकराता 


रहता है । उस भग देवता से तू मुझे भाग्यशाली करा । मेरे शत्रु 
विमुख हो मेरी गति प्राप्त करें । 
सूक्त १३० 
(ऋषि-अथर्वाज्धिरा । देवता-स्मरः । छन्द-वृहती, अनुष्टुप्‌ ) 
स्थजितां राथजितेयीनामप्सर सामयं स्मरः । 
देवाः प्रे हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥१ 
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असो मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति । 
देवा: प्रे हिणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥२ 
यथा मष स्मरादसो नामुष्याहं कदा चन : 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ ३ 
उन्मादयत मर्त उदन्तरिक्ष मादय । 

अग्न उन्मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ॥३ 


रथ से जीतने वाली और रथ द्वारा जीती अप्सराओं का यह काम 
है। देवो ! इस काम से दूर करो, उसका प्रभाव मुझ पर न पड़ सके 
।१। यह मुझे स्मरण करे मेरा प्रिय मुझे स्मरण करे । हे देवो ! इस 
काम को दूर करो।१। जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करे,उस प्रकार मै 
उसका स्मरण करू । हे देवो इस काम को दूर करो ।२। हे मरुतो, 
उन्मत्त करो, है अतरिक्ष, उन्मत्त करो, हे अग्ने ! तू उन्माद कर | वह 
मुझ पर प्रेभाव न डाल सके 1४) 


सुक्त १३१ 
(फ्राषि-अथर्वा | देवता-स्मरः: । छन्दाअनुष्ठ प्‌) 

नि शीर्षतो ति पत्तत आध्यो नि तिरमि ते । 
देवाः प्र हिणूत स्मरमसौ मामनु शोचतुः ।१ 
अनुमतेन्विंदं मन्यस्वाक्‌ते समिदं नमः । 
देवाः प्रे हिणूय स्मरमसौ मापनु मोचतु ॥।२ 
यदु धावसि त्रियोजनं पञ्च योजनमाश्विनम्‌ । 
ततस्त्वं पुनरायसि पृत्नाणां नो असः पिता ॥३ 

सिर से पाँव तक तेरी सब व्यथाओं को मैं हटा देता हूँ । हे देवी, 
काम को दूर करो, वह मुझे प्रभावित न कर सके ।१। हे अनुमति ! 
इसको तू अनुकूल मान ! हे संकल्प ! तू मेरा नमन स्वीकार कर। हे 
देवी ! काम को दूर करो, वह मुझे प्रभावित न कर सके ।२। जो 
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तीन योजन दोड़ता है भथवा अश्व द्वारा पाँच भर्जिन जाता है,बहाँ से 
पुनः लौट आता है, हम पुत्रों का तू पिता है 131 
सूक्त १३२ 

(ऋषि--अधथर्वा । देवता-स्मरः । छंद=-ब्ुड्ती, अनुष्ट प्‌) 
यं देवाःस्मरमसिञ्चन्चप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं ते तनामि वर्णस्य धम॑णा ॥१ 
य विशवे देवा: स्मरमसिञ्चत्रम्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं ते तपामि वरुणस्यं धर्मणा ॥२ 
यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चदप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं ते तपामि वर्णस्य धर्मणा ॥३ 
यमिन्द्राग्ती स्मरमसिचत।मप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणः ॥४ 
य मित्रावरुणौ हमरमसिचतामप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या। 
तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥९ 

सब देवताश्री ने अपनी शक्ति से कामदेव को प्राणियों को कामर्ति 
करने के लिगे जल में अभिषिक्त किया । मैं वरुण की धारणा शक्ति से 
काम को संतापित करता हूँ ।१। विश्वेदेको ने जिन कामदेव को जलोंमें 
अभिषिक्त किया, है योषित्‌, मैं वरुण की शक्ति से उस काम को सप्त 
करता हूं ।२। इन्द्राणी ते मानसिक पीड़ा में स्थित रह जिन कामदेव को 
जल में अभिषिक्त क्रिया, उस काम को संप्तत करता हूँ ।३। इ द्रार्निने 
जिस काम का अभिषेक किया, उस काम को मैं संतप्त करता हूँ ।४। 
भित्रावदण ने जिद कामदेव का अभिषेक किया उस कामदेव को संतप्त 
करता हूँ ।५। 

सूक्त १२२ 

(ऽऋृषि-अगस्त्यः । दवता-मेखना । छः्द-विष्ट प्‌, अनुष्ठ प्‌ जगती) 
य इमां देवो मेखलामावबन्ध यः संननाह य उ नो युयोज । 
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यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छातु स उ नो वि 
मुञ्चातु 11१ 

आहुतास्यभिहुत ऋषीणामस्यायू धम्‌ । 

पुर्वा व्रतस्य प्राएनती वी रध्नी भव मेखभे॥२ 

मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ धूतात्‌ पुरुषं यमाय । 

तमह ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेनं मेखलया सिनामि ॥।३ 


श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधि जाता स्वस ऋषीणां भूतकृतां बभूव । 
मा नो मेखले मतिमा धेहि नेधामथो ना धेहि तप इन्द्रियं च ॥४ 
यां त्वां पूर्व भूतकृत ऋषयः परिबेधिरे । 

सा त्वं परि ष्वजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखलु ॥५ 


अपने शत्र को हिसा के निमित्त देवताओं ने इस मेखला को 
स्थापित किया था ओर जो देवता दूसरों के निमित्त भी मेखला स्थापित 
करते हैं, वे अभित्रारक कर्म में हमको भी मेखला से युक्त करते हुँ। हम 
जिन देवता के प्रशासन में हैं वह हमारे इच्छित कर्म को पूर्ण करें ओर 
हमारे शत्रु शौ को मार कर हमें शत्रु बिहीन करें ।१। हे आहृतियों से 
सिद्ध मेखले ! तू विश्वामित्र आदि ऋषियों की अस्त्ररूपा है । तू शत्रुओं 
की हिंसक ओर क्षीर आदि का फान करते वाली है ।२। मैं ब्रह्मचारी 
तपोविशेष दीक्षादि नियमों से युक्त हूँ मेरे द्वारा किये अभिचार कमसे 
शत्‌ अवश्य मारा जायगा । इसलिये मैं इस वध योग्य शत्रू को अपनी 
मन्त्र-सिद्ध मेखलः से बाँधता हूँ 1३। आस्तिक्य बुद्धि का नाम श्रद्धा है 
श्रद्धा को पुत्रीबह्म/जी के तप से उत्पन्न हुई मेखला है हे मेखला ! त 
हमको भविष्य की बात सुझाने वाली मति प्रदान कर तथा सुने हुए को 
याद रखने में समर्थ बुद्धि हमें दे त्‌ हमारे लिये आत्मबल प्रदान क 
1३। हे मेखला ! तुझे ऋषियों ने बांधा था । तू अभिचार के दोष को 
मिटा और चिरंजीवी होने को मुझे संयुक्त हो ।५। 
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सुबत १३४ 

(ऋषि-शुक्र: । देवता-वञ्ः । छन्द-त्रिष्ट पू, गायती, अनुष्टुप्‌) 
अयं वज्रस्तपेतामृतस्यावास्य राष्ट्रमप हन्तु जीवितम्‌ । 
श्रुणातु ग्रीवाः प्रश्रणातूष्णिहा वृत्रस्येव शचीपति ॥१ 
अधरोऽधर उत्तरेभ्यो गुढ: पृथिव्या मोत्सुपत्‌। 
वज्त्रेणावहतः शयाम ॥२ 
यो जिनाति वमन्विच्च यो जिनाति तमिज्जहि । 
जिनतो वज्र त्वं सीमन्तमन्वञचमनु पातय ॥३ 

यह दण्ड इन्द्र के बज के समान शत्रु को रोके-पह शत्रु के राज्य 
को नष्ट करे । जैसे इन्द्र ते वृत्र के गले ओर बाँह की नसों को काटा था 
वैसे ही यह दण्ड शत्रु की नसों को काट डाले ।१। ऊँचे से ऊचे और 
नीचे से नीचे होता हुआ शत्रु पृथ्वी पर गिर कर फिर न उ5।२। हे 
वज्न ! तू हानि पहुंचाने वाले शत्रू, को खोजकर, उसे मार डाल ओर 
उसे सीमांत पर गिराकर नष्ट कर दे 1३! 

सुक्त १३५ 
ऋषि-शुक्र: । देवता-वञ्रः । छत्द-अनुष्टुप ) 

यदश्नामि बलं कृर्व इत्थं वप्त्रमा ददे । 

स्कन्धानमुस्य शातयव्‌ वृत्रस्येत्र शचीपतिः ॥१ 

यत्‌ पिवामि सं पिबामि ससुद्र इव संपिव । 

आणानमुष्य सपाय सं पिवामि अमु वयम्‌ ॥२ 

यदू गिरामि सं गिरामि समुद्र इव सङ्गरिः। 

प्राणानमुष्य सङ्भीर्य सं गिरामो असु वयम्‌ ॥२ 

इन्द्र जैसे वृत्रासुर के कन्धों को काटकर पृथक करते हैं, वैसे ही 
मैं शत्रओं के कन्भ्रों को काटने के निमित्त भोजन से वल ओर बल से 
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अस्त्र को धारण करता हुँ ।१। मैं जो जल पीता हूँ,उससे शत्रु को पकड़ 
कर उप्तके रसो ग्रहण करता हूँ । इस शत्रू के प्राणापान, व्यान,चक्ष्‌ 
आदि के रस को पीता हुआ अन्त में शत्रु का ही पान करता हूँ ।२। मैं 
जो निनलता हूँ उपसे शत्र, के रस को ही निगलता हूँ । उसके प्राणापान 
घ्णान चक्षु आदि रूप रस को निगलकर अन्त में शत्रू को ही निगल 
जाता हूँ ।'। 
सूचत १३६ 
(ऋषि-वीवहव्य: (केण वर्धताम) । देवता-नितत्नी बनस्पति । 
छन्द--भतुष्ट प्‌, वृहृती) 

देवो देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योऽधे । 
तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो ह हणाय खनामसि।।१ 
ह ह प्रत्ताञ्जनयाजातानु वर्षीयसस्क्कधि ॥२ 
यस्ते केशोऽत्रपद्यते समूलो यश्च वृश्चते । 
इदं त विश्वभेषज्याभि षिञ्चामि वीरुधा 113 

है ओषधि, हे कोचमाची | तू पृथ्वी में उत्पन्न हुई है । तू तिरछी 
होकर फैलती है । हम तुझे अपने केशों को हढ़ करने के निमित्त खोदते 
हैं । हे ओषधि, तू देशों को एण कर, जहाँ केश उत्पन्न न हुए हों, 
वहाँ के केशों को उत्पन्न कर । हे केश वृद्धिकी इच्छा वाले पुरुष, मै तेरे 
गिरे इए अथवा मुन सहित काट डाले गये केशों को रोग दूर करते वाली 
औषधि से सीचता हुँ ।२-३। 


सूल १३७ 
(बि-त्रीतहव्य:(केशवर्घतकाम:) । देवता-नितत्नी वनस्पतिः । 
छन्द-अनुष्टुप) 
यां जमदरिनिखनद्‌ दुहिवे केशवर्धेनीम्‌ । 
तां वीतहव्य आभरदसितस्य गृहेभ्यः ।,१ 
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अभीशुना मेया आसन्‌ न्यामेनानुमेयाः । 

केशा नडाइव वर्धन्तां शीष्णे स्ते असितः परि ॥२ 

हह सूलमाग्र यंच्छ वि मध्य यामयौषधे । 

केशा नडाइववर्ध॑न्ता शीष्ण॑ध्ते असिताः परि ॥३ 

महधि जमदगिति के यहाँ सदा प्रज्ज्जलित अगित वर्तमान रहती है, 
उन जप्रदग्नि ते अपनी पुत्री के केशों की वृद्धि के लिए जिस औषधि को 
खोदा, उसे कृष्णवेश ऋषि के घरे से वीतहव्य नामक ऋषि ने प्राप्त 
किया ।३। हे केश वद्ध नाभिलाषिवू ! पहले तेरे केश उद्भुलियों से नापे 
जा सकते थे फिर हाथों से नापने योग्य हुए । तेरे शिरके बाल नरकट 
नामक तरु के समान बड़े हो जये ।२। है ओषधे ! केशों को मुल से ही 
हृढ़ कर और अगले भाग को अधिक बढ़ । मध्य भाग को भी ठीक 
प्रकार प्रवृद्ध कर । जैसे नरकट नदी के किनारों सर उत्पन्न होकर 
बढ़ते हैं वते ही तेरे शिर के बाल वृद्धि को प्रप्त हों 1२] 

सूक्त १३८ 

(ऋषि<-अथर्वा । देवता-वनस्पतिः । छन्द-अनुष्दुपू, पंक्ति ) 

त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमाभिश्र्‌ तास्योषधे । 

इमं मे अद्य पुरुषं क्लीबमोपशिन कृषि ॥१ 

कलीबं कृध्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि । 

अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भितत्वाण्ड्यो ॥२ 

क्लीबक्लीबंत्वाकरं वध्रे वध्रिध्रत्वाकरमसारसं त्वाकरम्‌ । 

कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिदध्प्रमसि ॥३ 

बरे ते नाड्यौ देवक्कते ययोस्तिष्टति वृष्ण्यम्‌ । 

ते ते भिनदिम शम्यया मुष्या अधि मुष्कयोः ॥४ 

यथा नडं कशिपृने स्त्रियो भिन्दन्त्यश्मता । 

एवा भिनदिम ते शेपोऽमुष्य' अधि मुष्कयोः ॥५ 

हे लताओं में श्रेष्ठ षधे ! तू अमितवीर्या है । मेरे बैरी को 
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निबीर्य बना 1१ हे औषध ! तू हमारे शत्रु को पू सत्व हीन कर स्त्रीत्व | 
प्रदान करती हुई उसके केशों को सम्पन्न कर फिर उस पुरुष के प्रजन- 
नात्मक दोनों अण्डकोषों को इन्द्र वज से चूर्ण करदे ।२। हे शक्न, ! मैने 
तुझ इस कर्म द्वारा पुसत्व-रहित बना दिया हे, तू वीर्य शुन्य हो चुका 

। इस नपु सक शत्रु के शिर पर हम केशों को रखने हुए स्त्रियों के 
आभूषण कुम्ब को धारण कराते हैं । तेरी वीर्यवाहिनी नाडियों के | 
आश्रय भूत अण्डकोषों की दोनों नाडियों को कुचलता हूँ ।४। जसे चटई | 
बनाने के लिये नरकट को पत्थर से स्त्रियां कूटती हैं, वैसे ही हम तेरे | 
अण्ड-कोषों पर स्थित शिश्न को पत्थर से कुवनते हैं ।५। 


सुकत १३८ 

प्रषि--अथर्वा । देवता--वनस्पति । छन्द-जगती, अनुष्ट्पू) 

न्यस्तिका र्रोहिश्र सुभग करणी मस । 

शतं तव प्रत्तानास्त्रयस्त्रिशन्नित्ञानाः । 

तया सहस्रपर्ण्या हृदयं शोषयामि ते 11१ 

शुष्यतु मयि ते हृदयमथो सुष्यत्वारयम्‌ ! 

अथो न शुष्य यां कामेनाधो शुष्कास्या चर ॥ २ 

सवननी समुष्पला बभ्र, कल्याणि स नुद । 

अमू च मां च सं नुद समानं हूदयं कृधि ॥३ 

यथो दकमपपुषोऽपशुण्यत्यास्यम्‌ । 

एवा नि शुष्यां कामेनाथो णुष्कास्या चर ॥४ 

यथा नकुलो विच्छिय संदधात्यहि पुनः । 

एगा कामस्य विच्छनं सं थे हे वीर्यावति ॥५ 

हे सहस्रपणी ! तू दुर्भाग्य के लक्षणों को हटाती हुई उदय हो | 
तू मुझे सोभाग्य युक्त करने वाली हो । तू संकडों शाखाओं वाली है । 
तू तेतीस शम्खायें नीचे की ओर फकती है । १। सहस्नों पत्तों से युक्त 
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उस सहस्रपर्णी से मैं तेरे हृदय को संतप्त करता हूँ । मुझे काम से शुष्क 
करके तू शुष्क मुख वाली होकर चल ।२। हे ओषिधे ! तू पीतवर्ण वाली 
तथा सौभाग्य की देने वाली है । फनों की आहुति देने पर तू उपक्रो मेरी 
ओर प्रेरित कर और हमारे हृदथों को अभिन्न कर दे ।.। जैसे प्यासे 
मनुष्य का मुख सूखता है, वैसे ही काम के प्रभाव से स्त्री-पुरुष वियो- 
गाग्ति से शुष्क होते हैं जिस प्रकार न्योला (नकुल) सांप को काट- 
कर फिर से जोड़ देता है, उसी प्रकार हे शक्तिशालिनी ओषधे ! तू 
वियुक्त स्वो-पुरुषों में पुन: संयोग करादे ।५। 


सूक्त १४० 

(प्रिषि-अथर्वा । देवता-ब्रह्मणस्पतिः, दन्ताः । छन्द-बृहदी,त्रिष्टुप,पक्ति) 

या व्याघ्राववरूढो जिधत्सतः पितर मातरं च । 

तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः।।१ 

ब्रीहिमत्त यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ । 

एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिसिष्ट पितरं 

मातर च ॥२ 

उपहुतो सयुजो दन्तौ सुमङ्गलौ । 
अन्यन्न वां घोरं तन्वः परैतु दंती मा हिसिष्ट पितर मातर चा 

ऊपर की पंक्ति में तीचे को तरफ प्रथम उत्पन्न होने वाले दांत ब्शाघ् 
के समान हिंसक होक र माता-पिता का भक्षण करने वाले हैं ।हे मन्त्रा- 
धिपति देव, हे अग्ने तुम उन्हें अहिंसक बनाओ 1१! हे ऊपर के दांतो ! 
तुम धान, जो, उड़द और तिल का भक्षण करो । तुम्हरी तृप्ति के लिए 
ब्रीह्यिवादि का भाग प्रस्तुत है । तुम तृत्त होओ ओर इस बालक के 
माता-पिताको नष्ट न करी ।२। बे दाँत मित्र एवं सुखश्रद हों । है दांतो! 
इस बालक के शरीर सें माता-पिता के नाश का घोर कम दूर हो 


जाय । तुम इसके माता-पिता को नष्ट न करो ।३। 
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सुक्त १४१ 

(ज्दृषि-विश्वाभिन्नः । देवता-अश्विनो । छत्द--अनुष्ट प्‌) 

वायुरेनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्‌ । 

इन्द्र आभ्यो अधि ब्रवद्‌ रुद्रो धुम्ने चिकित्सतु ॥१ 

लोहितेन स्वधितिना मिथुन कणथोः कृधि । 

अकर्तामश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ॥२ 

यथा चक्रुदेवारुरा यथा मनुष्या उत । 

एवा सहस्रपोषाय कृणुतं लक्ष्माश्विना ॥३ 

वायु इन गोओं के झुण्ड के झुण्ड प्राप्त करावे । त्वष्टादेत्र पोषणके 
निमित्त इन गौओं को धारण करे। इन्द्र इनके प्रति स्नेहयुक्त वचन कहें, 
पशु-पीड़क रुद्र इनको वृद्धि के निमित्त दोषों से युक्त करे ।१। हे गौओं 
के पालन करने वाले ! लाल रङ्ग वाले तांवे के शस्त्र स्वधिति द्वारा 
बछड़ों के कानों में नर मादा रूप चिह्न बना । अश्विनीकुमार भी वैसे 
ही चिह्न करे ओर वह चिह्न पुल-पोत्रादि सन्तान से समृद्धि को प्राप्त 
कराने वाला हो ।२। देव-दानवों ने पशुओं के कानों में जो स्वधिति से 
चिह्न किया है तथा मनुष्यों ने भी किया है, उसी प्रकार हे अश्विनी- 
कुमार ! तुम असंख्य गोओं को पुष्टि के निमत्त चिहिनत करो ।३। 

सक्त १४२ 

(ऋषि-विश्वा मित्र: । देवता--वायुः । छन्द-अनुष्ट्प्‌) 

उच्छ्यस्व वहुर्भेव स्वेन महसा यव । 

मृणोहि विश्वा पात्राणि मा त्वा दिव्ताशनिवेधीत्‌ ॥१ 

आश््ुण्वन्तं यव देव यत्र त्वच्छावदामसि । 

तदुच्छ्यस्व द्योरिव समुद्रइवेध्यक्षितः ॥२ 

अक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु राशयः । 

पृणन्तो अक्षिताः सन्त्बत्तारः सन्त्वक्षिता ॥३ 

हे जो, तू उत्पन्न होकर ऊचा हो ? तू अनेक प्रकार से बढ़कर 

“11 को, भर. दे, हा ति) SRS ए कप के ॥ १ 
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हमारे वचन को सुनते हुए जो रूप से बर्तमान देव ! तू अन्तरिक्ष में 
जँसे बढ्ता है, दस ही इस भूमि में वृद्धि को प्राप्त हो, समुद्र के समान 
कभी भी न क्षीण होने त!ले रूप से बढ़ता जा ।२। हे जो ! तेरे पास 
जाने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति अक्षत सोमभाग्य प्राप्त करे । धान्यके 
ढेर अक्षय हों । घर में लाने वाले तथा उपभोग करने वाले मनुष्य भी 
क्षय रहित हों ।३। 
॥ इति षष्ठ काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
सप्तेस काण्ड 
ऋषि-अथर्वा:। (ब्रह्मावर्चसकाम:) देवता--आत्मा । 
छन्द--त्रिष्ट्प.,) 
सूक्त १ (प्रथम अनुवाक) 

धीति वा ये अनयन्‌ वाचो अग्न मनसा वा येवदन्नृयानि । 
तृतीयेन ब्रह्मणां वावृधानास्तुरीयेणामन्वत नाम धेनोः ॥१ 
स वेद पुत्र: पितरं स मातरर सूनुभु वत्‌ स भुत्रतु पुनमघः । 
स द्यामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः स इदं विश्त्रमभवतृ स आभवतु ॥२ 

जिन प्रजापति, इन्द्र और अग्नि देवताओं के स्वरूप का वर्णन परा 
आदि बाणी से किया गया है वे हमारी कामना को पूर्ण करे ।१। प्रजा- 
पति ब्रह्मा जिनको परमन्रह्म परमात्मा ने सर्व प्रथम वनाया है, अ ने 
माता-पिता, दोनों #, परमात्मा तथ! पृथ्त्री लोक में व्यप्त प्रकृति को 
जानते है, त्रही त्र्य सत्र गे, सारे जगत को कर्म करने के लिये प्रेरित 
करते हैं और पुश णी, आकाश ओर अन्तरिक्ष में व्याप्त हैँं।२। 

सुवत २ 

(ऋषि-अथर्वा (ब्रह्मवर्चसकाम:) । देवता-आत्मा । छत्द-त्रिष्ट प्‌) 
अथर्वाणं पितर देववधु मातुगभं पितस्सु युवानम्‌ । 
य इमं ज्ञ मनसा चिकेत प्राणो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥१ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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प्रजापति, माता के गर्भ रूप, पिता के प्राणमय वीये रूप एवं नित्य 
तरुण देवों के बन्धु रूप में पिता के समान रक्षक हैं, एसे ब्रह्म को जो 
मन से जानता हो, ऐसे महान व्यक्ति हमें बतलाइये ।१। 


सुक्त ३ 
(ऋषि-अथर्वा (ब्रह्मवर्चसकाम:) । देवता-आत्मा । 
छत्द-त्रिष्ट प_) 

अया विष्टा जनयन्‌ कवेराणि स हि घृणिरुरुवं राय गातुः । 

स प्रत्युदद्‌ धरुणं मध्वो अग्र स्त्रया तन्वा तन्व मेरयत ॥१ 

यह प्रजापति कर्म फल को प्रदान करने वाले वरण करने योग्प है। 
ये ही विश्वात्मा रूप से सबके भीतर व्याप्त रहकर यज्ञादि कमे करने 
की प्रेरणा देते हैं । 

सुकत ४ 
(ऋषि-अथर्वा (ब्रह्मवचंसकामः) देवता--वायुः । 
छन्द--त्रिष्टुप ) 

एकया च दशभिश्चा सुहते द्वाभ्यामिष्टये विशत्या च । 

तिसृभिश्च बहसे त्रिशता च वियुग्भिर्वाय इह ता विसु च।१ 

सबको प्रेरणा देने वाले शोभन रीति से आहवान करने योग्य ब्रह्मा 
ओर वायुदेव, आप एकादश उनकी दुगुची और तीन गुती संख्या की 
घोड़ियों के रथ पर वेठकर हमारे यज्ञ में पधारें और मनोकामना पूर्ण 
करें । यज्ञ में आकर भाप कहीं न जायें 1१) 

सुक्त ५ 
ऋषि-भथर्वाः (ब्रह्मवर्चसकामः । देवता-_आत्मा । 
छन्द-त्रिष्ट्पू, प क्ति, अनुष्टुप) 


००० मञ्चन अजपा ताजा मिस कपमा । 


HN... 
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ते हु नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवाः ॥९ 
यज्ञो बभूत स बधूत स ध जज्ञे स उ वावृधे पुनः । 
स देवानामधिपतिबभूत्र सो अस्मासु द्रविणमा दधालु ॥२ 
यदु देवा देवान्‌ हृविषायजन्तामर्त्यान्‌ मनसामर्येन । 
मदेम तत्र परमे व्योमन्‌ पश्येम तढुदितौ सूर्यस्य ॥३ 
यत्‌ पुरुषेण हृदिषा यज्ञ देव अतन्वत । 
अस्ति नु तस्भादोजीयो यद्‌ वि हव्येनेजिरे ॥४ 
घुग्धा देवा उत शुतायन्तोत गोररङ्ग : पृरधायजन्त। 
य उमं यज्ञं मनसा चिकेत प्राणो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥% 

इस समय जो देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं उन्होने पहिले यज्ञ के 
द्वारा यज्ञरूप भगवन्‌ विष्णु का पूजत किया । इस महत्वपूर्ण कार्य को 
करने से उस सुखपूणं स्वगं लोक को प्राप्त हुए जहाँ पहले से साधन 
सम्पन्न देवतागण रहते हैं ।१। यज्ञ पैदा हुआ, विस्तार को प्राप्त हुआ । 
वह विशेष ज्ञान का साधन बचा ओर वृद्धि को प्राप्त होकर देवों का 
स्त्रामी बन गथा । वह यज्ञ हमको धन प्राप्त करावे ।२। देवता, अमर 
देवों का अपने हबिरूप मन से नित्य यजन करते हैं। इम प्रकार अपने 
अत्मा में परमात्मा रूपी सूर्यं का उदय होने पर उसका प्रकाश प्राप्त 
करते हैं ।३1 वह कौनसा विशेष साधन है जो देवताओं को अपने हविष्य 
रूप मन के यजन से भी महामु हो सकता है? अर्थात्‌ यही ज्ञान-यज्ञ 
श्रेष्ठ है ।४। 'अविवेकशील मूर्ख यमान कुत्ते और गौ आदि पशुओं के 
अङ्गों से यजन करते है यह निश्चित्‌ ही मुर्बेतापुर्ण और निन्दनीय है । 
अपने से आत्म-यज्ञ को करने वाले महापुरुष को बतलाइये ! वे ही पर्‌: 
मात्मा के स्वरूप का उपदेश करने योग्य हो सकते हैं।५। 

सूत ६ 

(ऋषि-अथर्वा (ब्रह्मवचेसकामः)। देवता-अदिति: । छन्द-तरिष्टुप्‌,जग १ ) 


ञ दिव्िज्लौह॒दितिसत्तारिक्ष ui दिति ग, A विछ || if Rn (= b angotri 
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विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ।१ 
महीसू षु मातर सुब्रतानासृतस्य पत्नीमवसे हवामहे । । 
तुवविक्षत्राम त्तीमुरूचीं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ ॥२ 
सुत्रामाणां पृथिवो द्यामनेहसं घुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम । 
देवी नावं स्वरित्रामनागसो अखवन्तीमा रुहेमा स्वस्तथे ॥३ 
वायस्व नु प्रसवे मातरं महीमदिति नाम वचसा करामहे। 
यास्या उपस्थ उर्थन्तरिक्षं सा नः शर्म त्रिवरूथ नि यच्छातू ॥४ 

यह पृथिवी ही स्वर्ग, यही अन्तरिक्ष, पैदा करने वाली माता 
उत्पादक पिता तथा उत्पन्न हुआ ५ुव है । यही सब देव, और पंचजत 
भी यही है । जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हो रहा ओर उत्पन्न कर रहाहै, | 
वह सब अदिति पृथिवी ही है ।१। शुभ कार्ये करने वालों की हितकारी | 
बहुत प्रकार के क्षात्र तेजयुक्त, सत्य का पालन करने वाली, अविनाशी 
बिशाल, सुखदाता, अन्न प्रदान करने वाली देईमाता अदिति (पृथिवी) 
का हम रक्षा के लिये आवाहन करते हुँ ।२। अच्छी तरह रक्षा करने 
वाली, पृथ्वी पर हम सुख देने वाली, कुशल रखने वाली, छेद रहित | 
सुहृढ नौका की शांति चह़कर उसकी शरण में जाते हैं।३। अन्न की | 
उत्पत्ति के लिए, उस पृथिवी माता अथवा मातृभूमि का हुम गुगगाव | 
करते हैं जिसके समीप ही विस्तृत आकाश है । वह पुथिवी माता हमको | 
तिगुना सुख प्रदान करे ।४। | 

सुक्त ७ 

(ऋषि-अथर्वा (ब्रह्मवर्चेसकाम:) । देवता-अदिति: । छन्द-जगती) 
दितेः पुत्नाणामदितेरमारिषमव देवानां बृहतामनर्मणाम्‌ । 
तेषां हि धाम गभिषक समुद्रियं नेनान्‌ नमसा परो अस्ति 

कश्चन ॥१ 

देत्यगण गम्भीर समुद्र में रहते हैं, उन्हें वहाँ से हटाकर गुणशीलं 

देवताओं को उसका अधिकार दिलाता हूँ क्योंकि इनकी आवश्यकता 
CCQ Fn हीं?जाधि क/यो ध्या हैं ॥ 410170200 by eGangotri 
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सूस्त ८ 

ऋषि-उपरिव ध्रत्र: । देवता-वृहस्पति: । छत्द--त्रिष्टुप्‌) 
भद्रादधि श्रेय: प्रेहि बृहस्पतिः पुरएता ते अस्तु । 
अधेममस्या वर आ पृथिव्या अरिशत्र म्‌ कृणुहि सर्व रम्‌ ॥१ 

है भौतिवा छुलों को चाहने वाले ! कल्याण का प्राप्त करने में 
ज्रयस्नशी ग होओ । इस मार्ग पर चलने में देवगुरु महाब ज्ञानी लेरा 
मार्ग-दर्शम करेंगे । इस एथिवी पर स्थित इद सब बीरों को शत्रु तों से 
दूर करो 1१1 


सुक्त ८ 
(घ्षि-उपरिबभ्रब: । देवता-पूषा । छन्दः प्रिष्टुप्‌ गायत्री, 
अनुष्ट .प्‌) 


ग्रप्थे पथामजनिष्ट पुषा प्रपथे दिव: प्रपथे पृथिव्याः । 

उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रैजाननु ॥१ 

पूषेमा आश अनु वेद सर्वा: सो अस्मा अभयतनेन नेषत्‌ । 

स्वस्तिदा आए णि: सर्बेवीरोऽप्रयूच्छब्‌ पुर एतु प्रजानच्‌ ॥२ 

'युषच तव ब्रते वयं न रिष्येम कदा चच ! 

स्तोतारस्त इह स्मसि ॥३ 

परि पुषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ ॥ 

चुनर्तो नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि !।४ हु 
पोषक पूषा देवता, स्वयं, अन्तरिक्ष ओर पृथिवी के मार्गों में 

प्रकट होले हैं यह पूजा देवता, बुथिवी आर स्वर्ग, दोनों प्रिय स्थानों 

में प्राणियों के लिये कर्मो के साक्षी बत कर गमत'ममत करते हैं 1१1 

यह पोषणकर्ता पूषा देवता, इन सब दिशाओं को ठीक-ठीक जानते हैं । 

चे हमें परम निनेग मार्ग का प्रद्रशेन करें | कल्याणकारी, तेजस्त्री,य त- 

खानु कभी प्रमोद न करते वाले सूये देवता हमारा मार्ग-दर्शन क रते हुए 

हमें उत्ति के पथ पर बढ़ावे १२। हे पोषक पूषा देवढ। ! हम आपका कत 
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लिये रहने से कभी नष्ट न हों । सदा धन, पुत्र, मित्र आदि से सम्पन्न 
रहें । हम आपका ब्रत लेकर सदा आपकी स्तुति करते रहेंगे ।३। हे 
पोषक पूषा देवता ! इस संसार में जहाँ भी हमारे योग्य धन हो, उसे 
लाकर हमें प्रदान करे और हमारी सहायता करे ऐरी कृपा करे ।४। 
सवत १० 
ऋषि-णोनक: । देवता-सरस्वती । छम्द--त्रिष्ट प्‌) 

यस्ते स्तन: शशयुर्यो मयोभर्यः सुम्नय्‌ः सुहवो थः सुदत्रः। 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वती तमहि धातवेः क: ॥१ 

है सरस्वती देवी ! आपका स्तन शान्तिदायक, सुखदःता, पिच्च 
मद को देने वाला पुष्टिकारक और प्राथंनीय है, उसको हमें भी प्रदान 
करिये ।१। 

सुबल ११ 
ऋषि-शौनकः । देवता-सरस्वती । छन्द-तिष्ट प्‌) 

यस्ते पृथु स्तनयित्नुं ऋष्वो दैवः केतुविश्वमाभूषठीदम्‌ । 
मा नो वधोविद्यूता देव सस्य मीत ववी रश्मिभिः सूयंस्य ॥१ 

आपके विस्तृत, गर्जन करने वाले, सारे विश्व में व्याप्त, पताका 
की भांति चलने वाले संसार को विभूषित करने वाले विद्यत से हमारे 
धान्यादि नष्ट न हों, इससे हम प्रजाजनों को कष्ट न पहुँचे, सूयं देव की 
प्रचण्ड किरणों से भी खेतों के धान्यों को हानि न पहुँचे, ऐसी कृपा 
करिए । हम यह प्रार्थना करते हैं 1१1 

सुकत १२ 
(ऋषि शोनकः । दे वता-- सभा, समितिः प्रभृति । 
छंद--विष्ट पू, अनुष्टुप्‌) 

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेदु हितरोसंविदाने' । 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाचार वदानि पितरः सङ्गतेषु ॥१ 


विदृम ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि । 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का० ७ अ० पे सू० १२ | ३५७ 


थे ते के च सभासमदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥२ 
एषामह ममासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे। 
अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिस्द्रि भगिनं कणु ॥३ 
यदू वो मनः परायतं यद्‌ वद्धमिव बेह वा ! 
तद व आं बतयामसि मयि वो रमतां मनः ॥४ 

सभा व समितियाँ, प्रजापति राजाओं के लिये पुत्री को भाति 
पोषण करने योग्य होती हैं । पे दोनों मिलकर (मुझ) राजा की रक्षा 
करें । राजा जिनसे मिले वह उसे उचित सलाह दें। है पितुगण ! मुझे 
सद्बुद्धि प्रदान करिये कि मैं सभा में, विवेक और नम्रतापूर्वक बोलू 
1 हे सभे ! हमें तेरा नास ज्ञात है । तेरा 'नरिष्ट्टा' नाम ठीक ही 
प्रसिद्ध है । तेरे जो कोई सभासद हैं, वे हमारे साथ समता का भाषण 
करने वाले होवें ।२। इन सब बैठे हुए सभासदों से राज्य शासन 
सम्बन्धी विशेष ज्ञान के तेज को ग्रहण करता हूँ । इन्द्र देव हमें इस 
सब सभा का भागी करें ।३। हे सभासदगणो ! आपका जो मन हमारी 
ओर से हटकर अन्यज्न अन्य-अन्य विषयों से ध्यान बट गया हैं उसे हम 
अपनी ओर भाकषित करते हैं 1 अब आप सब हमारी बात सुनें और 
उसी पर विचार करे ।४। 

सूक्तं १३ 

(त्रशि-अथर्वा (द्विषो वर्चोहतु काम:) । देवता-सूर्य: । छन्ज-अनुष्ट. प्‌ 
यथा सूर्यो नक्षत्राणथुद्य स्ते जांस्याददे । 
ऐका स्त्रीणां च पुसां च द्विषतां वचे आ ददै ॥१ 
यावन्तो मा सपत्तानामायन्तं प्रतिपश्यथ । 
उद्यन्त्सूये इव सुप्तानां द्विहतां वर्च आ ददे ॥२ 

जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही, तारों के प्रकाश को क्षीण कर 

देता है और अपने प्रकाश में मिला लेता है, वैसे ही मैं द्वेष करने वाले 
स्त्री-पुरुषो के तेज का हरण करता हैं ।१। मैं शत्रुओं में से उन सबका 


2 
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जो मुझें आता हुआ देखते है, उन सुषुप्त असावधान शत्रुओं का सूयं झी 
भांति तेज क्षीण करता हूँ ।२। 


सुक्त १४ (दूसरा अनुवाक) 


(ऋषि—-अथर्वा | देवता--सविता । छन्‍्द-अनुष्टुपू, जगती} 
अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुस्‌ । 
अर्चामि सत्यसवं रत्नक्षामभि प्रियं मतिम्‌ ॥१ 
ऊर्ध्वा यस्यामतिभा अविदिदृयुतत्‌ सवीमनि ! 
हिरण्यपारिणरमिमीत सुक्रतुः कृपात स्वः ॥।२ 
सावी हि देव प्रथमाय पित्रे वर्ष्माणमस्मै वरिमाणमस्मै । 
अथास्मभ्यं सवितर्वायाणि दिवोदिव आ सुवा शरि पश्वः ॥३ 
दमूना देवः सविता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दक्ष पितृभ्य आयू षि। 
पिबातु सोम ममदेनमिष्टे परिज्मा चित क्रमते अस्य धर्मणि ॥४ 
मैं यौ और पृथिवी के सविता देव की, जो सारे जगत के रक्षक, 
सब के उत्पादक, जगतकर्ता, ज्ञानी, सत्य के प्रेरक, रमणीय पदार्थो के 
धारक, सबके प्रिय और ध्यान करने योग्य हूँ, पूजा उपासना करता 
हे ।१। जिनका अपार तेज, उनको इच्छानुमार ऊपर विकसित होता 
हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है, उत्तम कर्म करते वाले ब्रह्मा जिसकी 
प्रेरणा से हितकारी साथ से, भ गुलि आदि की कल्पना से स्वगंदायक 
सोम उत्पन्न करते हैं उत सविता देव की हम प्रार्थना करते हैं 1२॥ है 
सविता देव ! आप इस पालक यजमान को देह (पुत्र, पोत्रादि) ओर 
अन्य प्रकार के यश प्रदात करिये । हमें आप नित्य उत्तम पदार्थ और 
बहुत पशु प्रदान करे ।३। हे देव ! आप सबके प्रेरक, श्रेष्ठ और सब 
को दान में परायण हैं । आप ही पूर्वजों को धत-बल ओर आयु प्रदात 
करते हैं इस अभिषुत सोम को पीये । यह भानन्दित करने वाला हैं, 


यह गतिमान देवजोक के प्रति संचार करता है ।४। 
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सूचत १५ 
(ऋषि--भृगु । देवता-तरिता । छनन्‍्द--त्तिष्दु प्‌,) 
ता सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वणे सुति विश्ववाराम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रवोनां सहस्रधारा महिषो भगाय ॥१ 
हे सविता देव ! मैं उत्त सत्य की प्रेरणा करने वाली, ग्रहण करने 
योग्य, वरणीय शोभायुक्त बुद्धि की याचना करता हुँ, जिस अनेक धारा 
घाली बुद्धि को महान कण्व ऋषि ने प्राप्त किया था ।१। 
सूवत १६ 
(क्रषि-धूगु:। देवता--सविता । छन्‍्द-त्रिष्ट प) 
बृहस्पते सवितवेधेयेन ज्योतयेर्न महते सौभगाय । 
सशितं चित्‌ सन्तरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्छु देवा: ॥१ 
हे बृहस्पति एजं सबिता देव ! जो यजमान अन्य ब्रतों का पालन 
करता है, उसे उदण काल में सोनेका दोष दूर करके आगे बढ़ाइयेओर 
अन्य ब्रतों को पालन करने वाला बताइये । इप यजमात को उत्तम भाग्य 
के लिए उड्बोधित करिये । समस्त देवता उसकी साधुता का अनुमोदन 
करे ।१॥ 
सूक्त १७ 
फ़ुषि-भूगु: । देवता-धात्रादयो मन्त्रोक्ता: । छन्द-गायदी, 
अनुष्दुप्‌ विष्ट प्‌) 
धाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः । 
स न:पूर्णेन यच्छतु ॥१ 
धाथा दधातु दाशुषे प्राची जीवातुमक्षिताम्‌ । 
वयं देवस्य धीमहि सुमति विश्‍वराधस: ॥२ 
धाता बिश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे । 
तस्मे देरा अमृतं सं व्ययन्तु विशवे देवा अदितिः सजोषाः ॥३ 
घाता रातिः सवितेदं जुषग्तां प्रजापतिविधिपतिर्नौ अग्नि: । 
त्वष्टा विष्णु: प्रजया संरराणों ग्रजपानाय द्रविण दधातु ॥४ 
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जगत के स्वामी, विश्त्र की धारत करने वाले 'धाता' देवता हम 
को प्रचुर धन से सयुक्त करे । यह धाता देव सब प्रयोजनों को सफल 
करने में समर्थ हैं ।१। धाता देवता मुझे यजमान को अक्षय जीवन और 
शक्ति प्रदान करे । हम उत सम्पूर्ण धनों के स्वामी देवता की उत्तम 
बुद्धि ध्यान करते हैं, और याचना करते हैं ।२। धाता देवता, जा 
की कामना कने वाले हैं, वे यजमान के लिए सभी वरणीय पदार्थों को 
प्रदान करे । सम्पुर्ण देवता अदिति देवी और अन्य देवता उसको अमृत 
प्रदान करें ।३। सबके धारक धाता देवता, सबके प्रेरक, समस्त कल्पाणों 
के दाता सविता देव, प्रजा रक्षक पुरुष थ॑ युक्त, भेद रक्षक प्रकाश रूप 
अग्नि, देव रूपों क्षे दाता त्वष्टा देवता, विश्व में व्यापक विष्णु भगवान 
हमारी हवि को प्राप्त करें और प्रजा के साथ अपने-अपने फल देकर 
यज्ञकर्ता यजमान को धन प्रदान करे 1४] 


सुक्त १८ 

(ऋषि-अथर्वा । दैवता-पृथिवी, पर्जन्यः । छन्द-उष्णिक्‌, शिष्ट पू) 
प्र नभस्व पृथिवि भिन्द्वीदं दियं नम: । 
उद्नो दिव्यस्य नो घातरीशानो वि ष्या हतिम्‌ ॥१ 
न घ स्तताप न हिमो जघान प्र नभतां पृथिवी जीरदानुः । 
आपाश्चिदस्मे घृतमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोम सदमित तत्र 

भद्रु ॥२ 

है पृथिवी माता ! हल द्वारा जोती जाने पर भी आप भारी वर्षा 
को सहने योग्य रहें हे पर्जन्य ! आप दिव्य मेघों से उत्तम वर्षा को 
प्रदान करें ।१। जहाँ सोम देव की पूजा होती हैं सोमादि औषधियाँ 
होती हैं, वहाँ उचित समय पर पर्याप्त वर्षा होती है ओर सब प्रकार 
कल्याण होता है । ग्रीष्म असह्य ताप नहीं देता और न ही शीत में 
वस्तुऐ' बर्फ से गलती हैं । वर्षा उपयुक्त होने से भूमि समृद्धि की प्राप्त 
होती है ।२। 
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सुक्त १६ 
ऋषि-्रह्मा । देवता--प्रजापतिः, धाता । छन्द--जगती) 
प्रजापतिजेनयति प्रेजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः । 
सजानानाः संमनसः सयोनयी मथि पुष्ट पृष्टयतिदेधातु ॥१ 
प्रजापति ब्रह्मा, प्रजाओं को उत्पन्न करें और धाता देव उनको 
पोषण करे । यह सब प्रजायें (भावी सन्तान) सङ्गठित एक मत होकर 
विवेकशीलता से कार्य करे । पुष्टि के देवता हमको प्रजा सम्बन्धी पुष्टि 
प्रदान करे ।१। 
सुकत २० 
(ऋषि--अथर्वा । देवता अनुमतिः । छन्द-अनुष्छ प्‌, त्रिष्टप्‌ 
जगती) 
अन्त्रद्य नोऽनुमतियंज्ञ' देवेषु मन्यताम्‌ । 
अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥१ 
अस्विदनुभते त्त्र मंससे श च नस्कृधि । 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रां देवि ररास्त्र नः ॥२ 
अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिवक्षोयमाणम्‌ । 
तस्य वयं हेडसि मापि भूम सुम्रडीके अस्य सुम्रतौ स्याम ॥३ 
यत्‌ ते नाम सृहव सुप्रणीतेऽनुमते अनुमत सुदानु । 
तेना नो यज्ञ पिपृहि विश्ववरे रथि नो धेहि सुभगे सुत्रीरम्‌ ॥2 
एमं यज्ञमनुमतिजगाम मुक्षेत्रताये सुवी रतायै सुजातम्‌ । 
भद्रा यज्ञस्याः प्रमतिवभूव सेमं यज्ञमवलु देवगोवा ॥५ 
अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत्‌ तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति 
तस्यास्ते देवि पुमती स्यामानुमते अनुहि मंससे न: ॥ ६ 
हमारे यज्ञ को सब कर्मो के अनुमन्त्री चन्द्रमा देवता हमारे अनुकूल 
होकर सब देवों तक प्रकाशित कर दें। भर्ति देत्र भी हमारे द्वारा 
सममित हवि का भाग प्रत्येक देवता को प्राप्त कराने की कृपा करे ।१। 
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हे अनुमति नाम की देवि ! हमको सुबुद्धि प्रदान कर । हमें कल्पाण- 
कारक कार्य करने की बुद्धि प्राप्त हो आप अग्नि में होमा हुए हवि का 
उपभोग करके हमें उत्तम सन्तान प्रदान करें ।२। हम अनुमनता पु देव 
के क्रोध के भाजक न बनें, »पितु उनकी सुखदायक सुमति से लाभ 
प्राप्त करें । वे हमसे प्रसन्न होकर हमें. पुत्र आदि सन्तान से सम्पन्न 
करे । और अक्षय धत प्रदान करे । हे अनुमति देवि, आपका नाम 
अनेक प्रकार के यशो से प्रसिद्ध है! आप याजमानके धन से प्रेम करने 
वाली हूँ । आप हमारे यज्ञ झो सफल बताइये और उत्तम वीरों सहि 
धन प्रदान करिये ।४। हमारे इभ सब प्रकार से सम्पन्न यज्ञ की रक्षा 
करते हुए, हे अनुपति देरी ! आप सुक्षेत्र पुत्रादि फल देने के लिए 
आइये । आपकी कृपा से ही श्रेष्ठ कार्य करने को प्रेरणा प्राप्त होता है 
1५' हे अनुमति देती ! आप स्थावर, जङ्गम अबुद्धि द्वारा तथा सुबुद्धि 
द्वारा कार्य करने वाले सभी में व्याप्त रहती हैं, आप हमको युबुद्धि 
प्रदान करे ।६। 
सुबल २१ 
(ऋहषि-ब्रह्मगः । देवता--आत्मा । छन्द--जगती) 

समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विंधूरतिथिजंनानाम्‌ । 
स पूर्व्यो नूतनमावित्रासद्‌ तं वर्तनिरनु वावृत एमित पुरु ॥१ 

हे बधुओ ! जन्म वाले नवजात प्राणियों के स्वामी अतिथि के 
समान पूज्य और स्वर्ग लोक के स्वामी सूर्य देवता की सुन्दर स्तुति करो। 
हे सूर्यं देव ! आप इस नवजात प्राणी को अपना समझकर इसका 
कल्प्राण करे । आप सभी सम्पातों के संचालक हैं ।३। 

सूवत २२ 

(ऋषि-ब्रह्मा । देवता- विगो क्ताः, (बरकत: ) । छंद-गायत्री , अनुष्टुप्‌ | 
अय सहस्तमा नो हशे झवीनां मधिर्ज्योतितिधमेणि ॥१ 
वध्नः समीरुषसः समेरयन्‌ । 
अरेपम: सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते गौः।।२ 
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सब में आत्मा रूप से व्याप्त यह सूर्य देव हमें सहस्न वर्ष तक स्वस्थ 
होकर जीने की शक्ति प्रदान करे । यह सूर्य देव ही सब ज्ञानी पुरुषों में 
माननीय और उन्हें सत्कर्म और कर्म फन में टिकाये रखने वाले हैं हे 
भगवान ! आप सत्कार्य करने के लिए हमें आए प्रदान करे ।१। ज्ञान 
देने वाली, पापहारिणी, तेजयुक्त उषाये उन सूर्यं भगवान की ओर हम 
को प्रेरित करती रहें ।२। 
सूक्त २३ [तीसरा अनुवाक्‌ | 
(फऋषि-यम: । देवता-दुःस्त्रप्नताशतम्‌ । छन्द-अनुष्टुप्‌ ) 
दीष्त्रप्त्य दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्व मराय्य: । 
दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥१ 
बुरे स्वप्न, कष्ट का जीवन, हिसकों का उस्द्रव, दरिद्रता, भव, 
बुरे नाम का उच्चारण ओर बुरे भाषण के दोषों का हम त्याग करते 
हैं। १ 
सूक्त २४ 
(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-सविता । छन्द--चिष्टुप्‌) 
यन्न इन्द्रो अखनद यदग्निविश्वे देवा मरुतो यत्‌ स्वर्का: । 
तदस्मभ्यं सविता तत्यधर्मा प्रजापति रनुमतिनि मच्छात्‌।१ 
इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेवा एवं तेजस्त्री महत आदि देवता जो फल 
हमको प्राप्त करते हैं, वह फल हमको सत्यधर्मा प्रजापति, अनुमति 
,देवौ एवं सूर्यदेव भी प्रदान करे 1१1 
सुक्त २५ 
(क्रषि-मेधातियि । देवता-विष्णुः । छन्द--तिष्ट् प्‌ 
गायत्री, शक्त्ररी) 
ययोरोजसा स्क्रभिता रजांसि यौ वीर्यरवीरतमा शविष्ठ। । 
यौ पत्येते अप्रतीतौ संहोभिविष्णुमगन्‌ वरुणं पूवेहृतिः ॥१ 
यस्येदै प्रदिशि यद्‌ विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः। 
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पुरा दैवस्य धर्मणा सहोभिविष्णुमगनु वरुणं पूरवे हृतिः ॥२ 

जिस दोनों विष्णु और वरुण के बल से यह लोक-लोका'तर स्थित 
हैं, जिन दोनों के बल से वे अपने कर्तव्य और फल को विशेषतया देखते 
हैं, जिनके पराक्रम से 2 ह ससार तीनों कालों में चेष्टायुक्त है,उनको यह 
होता हवि प्रदान करे | १। जित विष्णु और वरुण की आज्ञा में यह 
विश्व प्रकाशित हो रहा है, प्राण धारण कर रहा है और अपने-अपने 
कत्तव्य और फलों को डिशेष रूप से देखता है, उन विष्णु और वरुण 
को यहे पूःहित्रान होता हवि प्रदान करे ।२। 


सूक्त २६ 
(क्र प-मेधातिथिः । देवता-विष्णुः छंद-दिष्टुप्‌ गायत्री, शक्वरी) 

विष्णोणु कं प्रा वोचं दीर्याणि यः पाजिवानि विममे रजांसि 
यो अस्कभायवुत्तरं सधस्थ विचक्रमा गस्त्वेधो रुगायः 11१ 
प्र तद्‌ विष्णु स्तवते वीर्याणि मृगो न भोमः कुचरा गिरिष्टा। 
परावत्‌ आ जगम्यात्‌ प स्थाः ॥२ 
यस्योरुषु तरिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानिविश्वा । 
उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु श्वयाय नस्कृधि । 

घत घृतयोनेः दिव प्रप्र यज्ञपति तिर ॥३ 
इद विष्णु निचक्रमे त्रेधा नि दधे पदा । 
समूढमस्य पांसुरे । ४ 
चीणि पदा वि चब्रमे दिप्ण गोपा अदाभ्यः । 
इतो धर्भाणि धामयन्‌ 1५ 
विष्णोः कर्माणि पश्वन्‌ यती व्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य यूज्यः सखा ॥६ 
तदृविष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय: । 
दिवी व चक्ष राततम्‌ ॥७ 
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दिवो विष्णु उत वा पृथिव्या महो विष्णु उरोरन्तरिक्षातू । 
हस्ती पृणस्त्र बहुभिवंसव्य राप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥८ 

सर्व व्यापक विष्णु के पराक्रम को मैं ठीक-टीक बतल!ला हूँ कि 
उन्होंने ही पृथ्वी, स्वर्ग ओर अन्तरिक्ष की रचना की हैं, इनको उन्होंने 
तीन पैर रखकर निर्माण क्रिया है ओर इनमें से सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग को 
स्वयं अपनाया ।१। उन महानु विष्णु के पराक्रमों की प्रशंसा यह है कि 
जेमे वह संत्र घूमता हुआ वन में जहाँ च।है क्षण मात्र में पहुँ अ जाता 
है, उसी प्रकार बहुत दूर होते हुए भी वे स्तुति मात्र से पहुँच जाते हैं 
1२। हे भगवाम्‌ ! तीनों लोकों में विचरण करने मे आप हमें भी निवास 
की सुविधा और धनादि दें। हे अग्निरूप विष्णु भगवान्‌ ! इस यज्ञ में होमे 
हुए घृत को ग्रहण करिये और यजमान को समृद्धिशाली बनाइये ।३। 
सर्वे व्यापक विष्णु ने इम संसार में विक्रमण क्रिया । उन्होंने इसके ऊपर 
तीन पैर रखे और यह सारा जगत्‌ उनके तीन पैरों में ही समाप्त होगया 
।४। रक्षक, दूसरों के प्रभाव में न आने वाले भगवाम्‌ विष्णु ने तीत पैर 
रखे और तीन में ही इन तीनों लोकों को धारण कर लिया 1४५॥। सर्व 
व्यापक भगवान विष्णु के कार्यो को देखो कि जिनसे यह तुम्हारे गुण 
धर्मों को देखता है । वह इन्द्र के योग्य सखा हैं ।६। ज्ञानी, बुद्धिमान 
लोग उस भगवापघ्र्‌ विष्णु के परम स्थान को देखते हैं । जप द्योलोक में 
फैज्ञा हुआ चक्षु रूपी सूर्य है उसी प्रकाश से सर्वत्र व्याप्त उन प्रकाश 
तत्व को ज्ञानी पुरुष जानते हैं 1७1 हे विष्णु भगवावू ! द्योलोक, पृथ्वी- 
लोक और बिस्तृत भन्तरिक्ष से लाये हुए धनों को अपने हाथों में ग्रहण 
करिये और उसे दाहिने और बांये दोनों होथों से प्रदान करिये ।८। 

सूक्त २७ 
(ऋषि--मेधातिथि: । देवता--इडा । छत्त--त्िष्ट प.) 

इडेवास्मा अनु वस्तां ब्रतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः । 
घतपदी शक्त्ररी सोमपृष्ठोप यज्ञमस्थित वेश्वदेवी ॥१ 
०6.0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३६६ [ का० ७ अ० ३ सू० २९ 


जिस धेनु के चरणों में देवताओं से कामना करने वाले यजमान 
पवित्र होते हैं, वह सोमपृष्ठा, घृतपदी फल दने में समर्थ, सम्पुर्ण दे व- 
ताओं से सम्बधिन्त इडा (धेनु) हमारे यज्ञ को सर्वत्र प्रकाशित करे । 
जिस प्रकार भी हमारे किये हुए कर्म, फन्न को प्राप्त हों, यह धेनु वैसा 
ही प्रयत्न करे ।१। 

सुक्त २८ 
(ऋषि-मेधातिथिः । दे वता-वेदः । छन्द-त्रिष्टुप्‌ ) 

वेदः स्वस्तिद्र घणः स्वस्तिः परशुर्वोदिः परशुर्नः स्वस्ति । 
हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामस्ते देवासो यज्ञिमिमां जुषन्ताम्‌ 11१ 

(वेद) दर्भ को मुठी हमारे लिए ब.ल्याणकारक हो । पेड़ और घास 
काटने के हथियार फरसा, गडास हमारे लिये कल्याणकारी हों। ये 
देवात्मक वेद, द्र घण हवि प्रदान करने वाले यजमान के सहायक हों।१। 

सुक्त २८ 

(फऋषि-मेधातिथि : | देवता-अग्नाविष्णु । छन्द-त्रिष्ट प्‌) 
अग्नाविष्णू बहि तद्‌ वां महत्त्विं पाथो घृतस्य गुह्यस्य ताम । 
दभेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिहवा घृतमा चरण्यातू ॥१ 
अग्नाविष्णु महि धाम प्रिय वां वोथो घतस्य गुहया जुषाणौ। 
दमेदमे सुष्ट त्या वावृधानौ प्रेति वां जिह्वा घृतसुच्चरण्यातु ॥२ 

हे अग्ने और विष्णु ! आप दोनों का यह महात यश है कि आप 
दोनों गुह्य घृत को पीते हैं । आप यजमानों के घर गौ,अश्व आदि सात 
पशु रत्नों को धारण करते हैं । आप दोनों की जिहवा होमे हुए घृतको 
प्राप्त करे ।१। हे अग्नि और विष्णु ! आप दोनों का स्थान बड़ा प्रिय 
है । आप घृत के सांनाय्य चरु पुरोडाश आदि स्वरूपों का पान करते 
हैं । आप प्रत्येक घर में उत्तम स्तुति से वृद्धि को प्राप्त होते हैं । आप 
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सूक्त ३० 
(ऋृषि-भृराङ्िरा । देउता-द्यःवःपृथ्त्री, मित्र, ब्रह्मणस्पति । 
छन्द--बृहती) 
स्वाक्त मे द्यावापृथियीं स्वक्त मित्रों अकरयम्‌ । 
स्वाक्त मे ब्रह्मस्मतिः स्त्राक्त सविता करतु ।।१ 
द्य!वा-पृथ्वी भेरी दोतों आँखों को उत्तम अञ्जत करे । सूय देर, 
ब्रह्मणपति और सविता देवता सभी हमारी आँखों की स्वस्थता के लिए 
प्रयत्नशोज होकर अञ्जन करें ।१। 
सुक्त २१ 
(ऋषि-भूग्वज्धि रा; । देवता-इनदरः । छन्द्र-तरिष्टुप्‌ ) 
इन्द्रोतिभिवेहुलाभिनो अद्य यावच्छे,ष्ठाभिर्मघवञछूर जिन्व । 
यो नो द्वे ष्ठयध्षरः सस्पदीष्ट यमु दिष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥२ 
हे इन्द्र ! आप अनेक प्रकार की रक्षाओं से हमें सुरक्षा, रख । हे 
धनी, शुरवीर, ! जो हमसे द्वेष करता हो, वह पतन को प्राप्त हो । हम 
जिस शत्र से द्वेष करते हों, वह मृत्यु को प्राप्त हो 1१1 
ड सूत ३२ 
(नहृषि-ब्रद्मा । देवता-आयु: । छन्द--अनुष्टुप्‌) 
उप प्रियंपनिष्नतं युवानमाहुतावृधम्‌ । 
अगन्म विभ्रतो नमो दीर्धमायुः कृणोतु मे ॥१ 
सबके प्रिय-स्तुति के योग्य तरुण ओर आहुतियों से वृद्धि को प्राप्त 
होने वाले अग्विदेव के पात हम नम्रतापुवंक हवि रूप अन्न लेकर जाते 
हैं। वे मेरी दीघं आयु करे ॥१॥ 
सुवंत ३३ 
(ऋषि-बह्मा । देवता-मस्त:, पूषा, वृहस्पति, अरतिश्च । छंइ-पं क्ति) 
सं मा सिञ्चन्तु मर्तः स पूषा सं वृहस्पतिः। 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३६८ [ का० ७ अ० ३ स्‌० ` पु 


सं मयमरिन: सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीघ॑मायु: 
कृणोतु मे ॥१ 
मरुत्‌ देवता हमको पुत्रादि प्रजा और धन प्रदान करे । पृषा, 
ब्रह्मणस्पति ओर अग्नि देवता भी हमको सुसन्तति श्रौर धन-धाभ्य से 
पूर्ण कर हमे भी दीर्घायु करें ।१। 
सूक्त ३४ 
घऋृषि-अधर्वा । देवता-जात वेदा: । छर्‍्द- जगती) 
अग्ने जातन्‌ प्रे णुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजाताञजातवेदो नु दस्व। 
अघस्पदं कृणुस्व ये पृतन्यवोऽनागस्ते वयमदितवे स्याम ॥१ 
हे अग्नि ! हमारे शत्रु ओं को नष्ट करिये । है जातवेद अग्ने ! 
जो अभी हमारे प्रबट में शत्रू नहीं हैं किन्तु आन्तरिक शत्रुता रखते हैं 
उन्हे भी नष्ट कर दीजिये । जो हमसे युद्ध करना चाहते हैं उन्हें पतन 
को प्राप्त करे । आप सब देवों के प्रताप से हम सब निष्पाप होकर 
अदीनता रहने से योग्य हों ।१। 
सक्त ३५ 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-जातवेदाः । छन्द-निष्ट प्‌, क्षनुष्टुप्‌) 
प्रान्यान्त्सपत्तान्त्सहसा सहस्व >त्यजाताञ्जातेवेदो नुदस्व । 
इद रष्ट्र पिपृहि सौभगाय विश्व एनमनु मदन्तु देवा: ॥ 
इमा यास्ते शतं हिरा सहस्र धमनीरुतं । 
तासां ते अर्वासातहमश्मना विलमप्यध्षाम्‌ ॥२ 
पर योनेरवर ते कृणोमि मा त्वा प्रजामि भून्मोत सूनुः । 
अस्वं त्वाप्रेजसं कृणोम्यश्मानं ते अधिपानं कृणोमि ॥३ 
हे जातवेद अग्निदेवे ! आप ऐसे एत्न ओं को, जो हमारे विरुद्ध 
व्यवहार करते हैं, नष्ट कर कीजिये । एस गत्‌ जो अभी प्रकट नहीं 
नाल कल याया करचे ईस दाद की. उगु द्रिवफोभारबा सो पूण 


हळ भी 


| 
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करिये । सव देवतागण इसका अनुमोदन करे ।१। हे स्त्री ! तेरी सौ 
न ड़ियों और सहस्र घमनियाँ है उनके मुख को पत्थर से बन्द करता हूँ, 
दवाता हूँ, तेरी जननेन्द्रिय से जो परे हैं उन्हे समीप करता हु, जिससे 
सन्तान तेरा तिरस्कार न करे । तुझे प्राणवान सन्तान देता हूँ और तेरा 
आवरण पत्थर करता हूँ ।३। 
सूक्त ३६ 
(कऋषि--अथर्वा | देवता--अक्षि मन: । छन्द--अनुष्टुप्‌) 

अक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ । 

अन्तः कृणुष्व माँ हृदि मन इन्नो सहाक्षति ॥१ 

हे पत्नी ! तेरे और मेरे दोनो के नेत्र मधुर भाव से युक्त हों । 
हम दोनों के नेत्रों के आगे के भाग में अचन लगे और त्‌ मुझे अपने 
हृदय में घारण कर । हम दोनों समान मन वाले हो जाँप ।१। 


सूक्त ३७ 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-वासः । छन्द-अनुष्टुप्‌) 
अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा । 
यथासो मम केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥१ 
हें स्वामिन्‌ ! तुम मेरे ही रहो, इसलिये मैं इस मन्त्र द्वारा धारण 
किये हुए वस्त्र से तुम्हें बांधती हूँ । तम मुझे छोड़ अन्य स्त्री का नाम 
भीनलो।१। 
सूक्त ३८ 
(ऋष्ि-अथर्वा । देवता-वनस्पतिः (आसुरी) | छन-अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌) 
इदं खनामि भेषजं मांपश्यमभिरोरुदस्‌ । 
परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ॥१ 
येना निचक्र आसुरोन्द्र देवेभ्यस्परि । 


तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसःनि सुप्रिया ॥२ 
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प्रतीची सोममसि द्रतीच्युत सूय स्‌ । 

प्रतीची विश्वान्‌ देवान्‌ तां त्वच्छावदामसि ॥३ 

अह वदामि नेत्‌ त्वं सभायामहू त्वं वद । 

ममेदसस्त्बं केवलो नान्यासां कोतंयाश्चन ।।: 

यदि वासि तिरोजन यदि वा नद्य स्तिरः । 

इयं ह मह्यं त्वामौषधिवदुः्वेतर न्यानयत्‌ ॥५ 

इस सोवर्चल नामक औषधि को वशीकरण के लिये खोदती हूँ । 
यह ओषधि पति को बशीभूत करने में समर्थ है । यह पति के अन्य नारी 
गमन को रोकती हुई उसे वापिस बुलाती है । इस आसुरी नामक 
झौषधि ने जिस गुण द्वारा सब देवों के ऊपर इन्द्र को अधिक प्रभावशाली 
बनाया, उसी से मैं तुझे प्रभावशाली बनाती हूँ, जिससे मैं तेरी प्रिय 
घर्मेपत्ती बनकर रहुँगी ।२। हे औषधे ! (शंखपुष्पी! तू सोम को वश 
करने के लिए जाती है तथा सूर्य की ओर भी जातो हैं । तू सभी 
देवताओं को वश में करनेमें समर्थहै । पतिको अपनी ओर आकृष्ट करने 
के लिये इस औषधि से निवेदन करती हूँ ।३। हे स्वामिन ! तुम यहाँ 
कुछ मत कहो, विद्वानों के समाज में ही बोलो । तुम मुझे असाधारण 
रूप से प्राप्त हो । तुम मेरे सामने अन्य स्त्री का नाम भी न लो ।४। 
हे स्वामिन्‌ ! यदि तुम्हें कहीं जाना पड़े अथवा कोई नदी मेरे और 
तुम्हारे मध्य में आकर तुम्हें पृथक कर दे तो यह शखपुष्पी तुम्हें भात्रद्ध 
करती सी मुझ स्नेहमयी के सामने ले आवे ।५। 


सुत ३४ ( चोथा अनुवाक) 
(नऋहृषि-प्रस्कण्वः । देवता-मन्त्रोक्ताः । छन्दनत्रिष्टुप) 
दिव्यं सुपणे पयसं वृहन्तमषां गर्भे वृशभमीषधीनास्‌ । 
अभीषती वृष्ट्या तपंयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयाति ॥ १ 
00-0 सुवाम यले, ओवषधिवोरकोशप्रभृङ्ठ केशसे-नथाशिऽनिक्षीऽ०॥ं मध्य 


ळक 
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रूप, विश्व को तृप्त करने वाले, वर्षा की कामना वाले प्राणियों को 
तुम तप्त करने वाल सरस्वान्‌ देवता को इन्द्र हमारे गोष्ठ में प्रतिष्ठित 
कर्‌ ११} 


सर्वत ४० 
(हृषि -प्रस्कण्वः | देवता--सरस्वान्‌ । छन्द--त्रिष्टप) 
यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्त आपः । 
यस्य ब्रते पृष्टपतिनिविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१ 
आ प्रत्वञ्चं दाशुष द।श्वंस सरस्वन्त पुष्टपति रथिष्ठाम्‌ । 
रायस्पोषं श्रवस्थु वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम्‌ ॥२ 
जिनके कमं से सब जल मिलते हैं, सब पशु जिनका अनुगमन करते 
हँ,वृष्टि और पुष्टि के जो आश्रय रूप हैँ उन सरस्वान्‌ देवता को हम 
रक्षा के लिए आहत करते हैं ।१। हविदाता के सन्तोष के लिए उनके 
सामने जाने वाले, उसे इच्छित फल देने वाले, घन स्थान में प्रतिष्ठित 
घन को पुष्ट करने वाले यजमाचों को,अन्न देने की इच्छा वाले सरस्वान्‌ 
देव को हम आहूत करते हैं ।२। 
सूक्त ४१ 
(ऋषि-प्रस्कण्व: । देवता-श्येन । छन्द-जगती, त्रिष्टुप्‌) 
अति धन्वान्यत्यपस्तशरदं श्येनो नृचक्षा अवमानदर्शंः । 
सरव विश्वान्यंवराः रजांसीन्द्र ण सख्या शिव आ जगभ्यात ॥९ 
श्येनो नृचक्षां दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयो निर्वयोध्वाः । 
स नो ति यच्छादु वसु यत्‌ पराभृतमस्माकमस्लु पितुष 


स्वधावत ॥२ 
सब प्राणियों के हष्टव्य, प्रशंसनीय गति वाले, कर्म फल दिखाने 


चाल सूर्य मरुदेशों में भी जलतृष्टि कर । ये आनने मित्र इ सहित 
हमारा मंगल करने वाले हों, नवीन गृह बनाने के स्थान में आगमन 
करे ।९९-थने९क् अकोल} ख्ख अतिकोगे]भषरिभिंत०$लोक7 


AA 
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करने वाले, अन्नधारक सूर्य हमको चिरस्थायी करे) हमने जो हवि 
अग्नि में होमी है, वह पितरों को स्वधा के समान हो 1२॥ 


सूक्त ४२ 
(ऋषि-प्रस्कण्व: । देवता-सो मा रुद्रो । छन्द-निष्ट्प_) 
सोमांरुद्रा वि वृहतं विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश । 
बाधेयां दूरं निक्र ति पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुसुक्तमस्मतु । १ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्‌ विश्वा तनूषु भेयजानि धत्तम्‌ । 
अव स्यतं मुचत गन्ना असतु तनूष्‌ वद्धे क्ृतमेतो अस्मत्‌ ॥२ 
हे सोम ! हे रुद्रो ! हमारे घर में व्य!प्त अमीवा रोग और 
विषूचिका को नष्ट करों । रोग की कारण भूत पिशाची को हमसे दुर 
ले जाओ ओर हमारे पाप को भी पृथक करों ।१। हे सोम ! है रुद्रो ! 
हम.रे शरीरों में व्याप्त पाप को हमसे पृथक करो, रोगों को दुर करने 
के लिए औषधियों को शरीर सें रमाओ । २। 
सूक्त ४३ 
(ऋषि-प्रस्कष्व: । देवता-वाक । छन्द-त्रिष्टुप्‌) 
शिवास्त एका अशिवास्त एका: सर्वा बिभि सुमनस्यमानः । 
तिस्री वाचो निहिता अन्तरस्मिनु तासमेक्रा वि पपातानु घोषम्‌ 


11१ 
हे पुरुष ! तू व्यर्थ ही निदित हुआ है । तेरे सम्बन्ध में स्त्‌ ति रूप 


और निन्दा रूप जो दो प्रकार की वाणी कही जाती है, तू उन दोनों 


प्रकार की वाणियों को प्रसन्न मन से ग्रहण कर | उन दोनों वाणियों 
की तीन अवस्थाय वाणी प्रयोग करने वाले में होती है और सम्बन्धित 
व्यक्ति में उनकी एक अवस्था होती है 1१) 


सूक्त ४४ 
(ऋषि--9रस्फ्रण्व: | देवता-इन्द्र, विष्णु: । छन्द- -भनुष्टुप 


(कमी जिमथुनीफण | जयेज्े भाजिश्यो फसे शच मधी ?०0००१ ` 


शा० ७ अ0 ४ सू० ४९ | ३७१ 


इन्द्रश्च रि पस्पुधयाँ त्रधा सहस्र वि तदैरयेथाम्‌ ॥१ 

हे इन्द्र ! हे विष्णो | तुम्हारा पराभव कभी नहीं हुआ, तुम 
सदा विजय पाते हों । इन इन्द्र और विष्ण में से एक भी नहीं हारा । 
हे इन्द्र-बिष्णो ! तुत राक्षसों से जिस लोक, वेद बाणी, वस्त के लिये 
जुद्ध करते हो, उऐे अपते अधिकार में कर लेते हो । १1 


सुवत ४५ 
(ऋषि-परस्कण्व: देवता-ईष्यापनयनमु । छन्द-अनुष्ट्प ) 

जनाद्‌ विश्वजनीनात्‌ सिन्थुतस्पर्याभृतम्‌ । 

दूरात्‌ त्वा मन्य उदभृतमोष्याया नाम भेषजम्‌ ॥१ 

अग्नेरिवास्य दहतो दानस्य दहतः पृथक्‌ । 

एताशेतस्थेष्याक्ुदूनास्विभिव शमय ॥२ 

सङ्के हित साधक जनपद, समुद्र और दूर देश से प्राप्त हुई 
शक्तिशाली औषधि को गैं जानता हुँ। वह औषधि क्रोध को दूर करने 
में समर्थ है ।१। ईष्या का निवारण करने वाले हे देव ! तुम मेरे सव 
कार्यो को भस्म करते हुये, जैसे अग्नि को गल से शान्त करते हैं वैसे 
डी इप्त ईष्यालु को शाँत करो ।२। 

सूक्त ४६ 

(ऋ षि-अथर्वा । देवता-सिनीवाली । छन्द-अनुष्टुप,, त्रिष्टुप्‌) 

सिनीवालि गृथुष्ट्के या देवानामसि स्वसा । 

जृशस्व हृव्यमाहुत प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥१ 

या सुबाहुः स्वगुरि सुषमा बहुसूवरी । 

तस्यं विश्पत्न्यै हविः सिनिवाल्य जुहोतन ॥२ 

था विशपत्नीन्द्रमसि प्रतीची सहस्रस्तुकामियन्ती देवी । 

विष्णो: पत्ति तुभ्य राता हवींषि पति देवि राधसे चोदयस्व। 

हे सिनीवाल ! तुम अमावस्या की अधिष्टात्री हो। तुम देवताओं 
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ही स्वसा और समान कार्य वाली होने के कारण देवताओं की बहिन 
झो । तुम हमकों पुत्र आदि दो । तुम हमारी हवि को ग्रहण करो।१ 
क्रखिज ! हे यमराज ! वह सिनीवाली सुन्दर हाथ आर सुशोभित 
उंगलियौं से युक्त है । उस प्रजा का पालन करने वालों को हवि प्रदान 
करो ।२। यह सिनीबाली इन्द्र के सामने जाकर उत की पूजा करतो है 
यह प्रजाओं के पालने वाली है । है देवपत्नि 1 त अपने स्वामी इन्द्रको 
धन की प्रेरणा कर । हमने तुझे हवि प्रदान को हैं । 
सूत ४७ 
(ऋषि--अथर्वा । देवता--कुहः । छन्द जगतो, त्रिष्टुप्‌) 
कह देवीं सकृतं विद्मनापसर्मास्पन्‌ यज्ञे सुहवा जोहवीमि । 
सा नो रथिंविश्ववारं नियच्छाद ददातु वीरं शतदायसुत्रथ्यम्‌ ॥१ 
कुहर्देवानामृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुषेत । 
शणोतु यज्ञमुशतो ना अद्य रायस्पाष चिकितुषी दधातु ॥२ 
द्रमाहीन अमावस्या सुन्दर कर्म ओर श्रेष्ठ आह्वान वाला है 
मैं उसे यज्ञ कर्म आदि में आहत करता हूँ । वह मुझे वरणीय घन ओर 
पराकूमी पुत्र प्रदान करे ।१। यह कूहुदैवी सब भूतों का और अमृत 
का पोषण करने वाली है, वह अमृत रूप जल को पुष्ट करती है । वह 


हमारे यज्ञ को जानती हुई हमारे आहवान को सुने और हम में धन का 
पोषण कर ।२। 


सूक्त ४८ 

(ऋषि अर्वा । देदता--राका । छन्द--जगती) 
राक्राम ह सुहवा सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधेतु त्मना । 
पीव्यात्वप: सुच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतवायमुक्थ्यस्‌ ॥१ 
यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो यामिदेदासि दाशुषे वसूनि । 
ताभिर्नो अद्य सुमना उरागेहि महस्रोपं सुभगे रराणा ॥२ 


पूर्णचन्द्र वाली पूणिमा को राका कहते हैं । मैं उस राका को सुन्दर 
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मस्त्रो से आहूत करता हुँ । वह हमारी स्तुति सुनें और हमारे अभिप्राय 
को जानें । जैसे वस्त्र आदि सीने का कार्य योग्यता से होता है वैसे ही 
यह प्रजनन कर्म को करती हुई मुझे यशस्वी पुत्र दे ।१। है राके | तुम 
अपनी कल्याणमयी सुसुद्धियो द्वारा हविदाता को धन देती हो । तुम 
उन्हीं बुद्धियों सहित हमारे पास आकर हृविदाता को पुष्टि करो ।२। 
सूदत ७८ 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-देवपतम्यः । छप्द-जगती, पंक्तिः) 
देवानां पत्नीरुशती रवन्तु प्रावन्लु नस्तुजये बाजसातये । 
याः पार्थिवासो या अपामपि ब्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म 
यच्छन्तु ॥१ 
उतम्ना व्यन्तु देत्रपष्नीरिन्द्राण्यग्नाध्यश्थिनो राट्‌ । 
आ रोदसी वरुणानी श्रुणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुजनीनाश्र ॥२ 
देव पत्तियां हमको अन्तादि प्राप्त करने की और हमारी रक्षा को 
इच्छा सहित आवे । पृथिवी पर जो देवी निवास करती हैं और जो 
अन्तरिक्ष में रहती हैं, वे हमको सुख प्रदान करं।१। देवपत्तियां हमारी 
रक्षा करें | इन्द्राभी, वरुणाती, रोदसी, अग्यानी और अश्‍विनी कुमार 
की पत्नी हमारे आहवान को सुने और पत्नियों के ऋतुकाल में हवि 
ग्रहण कर ।२। 
सूर्वत ५० 
(ऋषि-अंगिराः (क्रितववधकाम: ) । देवता-इच्ध ।, 
छन्द-अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती) 
यथा वृक्षमशनिविश्वा हन्त्यप्रति । 
एवाहमद्य करितवानक्षेवेध्यासमप्रति 1१ 
त्राणप्तराणां विशामबजु षीणाम । 
समेत विश्वतो भगो अनन्तहँस्तं कृत मम ॥२ री 
इंडे अग्ति स्वावसु नमोभिरिह प्रसक्तो वि चयत्‌ कृत नः । 
रथैरिव प्र मरे वाजप्रदुसिः प्रदक्षिण मरुतां स्तोममृध्याम्‌ ।।३ 
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वयं जयेम त्वया युजा बृतस्माकमंशसुदवा भरेभरे ! 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुर्गं कृधि प्र शत्र णां मघवन्‌ बुष्ण्या ॥४ 
अजेषं त्वा सलिखितमजँषमुत सं रुधम्‌ । 
अवि दुको यथा मथदेवा मथ्नामि ते कृतम्‌ ।।५ 
उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव एवघ्नो वि चिनोति काले । 
या देवकामो न धन रुणद्धि समित्‌ त रायः सृजति स्वधाःभः॥६ 
गोभिष्टरेमामति दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहृत विश्वे । 
वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिजंयेस्‌ ॥७ 
कृत मे दणिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः 
गोजिद्‌ भूासजश्वजिद्‌ धनजपो हिरण्यजित्‌ ॥८ 
अक्षाः फलवतीं द्यूत्र दत्त गां क्षीरिणीमित्र । 
स मा कुतस्य धारया धनु: स्ताव्नेन नह्यत्‌ ॥९ 

जंसे विद्यत अग्नि वृक्षों को नित्य प्रति भस्म करता है, वै? ही मैं 
समस्त जुआरियों का पापों के द्वारा हनर करता हूँ । । जुए में जल्दी 
करने वाले और विलम्ब वालों में मैं श्रेष्ठ हूँ । द्यत कौ न छोड़ने वालों 
का भाग मुझ घारण करने वाले को सब ओर से प्राप्त हो । मैं कृत 
नामक पासा हूँ ।२। स्तोताओं को अपना धन देने वाले स्वावसु अग्नि 
की सैं स्तुति करता हूँ । वे हमको कृत ! सत्कर्म ! नामक पासा दे । 
जैसे अक्षों के द्वारा रथ से अन्न लाते हैं, वैसे हो शत्र की सम्पत्ति को 
प्राप्त करू ।३। हे इन्द्र मैं जिसका वरण करू उसे त्‌ म्हारी सहा- 
यता से जीतू । जो हमको जु! में जोतना च हें उनका त म उच्चाटन 
करो और हमारे पास बहुत-धा धन ओने दो । तम शत्रुओं वी विजय 
को रोको ॥४ हे पीड़ा देने वाले शत्र, ! तुझ पर मैं ही विजय प्राप्त 
करू गा । भेड़ को जैसे भेडिया मथ डालत्ता है, वैसे हो मैं तेरे कृत-पाश 
का मन्थन करता हूँ 1५। खिलाड़ी अपने प्रतिद्वन्दी पर विजय पाता है 


क्योकि यह कृतपाश को ही खोजता हे । देवताओं की कामना वाला 
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वह परुष धन को देव रार्य में ही लगाता हैं।६। हे इन्द्र | हम यादि 
द्वारा भूख को शांत करे, दरिद्रता से प्राप्त दबु द्धि से पशुओं में द्वार 
पार हो हम शत्र, से न हारे और उ हें पासों के द्वारा जीतलें,७। मेरे 
दक्षिण हाथ में कृत (.रुषार्थ) है ओर वाम हस्त में विजय है। इन 
दोनों पासों से मैं गौ, अश्व, धन. भूमि ओर सुवर्ग आदि का विजेता 
होऊ ।८। दुग्घवतो गो के समान फलवती क्रिया को कृत (पुरुषार्थ) 


की धारा से बांधो उसके द्वारा तुम मुझे विजयी करो ।$। 


सूक्त ५१ 
(ऋषि-अं गिरा: । देवता-इन्द्रावृहस्पती । छन्द-तिष्ट्प_) 

बहस्पतिः परिपातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादधायोः । 
इन्द्र पुरारतादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीथः कुणोतु ।।१ 

वृहस्पति नीचे ऊपर,पश्चिम आ सब ओर से हमारी रक्षा करे । 
इन्द्र पुवी और मध्य से रक्षा करे और सखाभूत वे इन्द्र अपनी स्तृति 
कर मे वालों को अत्यन्त ऐशबर्थ दे ।१ 

सुक्त ५२ ( णाँचवाँ अनुवाक) 

(क्र्रषि-अथर्का , देवता-सामगस्यम्‌,अश्वितौ । न्ट-ज गती) 
संज्ञानं नः स्वमेः सांज्ञानमरणेभिः । 
संज्ञानामश्विना युतत मिहास्मासु ' ति यच्छतम्‌ ॥१ 
स जानामहै मनसा सां चिकित्वा मा युष्महि मनसां देव्यैन । 
मा घोषा स्थुर्बहुले विनिहते मेबुः पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥२ 

हम सब एक मय हों । हमारे प्रतिकूल वात करने वाले भी हमारे 
अनुकूल मत वाले हौं । हे अश्विद्यय | तुम अपने पराये दोनों प्रकार 
के मनुष्यों को समान मति वाला बनाओ ।१। हम अपने मन से दूसरे 
के मन को जोडे, हम मिलकर कार्ये करे, देवताओं की प्रीति वाले हम 
पृथक न हों । मन का उच्चाटन करने वाले शब्द न हों और इन्द्र का 


बज हमारे ही ऊपर व गिरे ।२। 
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युक्त ५३ 
(च प-त्रह्मा । देवता-आयु:, वृहस्पतिः, अश्विनौ । 
छन्द-त्रिष्युप, पक्ति, अनुष्टुप्‌) 

अशुनभूणादथि यद्‌ यमस्य वृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्चः । 
भत्याहतामश्विना मृत्युमस्मद्‌ देवानामग्ने भिषजा शचोभि: ॥१ 
स क्रामतं मा जहीत शरोरं प्राणायानौ ते सयुजानिह स्ताम्‌ । 
शत जाव शरदो बर्धेमातोऽरेनष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥२ 
आनयत्‌ ते अतिहितं पराचे रपानः प्राणः पुनरा ताविताम । 
अग्निदापानिक्र तेरुपस्थात्‌ तदात्मान पुनरा वेशयामि ते ॥३ 
मेमं प्राणो हासीन्मो ३ पानोश्वहाप पराया यात्‌ । 
सप्तषिभ्यं एन परि ददामि त एन स्वस्ति जरसे व हन्तु ॥४ 
प्र विशतं प्राणापानाव डवाहाविव ब्रजस्‌ । Ee 
अय जरिम्णः शेवधिररिष्ट इह वर्धताम्‌: ।।५ 
आते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते । 
आयुर्नो विश्वतो दध दयमरिनेवं रेण्य: ।। ६ 
उद्‌ वय तमसस्परि रोहन्तो नाकसुत्तमम्‌ । 
देवे देवत्रा सूयेमगन्प ज्योतिरत्तमम्‌ ॥७ 

हे अग्ने ! तुम हवि हेवन द्वारा देवताओं का पालन करते ही 
तुम यम के परलोक भय से इस ब लक को बचाने में समर्थ हो वया 
प्रभाव से अशित्रदय इसकी मृत्यु के कारणों को हटावें । १।हे प्राणापान ! 
आयु की कामना वाले इस ५र्प के शरीर में रहो । हे १रुष ! ऱ्ह 
प्राणापान तेरे साथ रहें । तू सौ वर्ष तक का दीह फिर ल 
कर । अग्निदेव ! तेरी रक्षा ऊरे ।२। हे आयु की कामना वाल परुष ! 
तेरा जीवन समाप्त होने को था उपे प्राणापान पुनः प्राप्त ज्य । मैं 
तेरी आयु को अग्निदेव के पास लाई गई मंत्र शक्ति द्वारा बढांता हुँ 
।२। आयु की कामना वाले इस पुरुष को प्राणापान न त्यागे । मैं त 
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रक्षः के लिये सप्तषियो को देता हूँ वे इसे वृद्धावस्था तक सुख से रखें 
। 4 हे प्राणापान ! जैसे बैल गोष्ठ में घुसते हैं, वैसे ही तुम त 
अग्युकाम के शरीर में घुसो । यह पुरुष वृद्धावस्था तक जीवित रहें 
।५। है आयु की कामना करने वाले । तेरे यक्ष्मा रोग को हटाते ह्ये 
आय को लाते हैं । अग्नि देवता तुझे शतायुष्य कर ।६। हम पाप से 1 
ज हुए स्वर्ग में चढ़ रहे हैं। सब देवताओं में श्रेष्ठ सूर्ये के पास पहुंच 
रहे हैं ।७। 
सूक्त ५४ 
(क्रषिनत्रह्वा, भृगु, । देऽता-कऋकसामची, इन्द्रश्च । छन्द-अनुष्टुप) 

ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुवेते । 

एते सदसि राजतो यज्ञ देवेषू यच्चतः ॥१ 

ऋचं साम यदप्राक्षं हविरोजो यजुर्बलम । 

एष मा तस्मान्मा हिसीद्‌ वेदः पृष्टः शचीपते ॥२ 

हम पठित ऋग्वेद और यजुर्वेद को पूजते हैं । हम ऋत्विज भौर 
यजमान ऋग्वेद ओर सामवेव से यज्ञ कर्म को करते हैं। यही ऋक 
और साम देवताओं को यज्ञ पहुँचाते हैं ।१। मैंते ऋग्वेद से हवि को, 
साम से ओज को, यजुत्र द से बल को पूछा है। है इन्द्र ! इस प्रकार 
पठित वेद मुझ अध्यापक को हवन न करता हुआ इच्छित फल प्रदान 
करे | ३1 

सूक्त ५५ 
(ऋषि-भुगु: । देवता-इच्दर । छन्द-डषिगक्‌) 

येते पन्थानो ऽव दिवो Rr । 

नि सम्तया धेयि तो वसा ॥॥१ 

कार जो स्वर्गलोक के ही चि हु न 
सुम प्राणियों को कर्मों में लगाते हो, उन्हे माण द्वारा हम को सु 
«खो ।१। 
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सुक्त ५६ 
(ऋपि-अथर्वा । देवता-तृश्चिादयः वनस्पतिः ब्रह्मणस्पति, 
छन्द-अनुष्ट्प्‌, पंक्तिः ) 


तिरश्चिराजेदसिताद्‌ पृदात्रीः षरि संभृतम्‌ । 

तव्‌ कङ्कपर्वेणो विषभियं वीरुदनीनशत्‌ ॥१ 

इयं वीरुन्मधृश्चृन्मधला मधः । | 

सा विहृरू तस्य भेषज्यथो मशक जम्भनी ॥२ 
गो तठ रतो धीतं तंतस्ते निहर्वयामस्ति । 
अभस्य तुपदैशिनो मशकस्गारमं विधम्‌ 12 

अस यो वक्रो विपरुव्यङ्गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोमि । 
तानि त्वं ब्रह्मणस्यत इषीकामि सं नम: ॥ नाल 
अरसस्य षर्कोटस्य नीची नस्वथोपसपंत:। 

विषं ह्यस्यादिष्यथो एवमजीजभम्‌ ।।५ 

नते बाहत्रोबीलमस्ति न शीर्षे नोत मध्यत: । 

अथ कि पापयामु ग पुच्छे विभष्य्भकम्‌ ।६ 
अटन्ति त्वा पिपीलिका वि वश्चन्ति मय्य: । 

“सव भल ब्रवाथ शाकोंटमरसां विषम ।७ 

ग उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चाम्पे न च। 

आग्ये न ते विष किमु ते पुच्छधाबसल्‌ ॥८ 


तिरश्विरा नामक सर्प के विष को, काले सर्प के, भाग और 
कङ्कुपर्वो के विप को यह मधु नाम्नी ओषधि दर करदे ।?। यह 
"यक्त औषधि मधु से उत्पन्न होने के कारण हो मधुमयी है । बह क्र 
बिष को दूर करने और काटने वले जीवों को मारने में समर्थ ड ।२। 
तेरे जिस अंगको सर्प ने दशत क्रिया है, हम उससे विष दी द्र 
करते हैं और अल्प वीर्य मच्छर के विष को भी प्रभावहीन करते हैं।३ | 
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हे बुहस्पते ! यह पुरुप अपने अगो को विष के कारण ऐठ रहा है. 
इसके जोड़ ढीले पड़ गये हैं । तुम इसके अकड़ हुए अंगों क्रो नमाई हुई 
सोंक को सीधा करने के समान सीधा करो भौर विप को दूर कर दो 
।४। इस शर्कोंटक नामक सर्प के विष को सर्प सहित मैंने नष्ट कर दिया 
है ।५। हे बिच्छू ! तेरी भुजा, शिर भर मध्य में भी किसी को संताप 
देने व.ला बल नहीं, फिर तु दुर्बद्धि वश उस स्वल्प बिष को पूछ में 
लिये क्यों फिरता है ? ।६। हे सर्प ! तुझे चींटिया खातीं और मो रनियां 
हो टूक-ट्क कर देती हैं । है औषधियों ! इस शर्कोटक के विष को 
प्रभावहीन बनाओ । । हे बिच्छ ! तेरी पूछ में हो थोड़ा साही विष 
है । फिर भी तू पूछ ओर मुख दोनों से ही प्रहार करता है ।५। 
स्‌क्त ५७ 
(ऋषि-वामदेव: । देवता-सरस्वती । छन्द-जगती) 

यदाशमा वदतो मे विचुक्षभे यद्‌ याचमानस्य चरतो जनां अनु । 
तदात्मनि तन्वो मे विरिष्ट सरस्वती तदां पृणद्‌ घृतेन ॥१ 
सप्त अरन्ति शिशते मर्ततते पित्रे पुवासौ अप्यवीवृतन्तृताति । 
उमे ददस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभ अस्य पुऽः ॥२ 

मेरा जो अग इच्छित वस्तु के अभव में व्यर्थं याचना के कारण 
व्याकुल होरहा हैं और मैं निक्षिप्त-सा होगया है। मेरे उस अंग को 
सरस्वती स्वाभाविक दशा प्राप्त करावें ।१। वरुण के लिए सारी नदियां 
प्रवाहित हँ । आकाश रूप पिता के लिये और प्रमुख देवताओं के लिये 
पत्ररूप मनुष्य हिं प्रदान आदि कम करते हैं। आकाश,पृथिवी मनुष्यों 
के मंगल के लिए सदा प्रयत्नशील रहते और अन्त जल से 
सम्पन्न करते हैं ।२। 

सूक्त ५८ 

(ऋषि-कौरुपथि: । देवता-इन्द्रावरुणी । छन्द-जगती,विष्डुू) 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिवतं मद्य घुतब्रतो । 
युके) स्योनमस्तु शतय 
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इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृषण सोमष्य वृष्णो वृयेथाम्‌ । 

इदं वामन्धः परिषक्तमासद्यास्मित्‌ वहिषि मादयेथाम्‌ ॥१ 

हे सोमगामो इन्द्र और वरुण ! तुम इस प्रसन्नताप्रद सोम को पान 
करो तुम्हारा रथ देवताओं की कामना करने वाले सोमयुक्त यजमान 
के घर के पास पहुँचा दे। । हे वरुण, हे इन्द्र ! तुम इच्छित फल की 
वर्षा करने वाले हो । तुम्हारे लिए यह सोम रस चमस आदि पात्रों में 
सोंचा गया है, तुम इस बिछाये हुये कुशा रूप आसन पर बैठ कर 
इच्छित फल की वर्षा करने वाले सोम को पियो ।२। 


सक्त ५८ 
(न्र्पि—वादरायणि । देवता-अरिवाशननु । छंद--अनुष्टुप_) 
यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्‌ । 
वृक्षइव विद्युता हत आ मुलादनु शुष्यतु ॥१ 
हम निंदनीय बात नहीं करते, परन्तु जो कोई हमको £ दनीय 
वाक्य कहे और कठोर वाक्यों द्वारा हमारी बारम्बार निन्दा करे, वह 
शत्र, विद्य त से सूखे हुये वृक्ष के समान अपने फल सहित सूख जाय । 


८ 


पिता पुत्र आदि शुष्क हो जायें ।१। 
सूक्त ६० (छठवाँ अनुवाक) 

(ऋषि-बह्या । देवता-गुहा: वास्तोष्पतिः । छन्द-त्रिष्टुप्‌ , अनुष्टुप्‌) 
ऊर्जा विभ्रद वसुवनिः सुमेधा अधारेण चक्षुषा मित्रियेण । 
गृहानेमि सुमना वन्दमानो रमध्व मा विभीतं मत्‌ ॥१ 
इमे गृहा मयोभूव ऊजस्वन्तः पयस्वन्तः । 
पूर्णा वामेन तिष्टन्तस्ते नो जानत्न्वायतः ॥।२ 
येषामध्येति प्रबसबनु येषु सौमनसो बहुः। 
गुहानुप हवयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३ 
उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसम्रुदः । 
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उपहूता इह याव उपहूता अजावयः । 

अथो अन्नस्य कीलाल उपहूता गृहेषु नः ॥५ 
सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसासुदा: । 
अतृष्या अक्षुज्या स्त गृहा मास्मद विभीतत ।.६ 
इहेव स्त मानु गात विश्वा रूपाणि पृष्णत । 
ऐष्यासि भद्रेण सह्‌ भूवांसो भवता मपः ॥७ 


मैं मित्र भाव से युक्त स्तेहमय नेत्रों से देखता हुआ,अन्त को घारण 
किये हुए घन का वारण करने वाला शोभन वृद्धि से घनादि-सम्पति से 
प्रसन्न हो स्तुति करता हुआ अपने घरों को प्राप्त हो रहा हूँ । हे गृहो ! 
मुझ गृह स्वामी के साथ सुखी होओ । मुझ दूर से आने वाले से भय 
मत मानों ।१। अन्न रस दुग्बादि से समृद्ध यह सुखदायक घर मुझ 
प्रवास से आने वाले को अपना स्वामी माने )२। घर से दूर गया मनुष्य 
अपने जिन सुन्दर पदार्थों से सम्पन्न घरो को गाद करता हैं, हम उन 
घरों को पुन: प्राप्त करता चाहते हैं । वे घर मुझ प्रवास से आने वाले 
को अपना स्वामी मानें ।३। हे गृहो ! तुम बहुत से धन और मधुर 
पदार्थों से सम्पन्न होओ । भूख प्यासकी व्याकुलता को व्याप्त न करो। 
अनुज्ञा के लिये प्रार्थना किये गये तुममें रहते वाले मनुष्य घनादि से 
सम्पन्त रहें, तुम प्रवास से आने वाले मुझसे भयभीत न हों ।४। हमारे 
गृहों में भेड़, बकरी, गौ, अन्तादि सभी उ भोग्य बस्तुऐ उपहूत हों ।५। 
हे गुहो ! तुम सुन्दर भाग्यशाली होओ, अन्त घन से सम्पन्न होओं। 
तुममें बोली जाने बाली वाणी सत्य और प्रिय हो । तुममें निवास करने 
वाले हर्ष और मोद में रहें । भूखे ध्यासे मनुष्य तुममें न रहें । तुम हमसे 
भयभीत न हो ।६। हे गहो ! तम मुझ प्रवासी के अनुगामी न बनो,त म॑ 
इस प्रदेश में स्थित रहो पुत्रादि को पुष्ट करो । मैं कल्याण करने वाले 
घन को देश टेणान्तर से कमा कर लाऊँगा | तुम उस घन के साथ 
अधिक) तेखस्वी” छववेन्ता॥॥॥५१७/४५, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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सवत ६१ 
(ऋहपि-अथर्वा । देवता-अग्नि: । छन्द अनुष्टुप्‌) 

तदग्ने तपसा तप उपतप्पामहे तप: । 

प्रियाः श्रतस्य भुयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥१ 

अग्ने तपस्तप्यामह उपः तप्यामहे तपः । 

श्र॒तानि श्र प्वन्तो वययापुष्मन्तः सुमेधसः ॥२ 

हे अग्ने ! तुम्हारे समियादान आदि में जो कर्म करता है, उप्ते हम 
तुम्हारे पास करते हैं, कृच्छ्च।न्द्रायण आदि हम आपकी सेवा करते हुए 
सम्पन्न करते हैं । हम उस कर्म द्वारा सुन्दर धारण शक्ति वाले, वेद 
शास्त्रों का अध्ययन करने वाले और प्रसन्न मन वाले और दीर्घायु हों 
11 हे अने तुम्हारे पास ही शरीर को सुखाने वाले तप को करते हैं 
उसके द्वारा हम स्मृतियों को सुनते हुए घारण शक्ति से सम्पन्न और 
दीघं आयु वाले हों ।३। 

सूक्त ६२ 

(ऋषिः-मारीचः काश्यप: । देवता-अगिनिः । छन्द-जगती ) 
अयमर्निः सत्पतिवृ द्धवृष्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ पुरो हितः । 
नाभा पृथिव्यां निहितो दविद्य तदधस्पद कणत ये पृतन्यवः ॥१ 

यह गाहँपत्य अग्नि प्रवृद्ध बल से युक्त हैं । वे हविर्दान पारा जड डे 
देवताओ का पालन करते हैं। वे सचराचर विश्व के स्वामी ऋ्विजों 
द्वारा आगे स्थापित किये जाते है । जैसे रथ वाला पुरुष प्रजा को 
स्वाधीन कर सकता है, वैसे ही यह प्रजा को स्वाधीन करते हैं । यह 
उत्तर वेदी में विराजमान क्षरित मेरे शशुओं को पद-दलित करावे । द 


. सूकंत ६३ 
(ऋषि-मारीच: काश्यपः । देवता-जातवेदाः । छन्द-जगती) 


एतनाजितं सहमानमरिन मुद्रे हं वाम हे परमातू सधस्थात | 
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स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामत्‌ देवोऽति दुरितान्यरितिः ॥९ 
यजमान के हविर्भाग को देवताओं के लिए सहने वाले, शत्रुओं पर 
विजय पाने वाले, छा लोक भें निवास करने वाले अग्नि देव को हम उक्थों 
द्वारा आहूत करते हैं । बे हमें विपत्तियों से पार करें ओर दुर्गति देने 
चाले पापों कों पूर्ण रूप से भस्म कर डाले ११। 
सूक्त ६४ 


(क्रषि-यमः । देवता-आप:, अग्नि: । छन्द-अनुष्टुप्‌, बृहती) 

इद यत्‌ कृष्णः णकुतिरभिनिष्पतन्तपीपतव्‌ । 

आपो मा तस्मान्‌ सवेस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंहसः ॥१ 

इदं यत्‌ कृष्ण: शकुनिरवामृक्षन्निऋते ते भुखन । 

अग्निर्मा तस्मादेनसो गाहूंपत्य: प्र सुचतु ॥२ ट 

आकाश मार्ग से आने वाले कौए ने मेरे अंगों पर आघात किया, 
उसके कारण प्राप्त हुए दुर्गतिप्रदं पापसे यह अभिमंत्रित जल मुझे बचाये 
।१। हे मृत्यु ! इस कौए ने तेरे मुख से मेरे देह को छुआ है, उससे प्राप्त 
पाप से अग्नि मुझे छूड़ावें ।२। 


सूवत ६५ 
(ऋषि-शुक्र: । देवता-अपामागं; । छन्द-अतुष्टूप_) 
प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्ग रुरोहिथ । 
सर्वान्‌ मच्छपथां अधि वरीयो यावया इत: ॥१ 
यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं यद्‌ वा चेरिम पापया । 
त्वया तद्‌ बिशवतामुखापा मार्गा मृज्महे ॥२ 
श्यावदता कुनखिना बष्डेत यत्सहासिम । 


अपामा त्वया वयं सवे तदप मृज्महे ॥३ 
हे अपामाग ! तू पाप को घोने का साधन रूप और प्रतीचीन फल 


प्रबद्ध है । येरे सब दोषों को पूरी तरह मिठा ।१३ है अवामाय ! जो 
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पाप हमसे होगथा है, जिस पाप बृद्धि से हम सुखदायक पाप को क्र 
चुके हैं, उसे हम सब ओर से तेरे द्वारा दूर करते हैं 1२। हे चिरचिटे ! 
कुत्सित नख वाले, काले पोले दाँत वाल 


ओर व्याधिग्रस्त पुरुष के साथ 
हमने जी भोजनादि किया है, उससे उत्पन्न दोष को तेरे द्वारा दूर करते 
हैं ।३। 


सुक्त ६६ 
(ऋषि-ब्रह्मा । देवता--त्रह्माणमु । छत्द-्रिण्ट्रप्‌ ) 
यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि बृक्षेष यदि वोलपेषु । 
यदस्रवन्‌ पशव उद्यमानं तद्‌ ब्राह्मण पुनरस्मानुपतु ॥१ 
मेघाच्छन्न अन्तरिक्ष में जो वेद पढ़ा गया, तीक्ष्ण आँधी में वृक्ष 
के नीचे बैठफर,हमारे घान्यों के पाध, अथवा पशुओं के पास पढ़ा गया 
वेद (फल नष्ट होने पर) हम वेदपाठियों को पुन: प्राप्त हो ।१। 
सूक्त ६७ 
(ऋषि--ब्रह्मो । देवता आह्मा । छन्द--वृहती) 
पुन मे त्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव | १ 
मुझे इन्द्रियां पून: प्राप्त हों, जीबात्मा मुझमें फिर प्रवेश करे, 
धन मुझे फिर प्राप्त हो, वेद भी पुनः व्याप्त हो और हवन वेदिथों में 
रमने वाली अग्नियां फिर समृद्ध हों ।१। 


सूक्त ६८ 
(ऋषि-शन्तातिः । देवता-सरस्वती । छन्द-अगुष्टुप्‌, त्रिष्टुपू, गायत्री) 
सरस्वती ब्रतेष्‌ ते दिव्येष्‌ देवि धापसु । 
उुगस्व हव्यमाहुत प्रजां देवि ररास्वन: ॥१ 
इदं ते हव्यं धृतवत्‌ मरस्वतीद पितृणां हविरास्यं यतु । 
इमानि त उदिता शंतमानि तेभिवेय मधुमन्तः स्याम ॥२ 
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शिवा नः शंतना भव सुमृडीका सरस्वति 1 

मा ते युथोम संहशः :1३ 

हे सरस्वते ! तुम गार्हेपत्म आदि स्थानों में आहुत हव्य को सेवन 
करो और हमको पुत्रादि प्रदान करो 1१। हे शारदे ! तुम्हारे लिए जो 
चृतयुक्त हवि दी जा रही है, उससे पितरों को प्रेरित करो । तुम्हारे लिए 
दी गई मंगलमय हवि से हम मधुमय अन्न से समृद्ध हों ।२। हे वाणी 
की देवी सरस्वति! हम तुम्हारे दर्शन से कभी वंचित न हों। तुम 
हमको सुन्दर सुख देने वाले होभो, तुम हमारे रोगादिकी पुरी तरह 
असन करन वाली बनो १३१ 


सकत ६८ 
(क्रपि--शन्तातिः । देवता-सुखम्‌ 1 छन्द-प क्ति) 
शं नो वातो वातु श॑ नस्तपतु सूर्यः । 
अहानि श भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शमुषा नो व्युच्छातु।॥१ 
हे वाटो ! हमारे लिए सुख देते हुए बिचरो । सुख के देवता हम 
को सुख देने वाला ताप प्रदान करें, दिन रात्रि और उषा हमारे लिए 
कल्य!ण करने वाले हों ।११ 
सुवत ७० 
(क्रृषि:-अथर्वा । देवता-श्येता-यो मंत्रोक्ताः । छन्द-त्रिष्टुप्‌,जगती, 
अनुष्टुप्‌ ) 
यत कि चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैज्‌ होति हविषः यजुषा । 
सन्मृत्युना निक्र तिः संविदाना पुरा सत्यादाहुति हन्त्वस्य ॥ १ 
यातुधाना नि तिरादु रक्षस्ते अस्य घ्नन्त्वनृतेन सत्यम्‌ । 
इन्द्र विता देवा आज्यमस्य मथ्तन्तु मा त] सं पादि यदसौ 
जुहोति ॥२ 
अजिराधिराजौ श्येनौ सपातिनाविव । 
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अपाञ्चौ य उभौ बाहू अपि नह्याम्यास्यस्‌ । 

अग्नेदेवस्प भन्युना तेन तेऽत्रधिष हविः ॥४ 

अपि नह्यामि ते बाहू अपि नह्याम्यास्यस्‌ । 

अग्नेर्घोरस्य मन्युना तेन तेऽत्रधिषं हवि 1, 

जो शत्र अभिच।र मंत्रों से होस कर रहा हो, जो हमारी हिम का 
संकल्प कर रहा हो, तो उस शत्र को, मन, वाणी, देह से किये हुए कर्म 
के सत्य होने से पूर्व ही पाप देवता नित्र ति मृत्यु के सहयोग से नष्टकरें 
1१। पाप देवता निक्र ति और राक्षस उस शत्र के कर्म के यथार्थ फले 
को असत्य करदें । इस शत्र, के कमेको इन्द्र के प्रेरित देवता नष्ट करदें 
भोर शत्रु का हमको हिसित करने वाला कर्म प्रदान न हो ।२। अजिर 
भोर आघराज नामक मृत्यु-हूत युद्ध चाहने वाले शत्रु के होम को नष्ट 
करें । जो हमारे सामने आकर हमारी हिसा करना चाहता है उसके 
घृतयुक्‍त कमं को अपत्य करदे । । हे अभिचार कर्म में प्रयुक्त शत्रो ! 
हवनादि में युक्त तेरी दोनों भुजाओं को पृष्ठ भाग में बाँघता हुआ, तेरे 
मंत्रोच्च।रण वाले मुख को भी बांधता हे । इस प्रकार भुजा और मुख 
बंध जाते पर गैं तेरे कर्म को भी अग्नि के कोप से नष्ट करूँगा ।४। हे 
अभिचार करम में प्रयुक्त शत्रो ! होमसे लगी हुई तेरी दोनों भुजाओ को 
पीठ की ओर बांधता हूँ । तेरे मंत्रयक्‍त मुख को भी बांधता हैँ । हवियों 


से सिद्ध होने वाले तेरे अभीष्ट को भी मैं अग्नि के विकराल क्रोध से 
नष्ट करूया ॥ए| 


सुक्त ७१ 
(ऋषि-अधर्वा । देवता-अरिनः । छन्द-अनुष्टुप_) 
परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्र सहस्य धीमहि । 
धुषद्रणे दिवेदिवे हन्तारं भङ गुरावत: ॥१ 
हे मन्धन द्वारा उत्पन्न अग्ने ! तुम यज्ञादि के बाधक राक्ष सों को 
प्रतिदिन मारते हो । अत: राक्षसों को मारने के लिए ही हम तुम्हें सब 


ओर से घारण करते हैं 141 
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सुकत ७२ 
(क्रषि-अथवो । देवता-इन्द्र । छन्द-अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌) 

उत तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्विय्‌। 
यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तत ॥१ 
श्रात हविरो ष्विन्द्र प्रयाहि जगाम सूरो अध्वनो वि मध्यम्‌ । 
परि त्वासते निधिभि: सखतः कृलपान व्राजपति चरन्तम्‌ ॥२ 
धातं मन्य ऊत्रनि श्रातमरती सुशृतं मन्ये तहृतं नवीयः । 
माध्यन्दिनस्य सुवनस्थ दध्नः पिवैन्द्र वज्त्रिन पुरुकृज्जुषाणः ॥२ 

हे ऋहिवजो ! बैठे न रहो । वसंत आदि ऋतु में होते बाले यज्ञ 
भें इच्ध के भाग को देखो । यदि घह पक्का हो तो जब तक बह पके 
तब तम इन्द्र को स्तुतियों से तप्त करते रहो भौर पक गया हो तो 
अग्नि में इन्द्र के लिए आहुति दो 1१ हे इन्द्र ! दधिधर्मं तामक हाव 
पक गई अतः शीघ्र यहाँ आलो । आधे से कुछ ही क्रम मागे में सूर्य 
पहुँच चुके हैं । अभिषूत सोसों को लिए हुए ऋत्विज, पुत्रों द्वारा गह- 
पति की उपासना करने के समान तुम्हारी उपासना करते हैं ।२। वह 
हनि दूध रूप से गौ के ऐन में पकती है। इस समय दहीं की अवस्था 
को प्राप्त होते के लिए भी यह अग्नि में पक रहा है । मैं जानता हूँ 
क्रि बह दघि कर्म ठीक प्रकार पका है । हे कर्मवाघ्‌ वजन ! तुम इस 
सोम युक्‍त हवि को-पात करो। ३। 

सूक्त ७३ 
(क्रूषि-अथचो । देवता-धर्म: अश्विनी, प्रत्यूचे मंत्रोकताः, 
छन्द-जगती, बृहती, त्रिष्टुप्‌) 

समिद्धो अग्निवृषणा रथी दिवस्तप्तो धमो दुह्यते वामिषे मधु | 
चयं हि वां पुरुदमासो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारवः ॥१ 
समिद्धो अग्निरश्बिना तप्तो बां धम आ पाइ | 
दुह्यन्ते नूनं त्र षणेह धेनबो दला मदन्ति वेधस: ॥॥२ 
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स्वाहाकृतः शुचिदेवेषु यज्ञो यो अश्विनोश्चमसी देवपानः। 
तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यस्ता रिहन्ति ॥३ 
यदुस्रियान्वाहुतं घृतं पयोऽयं सं वामश्विना भाग आ गतस्‌ ॥ 
माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्तं धर्म पिबतं रोचने 

दिवः ।।४ 
तप्तो वां धर्मो नक्षतु स्त्रहोता प्र वामश्वयु' श्चरतु पयस्वान्‌ । 
मधोदु।धस्पाश्विना तनाया बीवं पात पतस उल्नियायाः 3 
उपद्रव पयसा गोधूगोषमा धमे सिञ्च पथ उस्रियायाः। 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनुप्रथाणसुपसो वि राजति 1४ 
उप हवये सु दुधां धेनुमनां सुहन्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठ सवं सविता सविषन्तो$भोद्धो धमंस्तदु षृ प्र वोच] ॥७ 
हिङ कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्र मिच्छम्ती मनसा न्यागुन्‌ । 
दुहामश्विभ्यां पयो अध्म्येयं सः वर्धतां महते सीभगाम ।।८ 
जुष्टो दमूना अतिथिकु रोण इमं नो यशसुष याहि विद्वान्‌ । 
विश्वा अग्ने अभियुजो विह॒त्य शत्र यतामा भरा भोजनानि ॥£ 
इ शधे महते सौभगाय तव य.म्नान्युत्तमानि सन्तु । 
स आस्पत्यं सुय ममा कृणुष्व शत्र.यतामभि निष्टा महांसि ॥१० 
सूयवसाद भगवती हि भया अधा वयं भगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानीं पिन शृद्धमुदकमाचरन्ती ।।१; 
द हे अश्विद्ययो ! तुम इच्छित फलबर्षक हो । त॒म आकाश में स्थित 
देवताओं के नेतारूप हो । पात्र में रखा हुआ घत भले प्रकार पक गया 
है ओर अध्वयओं ते दूध भी दुह लिया है । अब हेम स्तोता तुम्हे हवि 
से पूर्ण यज्ञों में आहूत क ते हैं ।१। हे अश्विद्रय ! अग्नि प्रतीष्त हो 
गए, तुम्हारे लिये रखा गया घृत उनके द्वारा तप गया । इस लिये हवि- 
भक्षार्थं यहाँ अ ओ । हे इच्छित फलबर्षक अश्विद्वय ! इस कर्म में गीते 
बहुत सा दूध दे रही हैं । तुम्हारी स्तृति करते हुए होता आनन: विभोर 
हो रहे है ।२। बवग्ये नामक यज्ञ अश्विनीकुमारों के लिये हुआ है । 
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अश्विनीकुमारों क्रे पीले का जो चमस रूप पात्र है, प्रत्येक देवता उसी 
को अग्नि के मुख से चाहते हैं हे अश्विद्वय ! घृत को उत्पन्न करने 
बाला दूष यज्ञ के पात्र में डाल दिया है, यह दूध तुम्हारा भाग है 
इसलिए तुम यहाँ आकर यज्ञ के पूर्ण करने वाले होओ और इस तपे हुए 
घृत का पॉल करो ।४। हे अश्विद्यय ! तुम दोनों में यह घृत व्याप्त 
हो । अध्वयु' तुम्हें हवि प्रदान करे । दूध, दही और घृत देकर मधु 
के समान लुप्त करने चाले दूध का पान करो ।५। है अध्वर्यो ! तुम 
चमेदुधा गो के दूध को तप्त घृत में डालो । परण करने के योग्य सूर्य ने 
दुःख से रहित स्वये को प्रकाशमय किया है । वह उपाके आने को ध्यान 
में रखते हुए अत्यन्त तेजस्वी लग रहे हैं ।६। मैं भली प्रकार दुहे जाने 
योग्य गौ को घुलाता हुँ, मंगलमय होथ वाला अध्वर्यू उसका दोहन 
करे । स्वप्रेरक सविता देव उस सब उपनाम वाले दूष को हमारे लिये 
दे ।७। घनों का पोषण करने बाली गौ बछड़ो की कामना से युक्त हुई 
“हि? शब्द करती हुई आवे और अश्विनी कुमारों के लिये दुध का दोहुन 
करे । बह भी हमारे ऐश्वर्य के निमित्त समृद्धि की प्राप्त हो ।५। हे 
अग्ने ! तुम याज्ञिकों के घर जाते रहते हो । सब तुम्हारी सेवा 
करने बाले हैं । त॒म मेरी भक्ति को भोर लक्ष्य कर आओ ओर शत्र, 
सेनाओं कों नष्ट कर उनके घन को हमारे निमित्त लाओ 151 हे 
अग्ने ! हमको बहुतस- ऐश्वर्थ प्रदान करने को उदार बनो । तुम्हारे 
तेज उच्चगामी हो, पति-पत्नी के कभे को तम समान बनाओ ।१०। 
हे घमंदुधे ! तू सुन्दर तुण भक्षण करती हुई भाग्यवती हों। हम भी 
भाग्यब।न्‌ हो ! तू तृण भक्षण करती हुई विचरण कर और शुद्ध जल 
का पान कर ।११। १ 
सूक्त ७४ (सातवां अनुवाक) 
(ऋषि-अथर्वागिरा- । देवता-मंत्रोकताः । जातवेदाः । 
छन्द-त्रिष्टुप, अनुष्टुप) १ 
अपचितौ लोहिनीनाँ कृष्णा मातेति शुश्रदस्‌ । 
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विध्याम्यासां ब्रह्मणा विध्याम्युत मध्यमाम्‌ | 
इदं जघन्या मासामा छिनद्मि स्तुकामिव ॥२ 
त्वाष्ट्र णांह वचना वि त ईर्ष्याममीमदम्‌ । 
अथो यो मन्युस्ते पते तमु ते शमयामसि ॥३ 
ब्रतेन त्य व्रतपते समक्तो विश्वाहा सुमन दोदिहीह । 
त्वं त्वा वयं जातवेदः समिद्धः प्रजावन्त उप सदेम सर्वे ॥४ 
हम सुनते हैं क्रि गण्डमालाओं की माता काले रंग क्री पिशाची 
हैं । इन कष्टसाध्य गण्डमालाओं को अथर्वा के रुद्रात्मक णर से बींघता 
हैं ।१। मुख्य उभरी हुई कष्टसाध्य गण्डमालाओं कों भी बींधता ह 
सुसाध्य गण्डप्रागा को तथा ९बल्प प्रयत्न से दूर होजाने वाली गण्ड- 
माला को भी वींघता हूँ ।२। हे ईष्यावान्‌ पुरुष! मैं तेरे स्त्री विषयक 
क्रोध को त करतां हूँ ।३। हे अग्ने ! अनुष्टोयमान कर्म द्वारा पूजित 
होकर घर में प्रदीप्त रहो । हम अपने पुत्र पीत्रादि के सहित तुम्हारी 
आराधना करते हैं ।४। 
सूक्त ७९ 
(ऋषि-उपरिभ्रवः । देवता-अःन्या । छन्द-व्रिष्टुप ,पंक्ति:) 
प्रजावती: सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्ती: । 
मा व स्तेन ईशा माघशसः परि वो रुद्रस्य हेथिव णवतु ॥१ 
प्रदज्ञा रथ रमतय: संहिता विश्वनाम्ती: । 
उप मा देवीर्देवेभिरेत । इमं गोष्ठमिद सदो घृतेनास्मान्त्समुक्षत 
॥२ 
हे घेनु ! तुम सुन्दर तृण वाले भूखण्ड में तृण चरती हुई, पुत्र 
पौत्रादि से सम्पन्न हुई, निर्मल जलपान करती हुई, चोरों द्वारा हरण 
न की जाती हुई, व्याघ्र आदि से अहिसित रहो । ज्वराभिमानी देवता 
रुद्र का वाण तुम पर न पड़े।१।हे गौओ ! तुम दूध देकर प्रसन्न करने 
वाली हो । तुम अपने गोष्ठ को जानती हो । तम सब अपने बछड़ों 
सहिते मेरे पास आओ और हमारे घर गोष्ठ और गृहपतियों को भी 


दूध ओर घृत से युक्त करो ०२] क 
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सवत ७६ 
(ऋषि-अथर्वा । देवतः-अपचिद्‌ भैषज्यम्‌: प्रभृति । 
छन्द-अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌, उष्णिक्‌) 

आ सुस्रसः सुख्नसो अपतीभ्यो अपत्तराः। 

सेहोररसतरा लवणाद्‌ त्रिक्लेदी रसो: ॥१ 

या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपपक्ष्याः । 

बिजाम्नि प्रा अपचितः स्वयं्रसः ॥।२ 

यः कीकसाः प्रशुणाति तलीद्य मवतिष्ठति , 

निरास्तं सर्व जायान्यं यः कश्च ककुदि श्रिद्य: ॥ ३ 

पक्षी जायान्प्रः पतनि स आ विशति पूरुषम्‌ । 

तंदक्षितस्य भे3जंम्रुभयोः सुक्षतस्थ च ॥४ 

विद्म वे तै जायान्य जानं यतो जायान्प्र जाग्रसे । 

कथं ह तत्र तगं हतो यस्य कृण्मो हविग हे ॥५ क) 

घुषत्‌ पिव कलशे सोमभिन्द्र वृत्रहा शर समरे वसूनाम्‌ । 

माध्यंदिने सवन आ वृषस्व रयिष्ठातो रथिमस्पासु धेहि ।1६ 

गण्डमालाय पूयगुक्त और पीड़ाप्रद होती हैं ¦ यह मन्त्र और औषधि 
के द्वारा नाश को प्राप्त हों । यह तुजादि देह से भी अधिक निर्वीय है 
और लवण से भी अधिक बहने वाली हैं । यह अपचियाँ अधिक बहकर 
नष्ट हों ।१। ग्रीवा की गण्डमालायें, बगल की कखराइयाँ और गृह्य प्रदेश 
में जो ब्रण पड़ जाते हैं, वे सब मंत्र और औषधि के प्रभाव से स्वय बहें 
1२। जो यक्ष्मा अस्थियो में व्याप्त होता है और माँस को भो क्षय कर 
डालता है, ककुद में जो यक्ष्मा हो जात। है तथा अधिक सम्भोग द्वारा 
जो क्षय रोग प्राप्त होता है, उसे नष्ट करें।३। अधिक सम्भोंग द्वारा 
प्राप्त क्षय ,रुष देह में सववत्र व्य प्त होता है । बह स्वल्प काल सेया. 
चिरकाल से प्राप्त रोग मन्त्रा भिमन्त्रित वीणा तन्त्री खण्ड से दूर हो 
जाटतुळे01४॥॥ साघ्यपपजाया ककष)! उह वर जाको जानू दि 
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जिस यजमान के घर में रोग दर करने वाले इन्द्रादि दे3ताओ के 
हवि कर रहे हैं, उप्त घर में तू £ प्रकार घूस आया है ? । द्र 
इस कलश स्थित सोंम का पान करो । तुम वृत्र का सहार करते वाले 
हो । हमको धनों से युक्‍त करो । मध्यन्दिन सवन से सोम-सेवन करते 
हुए हमी ऐश्वय में स्थापित करो ।५। 
स्‌क्त ७७ 

(ऋषि-अंगिरा:। देवता-मरुत: । छन्द-गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती) 
सांतपना इदं हविपमरुतस्तज्जुजष्टन । अस्माकोती रिशादसः । १ 
शो नो मर्तो मरुतो दुहू णायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिधांसति । 
द्र हः पाषान्‌ प्रति मुञ्चनां सस्तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम्‌ ॥२ 
संवत्परोणा मर्तः स्वर्का उरुक्षया: सगणा मानुपासः। 
ते अस्पत्‌ पाशान्‌ प्र सुञ्चन्त्वेनसः “तपना मत्सरा माद 


यिष्णव: ॥ ३ 
है मरुतो ! तुम शत्रुओं को बाधा देने वाले हो । यह हवि तुम्हारे 
निमित्त है, हमारी रक्षा के लिए इवि का सेवन करों ।१। हे मरुतो ! 
जो शत्र, दुर्भावपूर्ण क्रोध से हमसे छुपकर हमारे मनो को क्षुब्ध करें व 
वरुण के पाश को प्राप्तहो । तुम उस हिंसा कामना वाले शत्र को अपने 
संतप्त करने वाले नाश को नष्ट कर दो।२।१रुद्गण अन्तरिक्ष में निवास 
करने वाले, प्रत्येक सम्बत्सर में आविभूत होने वाले, मप्त्रों से स्तुत्य 


मनुषणों के डितकारी सबको सन्तापित करने वाले हैं, वे हमको पाप के 
पाण से छडा द ।:। 


त्र 


av + 


सवत ७८ 
(ऋ ष-भथर्वा । देतता-अस्निः । छंद-उप्णिक्‌, त्रिष्टुप्‌) 
वि ते मुञ्चामि रशनां वि योक्त्र वि तियोजनस । 
इट्टैव त्वमजस्र एध्यग्ने ।'? 
अस्मै क्षवाणि धारयन्तमग्ने युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन । 


दीदिह्य स्मभ्य द्रविणेह भद्र प्रेम वोचो ह्‌ वर्दा देवता 
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मै तुम्हारी रोगरूपी रस्सी को खोलतां हूँ । कण्ठ, बगल, मध्य- 
प्रदेश और नीचे प्राप्त गांठ रूप बन्धन को खोलता हूँ। हे अग्ने ! तुम 
इस रोगी के अनुकुकल होते हुए प्रबुद्ध होओ ।१। हे अग्ने ! मैं तुम्हें हवि 
वहन करने कै लिये नियुक्त करता हूँ। तुम मुझे पुत्र और धन आदिका 
सुख दो तुम यअंमान को शक्ति देने वाले हो । इस यजमान की 
कामना इन्द्रादि देवताओं से कहों ।२। 


सूक्त ७८ 


(ऋषि-अथर्वा । देवता-अमावस्याः । छन्द-जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 

यत्‌ ते देवा अकृण्वन्‌ भागधेप्रममावास्ये सवसन्तो महित्वा । 
तेना नो रज्ञं पिपृहि विश्ववारे रथि नो धेहि सुभगे सुव "5 म ॥ १ 
अहमेवाम्म्यमावास्या मामा वसन्ति सुक्रतो मथीमे । 
मथि देवा उभये साध्याश्चेद्रज्येष्ठाः समगच्छः्त सर्वे ॥२ 
आग्‌ रात्रि संगमनो वसुनामूजे पृष्ट बस्वावेशयन्ती । 
अमावास्या ये हविषा विधेमोज दुहाना प्रसा न आगन्‌ ॥३ 
अमात्रस्ये न त्वदेदान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभर्जजात । 
यत्यकामास्ते जुटुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यान पतयो रपीणास्‌ ॥४ 

है अमावस्ये ! देवताओं ने तुम्ह रे महत्व, को मानते हुए जो हृवि- 
भाग दिया है, इसे ग्रह कर हमरे यज्ञ को सम्पन्न करो | तुम हमको 
सुन्दर पुत्रादि से युक्‍त घन प्रदान करो ।१। मैं अमावस्या का अभिमानी 
देवता हूँ, श्रेष्ठ कर्म वाले देवता मुझमें निवास करते हैं ओर साध्य 
सिद्ध नामक इन्द्र ज्येष्ठ और इन्द्र प्रभुख देवता मुझमें मिलते हैं ।२। 
काल सम्पन्न तिथि वाली अमावस्या, हमको ऐश्वयंयुक्व करने को आग- 
मन करे । वह अन्न,रम और घन को "ष्ट करती हुई हमारो ओर अ वे। 
हम इस अमावस्या को हवि द्वारा पूजते हें ।३। हे अमावस्ये ! कोई 
देहा देए पता, छे मेमा ७ह/लिस फल 
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की $च्छा से हव्य देते हें हमारी वह इच्छा पर्णं हो और हम घन 


सूक्त ८० 
(ऋषि-अथर्वा । देवतो-पोर्णपासी, प्रजापतिः । 
छन्‍्द-त्रिप्टुप, अनुःटुप्‌) 

पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मजगाE” तः पौर्ण॑मासीयि। 
तम्यां देशैः सवसन्तो महित्वा नाऊस्य पृष्ठे समिषा मगेम ॥१ 
बृषभं व।जिन वयं पौर्णमास यजामहे। 
स नो ददात्वक्षितां रथ्िमनुप्दस्वती म्‌ ॥ १ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा रूपाणि परिभूजजान । 
य्त्काणास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणास्‌ ॥३ 
पौर्णमासी प्रथमा य जियासोव्हनां रात्रौण मतिशर्गरेषु । 
ये त्वां यज्ञेशज्ञिये अघेयन्त्यमी ते नाके सुक्रतः प्रविष्टा ॥४ 

पूणिमा श्रष्ठ रूप से पूर्वे में रहती है और पश्चिम में तथा मध्य 
आकाश में दमकती है । उस पूर्णिमा में अग्नि, सोम आदि की महिमा में 
वास करते हुये हम अग्न से पुष्ट हों ।१। अभीष्ट फल की वर्षा करते 
वाली पूणिमा की हम पूजा करते हैं वढ अविनाशी ओर क्षय रहित घन 
की हममें स्थापना करे ।२। हे प्रजापते ! तुम सब रूपों को सृष्टि करने 
में समर्थ हो । ऐसा अन्य कोई नहीं कर सकता । हम जिस अभीष्ट से 
हवि देते हैं, हमारा वह अभीष्ट प्राप्त हो और हम घनपति बने ।३। 
पिमा यज्ञ-योग्य है । वह रात्रि व्यतीत होने पर उत्पन्न होने वाली 
तत्तोय सदनव्यापी तथा सोमा'द हवियों से पणे है । हे यज्ञिया पूणिमे ! 
जो ऋत्विज और यजमान तुझसे बमं द्वारा अभीष्ट फल चाहते हैं, वे 
याज्ञिक स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं।४। 

सक्तं ८१ 


(ऋ प-अथर्वा । देवता सावित्री, सूर्यः, चन्द्रश्च । 
छन्द-ब्रिष्टुप, प क्तिः) 


पूर्वापरं चरतो मायय तौ शिशु क्रीडन्तौ परिरुप्रातोऽगं त्रम्‌ । 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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विश्वान्यो भुबनो विचष्ट ऋतु रन्यो विदधञ्जायसे नवः ॥ १ 
नवोनवो भवसि झायमाओऽहनां केतुरुषसामेष्यग्रम्‌ । 
भाग देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ चन्द्रतस्तिरसे दीघं मायु ॥२ 
सोमस्यांशा युधां पतेऽनूनो नाम वा असि । 
अनून दर्शे मा कृधि प्रजया च धनेत च ॥३ 
दर्शोऽमि दर्शतोऽसि समग्रोऽसि समन्तः । 
समग्रः समन्तो भूयां गोभिरश्वौ प्रजय! पशुभिगु हैधंनेन ॥४ 
योस्सान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेना प्यायस्त्र । 
आ वय प्याभिपीम हि गोभिरश्वै प्रजया शशुभिगृहेधनेने 1.५ 
य देवा अशुमाप्यामयन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति । 
तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥६ 
आकाश में निचरणशील सूर्यं और चन्द्रमा जलयुक्त अन्तरिक्ष में 
घुसते हैं। इनमें से सू सब भुवनों के प्राणियों को देखताहै और चंद्रमा 
ऋतुओं के अवयव रूप पक्षों को उत्पन्न करता हुआ स्वयं नित्य उत्पन्न 
होता है ।१। हे चन्द्र | तुम एक-एक कला बढ़ते हुये प्रतिदिन प्रकट होते 
हो, सब तिथियां तुम्हरे अधीन हैं । तुम रात्रियों के कर्ता और अग्र: 
गण्य हो या तुम दिनों के करने वाले हो । शुक्लपक्ष में पश्चिम में दिखाई 
देते हो और कृष्णपक्ष में रात्रि के समाप्त होने के पूर्व ही अन्तित होते 
हो । तुम देवताओं के लिये हवि झा विभाग करने बाले हो और दोघं 
आयु देने वःले हो ।२। है चन्द्रमा के इत्र रूप बुध ! तुम बीरों के पालन- 
कर्ता हो । तुम हृष्टव्य हों । हुव्यादि देकर तुम्हें प्रसन्न करने वाला मै 
पुत्रादि धन से युक्त होळ ।३। है सोम ! तुम हष्टव्य हो । तृतीयादि में 
स्फुट दर्शन होकर पृणिमा को प्राप्त होने पर समग्र होते हो । मैं भी 
इसी प्रकार गवादि से समग्र होऊ।४। जो हमसे द्वेष करता है या जिससे 
हम द्वोष करते हैं,उसके प्राण को हे चळ ! तुम हरण करो ओर हम गौ, 
अश्व, प्रजा और धन से सम्पन्न हों ॥५ जिस एक कल'त्मक सोम को 
देवता कडा कैंडओएकीफा क्षय एहि तनस्ोस।. काएडिबदणअककििमंने करते 
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हैं, इन दोनों ही सोमों के साथ इन्द्र, वरुण, वृहस्पति, विश्वेदेवा अ'दि 
हमारी वद्धि करे ।६। 


सूक्त ८२ (आठवाँ अनुवाक) 


(ऋहृषि-शौ कः, (सम्पत्काम:) । देवता-अग्निः । 
छन्द-त्रिष्टुप्‌, वृहती, जगती ' 


इमं यज्ञ नण्त देवता नो घृतस्य धारा मधमव्‌ पवन्ताम्‌।।१ 

मय्यग्रे अग्नि गृणामि सह क्षत्र ण वच॑सा बलेन । 

मयि प्रजां मय्यायुदेधामि स्वाहा मय्य़ग्निम्‌ ॥२ 

इहैवाग्ने अधि धारया रयि मा त्वा नि क्रत पवचित्ता निकारिणः 

क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यसुपसत्ता वेतां ते अनिष्ट्टता ॥३ 

अन्वर्निरुषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 

अनु सूयं उषसो अनु रश्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥४ 

प्रन्यर्निरुषसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 

प्रति सूर्यस्य पुरुधा च रश्मीन्‌ प्रति द्यावापृथिवी आ ततान ॥४ 

घृतं ते अग्ने दिव्ये सधस्थे घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्धे । 

घृतं ते देवोनंप्त्य आ बहन्तु घृतं तुभ्यं दुहुतां गावो अग्ने ॥६ 
हे गोओ ! सुन्दर १तुतियो के योग्य अग्नि की पूजा करो । हममें 

मंगलमय घनों को प्रतिष्ठित करो इस यज्ञ में अग्नि आदि देवताओं को 

जाओ | घृत की मधुर घारायें उन देवताओं को प्राप्त हों ।१। आहुतियों 

के आधार अग्नि को धारण करता हूँ । शारीरिक बल पाने के लिए 

उन्हें अपने आघीन करता हूँ, फिर मैं प्रजा आदि को धारण करता हुँ) 

आरोग्य के लिये वैश्वानर अग्नि को घारण करता हूँ। अग्नि में यह 

समिधा भले प्रकार सुहुत हो ।२। हे अग्ने ! हम तुम्हारी सेवा करने 

वाले हैं । हममें ही ऐश्वय प्रतिष्ठित करो । हमसे द्वेष करने वाले तुम्हें 
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तुम्हारा सेवन भी किसी से कम न होता हुआ वृद्धि को प्राप्त हो ।३। 
उपा के साथ ही अग्नि प्रदीप्त होते हैं। दिनों के साथ भी वह अग्नि 
प्रज्वलित होते हैं और बह सूर्य बनकर बह उषा को भी प्रकाशित कर 
रहे हें । यह सूर्य रूप व।ले अग्निदेव आकाश-पृथ्वरी में सकेत्र ही प्रकाशित 
होते हैं ।४ यह अग्नि प्रत्येक उषाकाल में प्रका'शत होते हैं, प्रत्येक 
दिन के साथ प्रक शित होते हैं । यह सूर्य रूप से रश्मियों में भी स्वय 
व्याप्त होते हैं | यह आकाश पृथ्वी में अपना प्रकाश फेलाते हैं ।५। हे 
अग्ने ! तुम्हरो घृत आकाश में है । मनु तुम्हें घृत के हारा प्रदीष्त 
करते हैं । तुम्हारे नप्ता जल घृत को तुम्हारे सामने लवे और गौऐ' 
तुम्हारे लिये घृत का दोहन करें ' | 
सक्त ८३ 
(ऋषि-शुत्र:शेष: । देवता-वरुण: | छन्द-अनुष्टरप , पंक्ति, त्रिष्टुप) 

अप्सु ते राजन्‌ वरुण गुहो हिरण्ययो मिथ: । 
ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥१ 
धाम्नोधाम्नो राजन्नितो वरुण मुञ्च नः । 
यदापो अघ्न्था इति वरुणेति यदुचिम ततो वरुण प्रुञच न ।।२ 
वदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाश्रम वि मध्यम श्रथाय । 
अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये त्याम 11२ 
भास्मत पाशान्‌ वरुणः मुश्च सर्वान्‌ य उत्तमा अधमा वारुणा ये । 
इ्वप्न्यं दुरितं निः ष्वास्मदथ गच्छेम जुकृतस्य लोकम्‌ ॥४ 

हे वरुण ! जलों में जो असाधारण सुवणं मय गृह है वह अन्य किसी 
को नहीं मिल सकता । वे वरुण हममे स्थापित अपने घरों को छोड़ दें 
।१। हे वरुण हमारे शरीर में स्थित अपने सब रोग स्थानों से हमको 
मुक्त करो । पाप से हमको छुड़ाओं । हम अपने द्वारा कहे शाप-वचनों 
के दोष से भी मुक्त हों ।२। हे वरुण ! हमारे शरीर के ऊपर के भाग में 
स्थित, नीचे के भाग में स्थित और मध्य भाग में स्थित पाश को निकाल 


केर नष्ट गा से छटकर अविनाशमय स्थिति में. 
करो फिर हम सब गाचा BJP, Jammu. Mi by दीम 
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रहने वाले हों । .। हे वरुण | सब पापों से हमें मुक्त करो । जो तुम्हारे 
उत्तम और अघम पाश हैं उनसे छुड़ाओ। दुःस्वप्न युक्त पापोंसे बचाओ, 
इसके पश्चात्‌ हम पुण्यलोक को पावे ।४। 


सूक्त ८४ 

(ऋषि-भूगु: । देवता-अग्निः, इंच: । छन्द-त्रिष्टुप्‌, जगती) 
अनाधष्यो जातवेदा अमर्त्यो बिराडग्ने क्षत्रभुद्‌ दीदिहीह । 
विश्वा अमीवाः प्रमुचन्‌ मानुषीभिः शिवाभिरद् परि एहि तोगयम्‌।१ 
इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोऽजा यथा वृषभ चर्षणीनाम्‌ । 
अपानुदो अनममित्रायन्तमुर' देवेभ्यो अकृणोर्‌ लोकस्‌ ॥२ र 
मृगो न भीमः कृचरो गिरिष्ठाः परावत आजगम्यातु परस्याः । 
सक सशाय पविमिन्द्र मिग्मं वि शत्र न्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व।। २ 
` हे अस्ते ! तुम उत्पन्न प्राणियों को जानने वाले हो । तुप लह 
शील हो, बल को धारण करने वाले हो । तुम इम कर्म में प्रदीप्त होओ 
और अपने मंगलमय रक्षा साधनों सहित हमारी रक्षा करो ।१। हैं 
इन्द्र ! तुम क्षय से रक्षा करने वाले बल सहित प्रकट हो । है 
अभीपटवर्धक अग्ने ! तुम प्रकटहोकर शत्र के समान व्यवहार करने वाले 
लोगों बा नाश करो ओर देवताओं फ निवास योग्य स्वर्ग को प्राप्त 
कराओ।२।वे सिह के समान विक्रराल इन्द्र स्वग से आवे और हे इन्द्र 
तम अपने तीक्ष्ण बल से हमारे पत्र्‌ ओं को नष्ट करो और युद्ध के लिए 
प्रस्तुत शत्र ओं को दबाओ ।३। 


सूक्त ८५ 

(तऋहृषि-अधर्वाः (स्वस्त्ययनकाम ) । देवता-तीद्ष्यें: । छन्द-त्रिष्टुप्‌) 
त्यम्‌ षु वाजिणं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
अरिष्टनेमि पृतनःजिमाशु स्वस्तये ताक्ष्यंमिहा हुवेस्‌ ॥१ 
हम तृक्ष पुत्र सुपर्णं को स्त्‌.ति के लिये बुलाले हैं। देवता इसके लिये 


ही सोम को लाये थे यह तिरस्कार करने वाले बल से युक्त करते हैं। यह 
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घुझ अरिष्टनेमि के पिता, शत्र -सेनाओं के विजेता और द्र तगामी हैं ॥ 
यहु इन लोक रूप रथों को सोम प्राप्त करने के समय शीघ्र ही पार 
कर गये 1११ 

सूक्त ८६ 
(ऋषि--अधर्वा (स्वस्त्ययनकाम:) । देवता - इन्द्र 4 छन्दनत्रिष्टुप्‌) 
जऋरातारमिःद्र पदि तारमिन्द्र हतेहवे सुहृतर शूरमिन्द्रम्‌ । 

हुवे नु शुक्र पुरुहृतमिन्द्र' स्वस्ति न इन्द्रो मघ्रवान्‌ कृणोतु ॥१ 

प्राप्त भयो से रक्षा करणे बाले इन्द्र कों मैं आहूत करता हूँ। सब 
युद्धो में आह्वानीय इन्द्र फो आहूत करता हूँ, शक्र पुरुहूत इन्द्र को 
खुलाता हूँ, वह इन्द्र हमारा सगल करें 1११ 

सुकत ८७ 
(ऋषि--अथर्वा । देवता -- इन्द्र: । छंद--जगती) 

यो अग्नयौ रुद्रो यो अप्स्वन्तये ओषधीवींरुध आविवेश । 
य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लुपे तस्पै रुदाय नमो अस्त्वग्नये । 

जो रुद्रदेव हष्टव्य रूप से अग्नि में, वरुण रूप से जल में और 
सोम रूप से लताओं में प्रविष्ट हैं, वे सब प्राणियों को रचते हैं। उन 
सद्रातमक अग्नि और अग्नादि गुण वाले रुद्र को हम नमस्कार करले 
हैं 1११ 

सूक्त ८५ 
(ऋषि-गरुत्मान । देवता सर्पविषापाकरणप्‌ । छन्द-बृहती ) 

अपे ह्यरिरस्यारवी असि विषे विषमे पृत्र्था बिषमिदूवा अणुक्था 
अहिमेभ्यपेहि तं जहि ।१ 

हे विष ! त्‌ दंशित पुरुष से दूर हो । तु सबका शत्रू है, इसलिये 
निष घाले सर्प में ही प्रवेश कर | तू जिसका विष है,उसी सपं को प्राष्त 
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सूक्त ८८ 
(ऋषि-सिधुद्वीपः । देवता-अग्नि: । छन्द-अनुष्टु प्‌, उब्णिक्‌ ) 
आपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि । 
पवहेवानग्न आगमं त मा संसूज वजसा ॥ १ 
सां माग्ने नर्चा सृज स प्रजया समायुषा । 
विद्य में अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ।; २ 
इदमापः प्र वहतावद्य च मल च यत्‌ । 
यच्चाभिदुट्रोहानृतं यच्च शेपे अभीरुणम्‌ ॥३ 
एधोऽस्येधिषीय समिदसि समेधिषाय । 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ॥४ 
मैं दिव्य जल का संग्रह करता हूँ, उनमें औषधि रस सम्मिलित 
करता हूँ । इस ध्रयोंग से मैं तेजस्वी बन्‌ गा । हे अग्ने ! मैं दूध लेकर 
तेरे पास आया हूँ । उसे तू भपने तेज से युक्‍त कर ।१। हे अग्ने ! मुझे 
बलयुक्त करो । पुत्र, पोत्र आदि प्रजा तथा जीवन से युक्त करो । देवता 
भौर ऋषियों सहित इन्द्र मुझे पवित्र समज्ञे । २। हे जलो ! मेरे कापों- 
को दूर करो । पिता आदि का उचित आदर न करना ऋण को न चुका 
सकता अथवा अन्य असतु भ चरण) के फल रूप पापों को मुझसे पृथक 
करो ।३। हे अग्ने ! जैसे तुम प्रदीप्त होते हो, वैसे ही मैं भी बल से 
तेजस्वी होऊ । तुम तेजरूप हो, मुझमें तेज को प्रतिष्ठित करो ।४। 
सुकत ८० 
(ऋषि-अ गिराः | देवता-मंत्रोकताः । छन्द-गायत्री, बृहतो, जगती) 
अपि वृश्च तुराणवद्‌ ब्रततेरिव गुष्पितम्‌ । ओजो दासस्थ 

दभय ॥१ 
वयं तदस्य सभृतं वस्विन्द्रण वि भजामहै । 
म्लापयामि भ्रजः शिश्रः वरुणस्य व्रतेन ते ।।२ 


1 शेपो अपायाते स्रीष चास॒दनवया:। 
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अबस्थस्य क्नदीवतः शांकुरस्य नितोदिनः । 

यदातत्तमव तत्तनु यदुत्ततं नि तत्तनु ॥३ 

हे अग्ने ! प्राचीन शत्रुओं के समान इस हिसकरूष शत्र, को,उसके 
बल को भोर बीर्य को भी नष्ट करदो । । हम उनके धर्म को इन्द्र के 
जल से ग्रहण करते हैं । हे नत्र ! सन्तानोत्पादन में समर्थ तेरे बीर्य को 
में वरण के शस्त्र से क्षीण करता हुँ ।२। तीन पाली देने जैसे व्यवहार 
करते बाले और पीड़ा देने वाले मनुष्य क्रा दुष्कृत्य नष्ट होजाय, उसकी 
उद्धतता हीन पड़ जाय, ये दुष्ट स्थ्रिय्यें के प्रति कोई दुष्कर्म करने में 
समर्थ न हों ।३। 

सूक्त ८१ (नोवाँ अनुवाक) 

ऋषि--अथर्वा । देवता चन्द्रमा, इन्द्र | छन्द--त्रिष्टष्‌) 
इन्द्रः सुत्रामा स्ववां अबोभि: सुमृडोको भवतु विश्ववेदाः । 
बाधतां द्वेषो अमयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पत्तयः स्याम ॥१ 

रक्षक इन्द्र हमको सुख प्रदान कर, हमारे रक्षक हों,हमारे शत्रु ओं 
को नष्ट करें । बे हमारे भय को दूर कर ! हम सुन्दर वीर्यं युक्त धन 
के स्वामी हों 1११ 


सूक्त ८२ 
(ऋषि--अथर्वा | देवता-चच््ेमा, इन्द्रः । छन्दनत्रिष्टुपृ 
स सुत्रामा स्ववां इन्द्रो I द्वेषः सनुतयुं योतु । 
तस्य वयं सुमतों यज्ञियस्यापि भढे सौमनसे स्याम ॥१ 
वे रक्षक इन्द्र हमारे शत्रुओं को दूर से ही भगाद | हम उन इन्द्र 
कौ कृपारूप गति में रहते हुए उनसे मंगल प्राप्त करते रहें 1१। 


सूक्त ८३ 
(क्रृषि--भुरबंगिरा । देवता-इष्दरः । छन्द--गायत्री) 


इच्त्रो णनपुनानिअमशिकमसरक: जननी वुत्राए्यप्रति ॥९ 


४०४ | का०७भ० ८ सू ० ६५ 


युद्ध कामना वाले शत्रु ओं को हम इन्द्र की सहायता से वश में 
करें। वे इन्द्र उनमें से किसी को भी न छोड़ें और मार डालें 1१) 


सूब्स दड 
(ऋषि--अथर्वा । देवता--सोम: । छन्द- अनुष्टुप्‌) 
ध्रवं ध्रूवेण हविषाव सोमं नयामसि । 
यथा न इन्द्रः केवलीविशः संमनसरस्करतु ॥। १ 
हम राजा सोम को रथासीन करके लाते हैं । इन्द्र हमारी सन्तांनों 
को समान मन वाली बनावे ।१। 


सूक्त ६५ 

(ऋषि--कर्पिजल: । देवता गृध्रौ । छन्द-अनुष्टुप) 
उदस्य श्याबौ विथुरी गृध्रौ द्यामिव पेततुः । 
उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनौ हृदः ॥॥१ 
अहमेनावूदतिष्ठिपं गावौ श्रान्तसदाविव । 

कु राबिव कूजन्ताबुदवन्तो वृकाविव ॥२ 
आतोदिनौ नितोदिनावथो सतोदिनावूत । 
अपि नह्याम्यस्य मेहू य इतः स्त्री पुमात्‌ जभार ॥३ 


शत्र ओं के ओष्ठ विदीणं हों या उनके प्राणापान,आकाश में गिद्धोके 
उड्ने के समान, उड़ जांय 1 मूृत्यु-दूत इस शत्र के हृदय को शोक से 
संतप्त करे 1१) जैसे बैठे हुए .थकित बैलों को उठाते हैं और भूकते 
कुत्तों को भग.ते हैं, जैसे गौओ के पालक भेडियो को भगा देते हैं वैसेही 
मैं शत्र के प्राणों को पृथक करता हूँ ।२। जिस स्त्री या पुरुष ने हमारे 
घन का हरण किया है मैं उमक मर्म स्थानों को बाँबता हूँ । मैं शत्रु के 


प्राण] णे. क्रो थक करता हुँ ।३। 
= Ro Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प 


का० अ० & सू० ६७ | ४०५ 


सूक्त ९६ 
(ऋषि-कपिजलः । देवता-वयः । छन्द-अनुष्टुप ) 

असदनु गावः सदनेऽपप्तद्‌ वसति वयः । 

आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थाम्नि वृक्कावतिष्ठिपम्‌ ॥१ 

जैसे पक्षो घोंसलों की ओर जाते हैं, गौऐ गोष्ठ की ओर जाती हैं, 
पर्वत अपने स्थान में स्थित हैं, वैसे ही मैं शत्रु के स्थान में वृक, वृकी 
को स्थित करना चाहता हूँ ।१। 

सूक्त ८७ 

ऋषि-अथर्वा । देवता-इन्द्राग्नो | छन्द-विष्टुष,, गायत्रो, प्रभृति) 
यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होतश्चिकित्वन्तवृणीमहीह । 
ध्र वमयो ध्रवमुता शविष्ठ प्रविद्वान्‌ यज्ञमुप याहि सोमम्‌ ॥१ 
समिन्द्र नो मनसा नेष गोमिः सं सूरिभिह रिवन्त्सं स्वस्त्या । 
सं ब्रह्माणा देवहितं यदस्त्रि सं देवार्ना सुमतौ यज्ञियानाम्‌ ॥२ 
यानावह उशतो देव देवांस्तात्‌ प्रेरक स्व अग्ने सधस्थे । 
जक्षिवांसः पपिवांसो मधुग्यस्मे धत्त वसवो वसुनि ॥३ 
सुगा वो देवाः मदना अकर्मे या अजग्म सवते मा जुषाणाः । 
वहमाना भरमाणा: स्वा वसूति बसु धम दिवमा रोहतानु ॥॥४ 
यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपति गच्छ । स्वाँ यौनि गच्छ स्वाहा ॥५ 
एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तावाकः । सुवीरः स्वाहा ॥६ 
वषडढतेभ्यो वषडहुतेभ्य: । 
देवा गातुविदो गातु वित्त्वा गातुमित ॥७ 
मनसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम्‌ 
स्वाहा दिविस्वाहा पृथिव्यां स्व हान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा८ 

हे अग्ने ! हम तुम्हारा होता रूप से वरण करते हैं। तुम्हारा 


"ता रूप से हमने वरण किया हैं अतः तुम देवताओं का पूजन करो । 
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हमारे इच्छित फल के उपाय को जानते हुये हमारी हवि के पास आओ 
।१। हे इस्टर | हमको स्तुति रूप वाणियों से युक्त करो हमको पशुओं 
से सम्पन्न करो । हे हयेश्ववान इन्द्र ! तुम हमको वेद में ज्ञान और 
अनुष्ठान से युक्त करो । देवताओं का हित करने वाले अग्निहोत्र और 
देवताओं की कृपापूर्ण बुद्धि से हमको सम्पन्न करो ।२। हे अग्ने ! तुमने 
जिस हवि की कामना वाले देवताओं का आहवान किया है उन देवताओं 
की मघस्य में रित करो । हे वसूओ ! तुम इस यजमान को धन प्रदान 
करो ।३। हे देवतामो ! हमने तुम्हारे मार्गो को सरल कर दिया है 
क्योंकि तुम्डारे लिए भवन निर्मित कर दिये हैं। तुम हमी धन दिलाते 
हुए आदित्य पर और फिर स्वर्ग पर चढ़ो।४। हे यज्ञ ! तुम जिन विष्णु 
द्वारा प्रतिज्ञा को प्राप्त हुए हो उन्हीं पूजनीय ४ पास जाओ । फिर यज्ञ 
पालक यजमान के पास फलमे युक्त होकर आओ, फिर संसार को कारण 
भूत शक्तिरूप योनि को प्राप्त होऔँ । यह घृत!हुति तुम्ह रे लिए हो।५। 
हे यज्ञपते ! यह सुन्दर कर्म वाला यज्ञ तुम्हारे कल्याण के लिए सामर्थ्य 
बान हो । यह घृताहुति अग्नि के लिये हो ।६। जिन देवताओं की पूछा 
पहले नहीं की गई, उसके लिए यह घृताहुति हो, जिनकी पूजा कर चुके 
हैं उनको भी यह घृताहु'त प्राप्त देवगण ! तुब जिस माग से 
इस यज्ञ भें आये थे, कर्म की सम्पन्नता दर उसी मागं से अपने स्थान 
पर लौटो।७। हे मन के स्वामिन्‌ ! हमारे इस यज्ञ को स्वम स्थित 
देबताओं में स्थापित करों फिर अन्तारक्ष, पृथिवी और अ; जाश में 
स्थापित करो । यह वाकूदेवी का कथन है ।८: 


सूक्त ८८ 
(क्रषि-अथर्वा । देवता-मंत्रोक्ताः 1 छन्द-विराट्‌) 
सं बहिरिक्त हविषा घृतेन समिन्द्रेण वसुना स मरुद्भिः । 
सां देबैविशवदेगेभिरक्तमिन्द्र गच्छत्‌ हविः स्वाहा ॥ १ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का० ७ भ० € सू० १०१ | ४०७ 


वह स्रूबा आदि रखने का स्थान वाहि, पुरोडाश घृत आदि से तथा 
वसुदेबताओं से, इन्द्र से, मरुदूगण से और बिश्वेदेवताऔं में भी समक्त 
होगया है। ऐसा हृवि-साधघन बहि सर्ग देवताओं में मुख्य इन्द्र 
को प्राषत हुआ स्वाहुत हो ।१। 

सूक्त 8६ 
(ऋहपि-अधर्वा । देवता-वेदिः । छन्इ-वरिष्ट्रपू) 

परि स्तृणीहि परि धेहि वेदि मा जामुमि मोषीरमुया शयाताम्‌ । 
होतृषदन हरितं हिरऽययं निऽका एते यजमानस्य लोके ॥१ 

हे दर्भस्तम्ब ! वेदों पर फेल जाओ, उसे सब ओर से ढकलो। इस 
वेदी के पूज रूप यजमान को नष्ट मत करो । यह दर्भ हरे रंग वाला, 
सुन्दर और होताओ के लिए आसन रूप है । वह यजमान के पुण्य भोग 
के स्थान में सुबर्णयुक्त हो । है दर्भ ! तुम वेदी पर फल जाओ ।१। 

सूक्त १०० 
(ऋषि-यमः । देवता-दुस्वप्ननाशनम्‌ । छन्द-अनुष्ट्‌प्‌) 

पर्यावतें दुष्वप्न्यात्‌ पापत्‌ स्वप्न्यादभूत्याः । 

ब्रह्माहमस्तर कृण्वे परा स्वप्नपुखाः शूचः ॥१ 

मैं दस्वप्न जनित पाप से निवृत्त होता हूँ, सम्पत्ति हीनता से दूर 
होता हूँ | दु:स्वप्न के निवारण करने वाले मन्त्र को मैंने समर्थ कर 
लिया है। उसे कवच के समान मैंने धारण कर लिया हैं । इसलिए 
मेरे शोक्रादि भाग जाँय !१। 

सूक्त १०१ 
(नऋषि-यभः । देवता-दृस्वप्तनाशतम्‌ | छन्द-अनुष्टुप्‌) 
यत्‌ स्वप्ने अन्नमएतामि न प्रातरधिगम्यते । 
सवै तदस्तु मे शिवं नहि तद्‌ दृश्यते दिवा ॥१ 
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स्वप्न में जिस अन्न को खाता हुँ, वह सवेरा होने पर दिखाई नहीं 
देता । यह स्वप्न और भोजन, अखाद्य भक्ष णादि सब अन्न तेरे कल्याण 
करने वाले हों 1!) 
सुकत १०२ 
(ऋषि-प्रजापति: । देवता-द्यावापृथिव्यःदयो मंत्रोक्ताः । छन्द-वृहती ) 
नमस्कृत्य द्यावापुथिवोभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे ! 
मेक्षाम्यध्वेस्तिष्ठन्‌ मा मा हिसिषुरीश्वराः ॥। १ 
आऊाश, पृथिवी, अन्तरिक्ष और मृत्यू को नमस्त्रार करता हुआ मैं 
इसी लोक में दीर्घमाल तक स्थिर रहूँ | आकाश, थिवी और अन्तरिक्ष 
के स्वामी अग्नि, वायु और सूर्य मुझे हिसित + करें और मृत्यु भी मुझे 
मे मारे।१। 
सुक्त १०३ (दसा अनुवाक) 
(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-आत्मा । छन्द-त्रिष्टुप ) 
को अस्या नो द्र होश्वद्यत्या उन्नेष्यति!क्षत्रियो वस्प्र इच्छन्‌। 
का यज्ञाकामः काउ पतिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः ॥१ 
कौन राजा इस दगति रूप पिशाची से हमको बचावेगा ? हमारे 
अनुष्ठित यज्ञ को कामना कौन करता हैं ? कौन हमारे धन की 
पूति करेगा ? दीर्घायु देने वाला दे ता कीन है ? 


सक्त १०४ 
(ऋषि-ब्रह्मां । देवता-आत्मा । छन्द-अनुय्ट्प्‌) 
कः पृश्नि धेनु वरुणेन दत्तामथवंशे सुदुघां नित्यवत्साम । 
वहस्पतिना सख्यं जुषाणो यथावश तन्व: कल्पयाति ।।१ 
विभिन्न वर्ण वाली, वत्सयृक्त, दहाने वाली अथर्वा द्वारा वरुण को 
दी हुई गो को वृहस्पति के सखा प्रजापति शरीर की शक्ति दें।१। 
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सुक्त १०५ 
(ऋषि--अथर्वा । देवता--मंत्रोक्ता । छन्द- अनुष्डुप्‌) 
अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ वृणानो देव्यं वचः । 
प्रणीतीरभ्गात्रते स्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥१ 
हे माणवक ! मनुष्यों के लौकिक कर्मों से दर हटता हुआ देवात्मक 
वाक्य को कहता हुआ स्वाध्याय के लिए अपने सहपाठियों के साथ वेद 
सिखाने बाली प्रणोतियों का आग प्राप्त कर ॥१) 


सर्वत १०६ 
(ऋषि-अथर्वा । देवता-जातवेदाः, बरुगस्य । छन्द-जिष्टुप्‌) 
यदस्मृति चकृम कि चिदग्न उगारिम चरणे जातवेदः । 
ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सभिभ्यो अमृतत्वमस्लु नः ॥१ 
हे अग्ने ! हमने जो कुछ विस्मरण कर्मा क्रिया है ओर जो कर्म 
हमसे लुप्त होगया है, उस पाप से हमारी रता करो । तुम्हारी कृपा से 
हमारा साँग कमं पूर्ण होने पर अमरत्व प्राध्त हो ।१। 
सूक्त १०७ 
(ऋषि-भ गु: । देवता-सूर्य , आपश्च । छत्द-अनुष्ट्प) 
अव दिवस्त। र्यन्ति सष्त सूर्यस्य रश्मयः । 
आपः समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमसिस्नसत्‌ !।१ 
कश्यप नामक सूर्य से उत्पन्न सात रश्मियाँ अल रूप घ।राओं को 
नीचे उतारती हैं । हे व्याधिग्रस्त पुरुष ! वे उतारे हुए वृष्टिजल तेरै 
पीड़ा दायक कासादि रोगो को नष्ट करे ।१! 


सूक्त १०८ 
(क्रषि--भूगु । देवता अग्नि, । छन्द -मतुष्युप_) 


यों नस्यायरदू दित्ससि यो न आविः स्वो बिद्ठानरणो वा नो अग्ने 
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योन: सुप्तान्‌ जाग्रतो वाभिदासात्‌ तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः । 
वे श्वानरेण सथुजा सजोषास्तोन्‌ प्रतीचो निर्दह जातवेदः ।२ 

हे अग्ने ! जो हमको मारना चाहता है, जो हमको अन्तहित कर 
हमारे प्रकाश को नष्ट करना चाहता है, अथवा जो हमारा बांधव हमें 
नष्ट करने की इच्छा करता है उनको पीड़ा देनेवाली राक्षसी सामने हो। 
वह शत्र , ग्रहपुत्र आदि से विहीन हों ।१। हमको सोते,ज।गते,बैठते हुए, 
जो मारने की इच्छा करता है,उन शत्र ओ को वैश्वानर अग्निके सहयोग 
से मार डालो ।२। ॥ 


सुक्त १०६ 

(ऋषि-बादरायणि:। देवता-अग्न्यादयो:,मंत्रोक्ता: । छन्द-त्रिष्टुप्‌,अनुष्टुप्‌) 
इदसुग्राय बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनुवशो । 
घृतेन कलि शिक्षामि स नो मृडातीहशे ॥ १ 
घृतमप्सराभ्यो वह त्वमग्ने पासूनक्षेभ्यः सिकता अपश्च । 
यथाभागं हव्यदाति जुषाणा मदन्ति देवा उभयाति हव्या ॥२ 
अप्परसः सधमादं मदन्ति हृविर्धातमन्तरा सूर्यं च । 
ता मे हस्तौ सां म॒जन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु ॥३ 
आदितवं प्रतिदीव्ने घृतनास्मां अभि क्षर । 

. वृक्षमिवाशन्या जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीऽ१ति ।।४ 
यो नो यवे धनमिद चकार यो अक्षाणां ग्लहनं शेषणं च । 
स नो देवो हर्वारिदं जुषाणो गन्धर्वोभिः सदमादं मदेम ।।५ 
सवस इति वो नामधेपरमुग्राश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः । 
तेभ्यो द इन्दवो हविषा विधेम वयं स्पाम पतरो रप्रीणाम्‌ ॥६ 
देवान यन्ता थितो हुवे ब्रह्मचयं' यदूषिम । 
अक्षान्‌ यद्‌ वश्र, नालभे ते नो मडन्तोहृशे ॥७ 
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बिजय प्राप्त कराने वाले देवताओं को नमस्कार है) यह बश्र, 
पाशों रे विजय प्राप्त कराने वाले हें । मैं मंत्र से अभिमन्त्रित घत से 
पाशों को व्पाप्त करता हूँ । वे बभ्र देवता इस जय विजयात्मक कर्म से 
हमें सुखी कर ।१। हे अन्ने ! अन्तरिक्ष स्थिति अप्सराओं को घत पहे 
चाओ । हमारे प्रतिद्वन्दियों को जल भोर धूल दो । इन्द्रादि देवता हवि 
भक्षण करते हुए तृप्त हों ।२। अप्सरोयें मेरे खेलने वाले हाथों को घृत के 
समान विजय रूप फल प्राप्त कराते हुये मेरी प्रतिद्वन्दी को आधीन करें 
1३। हे देव ! मैं अपने प्रतिद्वन्दी का पराभव करने के लिये खेलता हूँ । 
मुझे जय रूप फन से सम्पन्द करों । जो हमसे प्रतिद्वन्दता करता है उसे 
बिद्युत से भस्म वक्ष के समान नष्ट कर डालो।४। जिन देव ने प्रतिद्वन्दी 
के धन को जितवाया है, जिनने शत्र ओं के अक्षो पर विजय प्र,प्त कराई 
है, वे देवता हमारी हवि का भक्षण करें और गन्धों सहित प्रसन्न हों 
1५। हे गन्धवॉ ! तुम घन प्राप्त कराने वाले हो । इसलिये तुम्हारा संव- 
सव नाम है । यह गन्धर्वं राष्ट्रभत नामक अप्सराओं के सम्बन्धी हैं । हम 
उन गन्धर्वो की सोमयुक्‍त हवि से पूना करते हैं। फिर हम धन के अधि- 
पति हों ।६। मैं धन प्राप्ति के लिये अग्नि आदि देवताओं को भोहत 
करता हूँ । हम बभ्र, हारा अधिपति पाशों को ग्रहण कर रहे हैं । अत 
वे देवता विजय रूप सुख प्रदान कर्‌ ।७। 


सक्त ११० 
(ऋषि-भृगुः । देवत।-इन्द्राग्नि | छन्द-त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌) 
अग्न इन्द्रश्च दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति । उभा हि वृत्रहतन्तमा ।१ 
याभ्यामजयन्स्वरग्र ब एव यावातस्थतुभु वनानि विश्वा । 
प्रचर्षणी व.षणा वज्रवाह अग्नि मिन्द्र व. वहणा हुगेऽहम्‌ ।।२ 
उप त्वा देवो अग्रभीच्चमसेन बृहस्पतिः । 
इन्द्र गीभिनं आ विश यजमानाय सुनते ।।३ 


हे अन्ने ! हे इन्द्र ! तुम ब्रत्र का हुनत करने वाले हो । तुम 
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हविदाता यजमान के पापो को (नःशेष करो ।५। जिन अग्नि और इन्द्र 
को सहायत। से देवताओं ने स्वगं प्राप्त किया,जो इन्द्राग्नि अपनी महिमा 
द्वारा सब भूतोंमें व्याप्त हैं, जो कर्मा के हष्टा है,ऐसे इच्छित फल सोंचने 
वाले वज्त्रघारी इन्द्राग्नि को मैं विजय की कामना से आहत करता हूँ।२ 
हे इन्द्र ! तुमको बृहस्पति ने सोमपात्र द्वारा अपने वश में कर लिया है 
इसी प्रकार सोम को सिद्ध करते वाले यजमान का घन आदि द्वारा 
पालेन करने के लिये स्तुतियों के प्रति आओ ।३। 
सूदंत १११ 
(ऋषि-्रह्मा | देवता--वषभ: । छन्‍्द--च्रिष्टुप्‌ ) 

इन्द्रस्य कुक्षिरांस सोंमधान आत्मा देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 
इह्‌ प्रजाजतय यास्त आसु या अन्यत्रे ह तास्ते रमन्तास्‌ ॥१ 

हे वृषभ ! तुम सोमघारक हो, मनुष्यों के देवता रूप हो । तुम इस 
लोक में प्रजाओं की उत्पत्ति करो । इस गौ और यजमानादि में जो 
प्रजाये स्थित हैं, सुखपूबेक विहार करने वाली हों ।१। 


सक्त ११२ 
(ऋषि-- ब्रह्मा । देवता-आपः । छंद-अनुष्टुप्‌) 

शुम्भनी द्यावापृथिवी अन्तिसूम्ने म हिन्नते । 

आप: सप्त सुसर वृदेवीस्ता तो मुञ्चन्त्व हसः ।। १ 

मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्या दुत । 

अथो यमस्य षडवीशाद्‌ विश्गस्माद्‌ देगकिल्गिषात्‌ ॥२ 

यह आकोश पृथिवी अत्यन्त शोभामयी है. इसमें चेतन अचेतन जीव 
रहते हैं । इनमें जल भी प्रवाहमा है, यह विशाल कर्म वाली द्यार्वा- 
पृथ्वी अं र जल हमको पाप से छडावे ।१। ब्राह्मण के आक्रोश से यह 
जल मुझे दूर रखे, मिथ्याभाषण रूप पाप से भी दुर रखें । यमाघिकारी 
पाशबन्धन और सभी देव सम्बन्धी पापों से मेरी रक्षा करें।२। 
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सूक्त ११३ 
(ऋषि-भागंव: । देवता-तृष्टिका । छन्द-अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌) 
तृष्टिके तृष्टवन्दन उदम्‌ छिन्धि तृष्टिके । 
यथाकृतद्विष्टासो$ुष्मं शेप्यावते ॥१ 
तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यसि । 
परिवृक्ता यथासस्य्‌ षभस्य वशेव ॥२ 


हे काम तृष्णा ! हे धन तृष्णा ! तू स्त्री पुरुषों में कलह कराने 
वाली है । इसी के प्रभाव से स्त्री अपने वीर्यवान्‌ पुरुष से भी द्वेष करने 


लग जाती है । हे तृष्णा ! तू दाहक एवं विष स्वरूप है जैसे बन्ध्या गौ 
बैल से परित्यक्त रहती है, वैसे ही तु भी परित्यक्त है ।२। 


सवत ११४ 
(ऋषि--भागं व: । देवता-अग्निषोमो । छल्द-अनुष्टुप ) 
आ ते ददे वक्षणाभ्य आ तेऽह हृदयाद्‌ ददे । 
आ ते सुखस्य सङ्काशात्‌ सर्व ते वचं आ ददे ॥॥१ 
परेतो यन्तु व्याध्यः श्रानुध्याः प्रो अशस्तयः । 
अग्नी रक्षस्विनीहँन्तु सामो हन्तु दुरस्यती: ॥२ 


हे हे षकारिणी अधम स्त्री ! उरु, कटि, विकटि, पांव आदि तेरै 
अंगों से मैं सौभाग्य रूप तेज को ग्रहण करता हूँ और सबको प्रसन्न 
करने वाले तेरे मुख-पौंदयै को छीनता हुआ सब अ गों से वर्तमान आभा 
दूरे करता हूँ ५१। तेरी विभिन्न पीड़ायें दूर हो । राक्षासादि के स्म्ररण 
विस्मृत हों । परकृत निन्दायो मिट जाँय। अरिनिदेव राक्षसियों और 
पिशाचिधों का संहार करें । सोम देवता भी पर अनिष्ट [चतन करने 
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सूक्त ११५ 
(ऋषि-अथर्वागिरा: । दवता-सावता, जातेवेदा: । छल्द-अनुष्ट्प ,त्रिष्टुप्‌) 
प्र पतेतः पापि लक्ष्म नश्येतः प्रासुतः पत । 
अयस्मयनाकेन द्विषत खा स्रजामास ।।१ 
या मा लक्ष्मी: पतय।बरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ सवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराण: ।२ 
एकशत लक्ष्म्यो मत्येस्थ साक तन्वा जनुषो5धि जाताः । 
तासां पापिष्ठा निरित; प्र ।हण्म: शिवा अस्मभ्यं जातवेदो 


हट * मि यच्छ ॥३ 
एता एना व्याकर खिले गा विष्ठिता इव । 


रमन्तां पण्या लक्ष्मीर्याः पापींस्तः नीनशम्‌ ।।४ 

हे पाप देवि ! इस प्रदेश से प्रस्थ.न कर सुदुर देश में जा। हम 
तुझ सुदूर जातो हुई को लोह-शूल शहित शत्रु से मिलाते हैं ।(। जो 
पाप दव तुझे सुखा रही है, उत अलक्ष्मी को यहां से दूर भगाते हुए हे 
सूयं ! अपने हाथ में सुवणं लेकर हमको प्रदान करो ।२। मनुष्य के जन्म 
के साथ एक सो एक लक्ष्मी उत्पन्न होती हैँ । उनमें से जो पाप पुणं हैं, 
उन्हें हम दूर करते हैं । हे अग्ने ! कल्याणमयी लक्षिमयों को हमसे 
स्थापित करो ।३।जैसे गोओं के स्वामी गोष्ठ में स्थित गौओ को विभक्त 
कर «ते हुँ, वेसे ही उन एक सौ एक लक्षिमयों को दो भागों में बाँटता 
हुँ । इनमें से कल्याण करने वाली लक्ष्मियाँ मेरे पास रहें और पापयुक्त 
नष्ट हो जांय ।४। 


सक्त ११६ 
(ऋषि-अथर्वागिरा । देवता-चन्द्रमा, ज्वर: । छन्द-उष्णिक,भनुष्ट्प्‌) 


नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे । 
नमः शीताय पू्धेकामकृत्वने।। १ 


च्छे मनोद जसह् छेयेनीम-मएइ कम भहु ०७3५०० 
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उष्ण ज्वर के अभिमानी रूप ज्वर को नमस्कार, शरीर तोड़ने 
वाले शीत ज्वर को नमष्कार है।१। तृतीयक और चातुर्थिक ज्वर उस 
मण्डुक पर उतर जाँयें ।२। 
सक्त ११७ 
(ऋषि-अथर्वागिरा: । देवता-इन्द्रः । छन्द-वृहती) 


आ मन्द्र रिन्द्र हरिभिहि मयू ररोमभिः। 
मात्वा के चिदु वि यमन वि न पाइनोऽति धन्वेव तां इहि ॥१ 


हे इन्द्र ! तुम मदयुक्त मोरों के रोम के सथान रोमयुक्त अश्वों से 

हाँ आओ । जैसे बहेलिया पक्षी को बाँध लेता है बैसे तुम्हें कोई न 

रोक पोवे । प्यासा पुरुष मरुभूमि को शोत्र ही लांघता है, वैसे ही अन्य 
स्तोताओं को लाँबते हुये तुम शीघ्र यहाँ आगमन करो ।१। 


सूक्त ११८ 
(ऋषि-भथर्वागिराः । देवता सोम, वरुण, देवश्च । छन्द-त्रिष्टुप्‌) 
मर्याणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उतोवेरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्त त्वानु देवा मदन्तु ॥१ 
हे रागनू ! तुम जया की आकांक्षा करते हो । तुम्हारे ममं स्थानों 
पर कवच घारण करता हूँ। राजा सोम तुम्हें अक्षीण तेज से तेजस्वी 


बनावे । इन्द्र तुम्हें शत्र्‌ -सेनाओं पर विजय प्राप्त करने में प्रोत्साहन दें । 
वरुण दैवता तुम्हें अत्यन्त सुख देने वाले हों ।१। 


॥ इति सप्तम काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
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सूक्त १ (प्रथम अनुवाक) 


(ऋषि--# हा । देवता--भायुः । छन्द--त्रिष्टुपू) 
अनुष्टुप्‌, प्रभृति) 


अन्तकाय मृत्यवे नमः प्राणा आपाना इह ते रमन्ताम्‌ । 
इहायमस्लु पुरुषः सहसना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥१ ` 
उदेन मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥२ 

इह्‌ तेथ्मुरिह प्राण इहायुरिह्‌ ते मनः। 

उत्‌ त्वा निऋ त्याः पाशेभ्यो देव्या वाचाभरामसि ॥१ 

उत्‌ कामात: पुरुष माव पत्था मृत्यः षड्वीशमवम्रुञ्चमानः। 
मा च्छित्वा अस्माल्लोकादग्नेः सूयस्य सहश: ॥४ 

तुभ्यं वातः पवतां मातारिश्वा तुभ्य वषंन्त्वमृतांन्यापः । 
सूर्यस्ते तन्वे शं तपांति त्वां मृत्युदेयतां मा प्र मेष्ठाः ।।५ 
उद्यान ते पुरुष नावयान जोवातु ते दक्षताति कृणोमि । 

आ (ह रोहेम मृत सुखं रथमथ जिविविदथमा वदासि ।।६ 
मां ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मदो मानु गाः 


पितृचु । 
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्येह ॥७ 
मा गतामामा दोधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
आ रोहू तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे ॥८ 
श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षो श्वानी । 


नि नीं b निवी ग्रे पी) लिए पराज सत्र क) Kan 00 
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मेतं पंथामतु बा भोम एष ये न पुर्व नेयथ तं ब्रवोमि । 

सस एतद्‌ पुरुष मा प्र पत्था भय परस्तादभय ते अर्वाक्‌ ॥१० 
मृत्यु देवता को नमस्फार ! ्राणपान इनकी कृपा से शरीर में 

बिहार करे} यह प्राण त्याग की शंका च'ला पुरुप सूर्य के भाग रूप 

पृथिवी पर प्राण और प्रजा से युक्त हुआ निवास करे 1१) भग देवता 

ने मूर्खा में प्रवेश करते हुए इस पुरष का उद्धार किया है | चन्द्रमा और 

सरुतो ने भी इसकी रक्षा की है तथा इष्ट्रारिनि ते भी इसे रक्षार्थ स्वी- 


थ हु\ तुझ हम मंत्ररूप वाढी द्वारा छड़ाते हुँ ।३। हे पुरुष ! मृत्यु 
फन्दे से निकल, इसके बन्धनो को काटदे, अग्नि और सूर्य के दर्शन से 
रहित न हो ओर प्रृथिवी को भी न त्याग ।४। हे पुरुष ! अन्तरिक्ष से 
स लेने वाले वायु तेरे लिए सुखमय हों, जल तेरे लिए पीयूषवर्धक 
हो, सूर्य तुझे सुख पहुँच/ते वाले ताप से तपे | मृत्यु देवता की दया से 
तू मरण से वचा रहे। हे १रुप ! तू मृत्यु के पाश से ऊपर ही उठे । 
मैं तेरे जीवन के निमित्त औषधि प्रयुक्त करता हैँ | तेरे लिए बल देता 
हैं । तू इन्द्रिय सुख के कारण रूप शरीर पर चढ़ता हुआ कह क्रि मैं 
होश में हूँ ।६4 तेरा यम भय की ओर न जाथ, तू बन्धन रूप मनुष्यों से 
विरक्त न हो । तू पितरों के पास न जा । इन्द्रादि देवता सढ ओर से 
तेरे शरीर की रक्षा करें ।७। पितरी के मार्ष का ध्यान न कर वे मरे 
हुए भी तुझे फिर न लोट कर आने के लिए आ सकते हैं। तू अन्धेरे से 
निकलकर ध्रकाशरूप ज्ञान पर चढ़। हम तेरे हाथ को पकडते हैं ।८। 
हे परुष | यम के माण रक्षक काले ओर सते: दोनों शवान (दन रात) 
तुझे बाधा न दें । तू उन कुत्तों का ग्रास न होता हुआ यहां अ। विषयों 
से निवृत होकर यहाँ निवास मत कर 18। हे पुरुष ! त मृतकों के मागे 
का अनुसरण न कर, यह भयंकर माग मृत्यु से पर्व नहीं जाना जात्ता । 
तू मरणात्मक तन्द्रा को प्राप्त नहो, य्मका घर भयावह है और 
हेमारा माय भय से मुक्त है 1१०१ ॥ 
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रक्षतु त्वाग्नयो ये अप्स्वन्ता रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते । 
वेश्वानरो रक्षंतु जातवेदा दिव्यस्त्या मा प्र धामू विद्य ता सह।११ 
मात्वा क्रव्यादि मस्तारातु सकसुकाच्चर । 
रक्षतु त्वा दो रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च । 
अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्वा: ॥१२ 
बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्दप्नश्च 

त्वानूवद्राणश्च रक्षताम्‌ । 
गोपांश्च त्वा आगृविश्च रक्षतास 

ते त्वा रक्षंतु ते त्वा गोपायंत्‌ तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ।।१४ 
जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धाता दधात्‌ सविता त्रायमाणः । 
मा त्वा प्राणी बलं हासादसु' तेऽनु हवाया मसि ।1१५ 

मा त्वा जम्भः संहुनुर्मतिमो वदन्मा जिहात्रहिःप्रमपुःकथास्या । 
उत्‌ त्वादित्या वसवो भरन्तू दिद्धाग्नी स्वस्तपे ॥१६ 

उत्‌ त्वा यौरुत्‌ पृथिव्युत्‌ प्रजापतिरग्रभीत्‌ । 

उत्‌ त्वा मृत्यो रोषधतः सोमराज्ञी रपीपरन्‌ ।। १७ 
अयं देवा इहेवास्त्वयं मामुत्र गादितः । 
इमं सहस्रवीर्येण मृत्योरुत्‌ पारयाससि ॥१८ 
उत त्वा मृत्योरपीपर सं धमम्त्‌ वोध सः । 
मा त्वा व्यस्तकेश्यो भा त्वाथरुत्रो रुदन्‌ ॥१६ 
आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुतर्णव: । 
सर्वाङ्ग सवं ते चक्ष: सर्वम युश्च तेविदम्‌ ॥२० 
व्यवात्‌ ते ज्शोतिरभ्ूदप त्वत्‌ तभो अक्रमीत्‌ । 
अप त्वन्मृत्यु निऋ तिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ॥२१ 

जो बड़वानल जलों में रहते हैं, नह तेरी रक्षा करे | आह्वानीय 

रिन और वैश्वानर अग्नि भी तेरी रक्षा करें हे रक्षा की कामना वाले 
परुष ! वैद्य त अग्नि भी तेरी हिंद न करें 1११) क्रव्याद अग्नि तझ 
अपना अहार न माने । तू संकुसुक नामक अग्नि से भी दर हो रह्‌ । 
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सूर्य, चन्द्र, भाकाश, अन्तरिक्ष और पृथिवी भी तेरी रक्षा करे ।1१२। 
बोंब, प्रतिबोध, अस्वप्न, अनिद्रा गोपायन भौर जागृवि ऋषि तेरी (क्षा 
करे ।१३। बे बोध आदि तेरा पालन करते हुए रक्षा करें । उन देव- 
ताथों को नमस्कार है १ यह्‌ हव्य स्वाहुत हो ।१३। वायु, इन्द्र, धाता 
ओर सूर्य तुझे मुत्यु मुख से निकाल कर तेरे पुत्रादि को दें । प्राण कर 
बल तेरा त्याग न बरें । तेरे प्राण कों हम बुलाते हैं ।१४। जम्म नामक 
राक्षस भक्षणार्थ तुझे न पाबे । राक्षस की जिह्वा भी तेरे पास न पहुँचे 
और अजान भी तेरे पाख न रहे ।१५-१६। घाता अष्टावसू, इन्द्र, आनि 
आकाश और पृथिवी तुझ मृत्यु के मुख से निकाले । प्रज पति तुझे 
सरण से बचाबे और ओषधियां तेरा पोषण करें ।१७। हे देगण ! 
यह पुरुष इसी लोक में रहे, स्वर्ण में न जाय । हम अत्यन्त शक्तिश!ली 
रक्ष साधन द्वारा इसे मृत्यु के पास से खींचते हैं । ८। हें आयु की 
कायना बाले पुरुष ! आय क्रा पोषण करने वाले देवता तुझे धारण 
करें तेरे बन्धुओ की स्त्रियां बाल खोल कर थथुगात न कर तेरे 
यान्धव झी रुदन से रहित हों ।१४। हे पुरुष ! मैंने तुझ मृत्यु फ़ मुख से 
खीचकर पाया है । तेरा पुनर्जन्म हुआ है अ. फिर नवीन होगया है 
तोरे लिए सौ वषं की आयु प्राप्त करली है । अब तेरी सब इन्द्रियाँ अपने 
अपने कार्य में सक्षम हों ।२०। हे चंतन्यताहीन ५रप ! तेरा अज्ञान मिट 
गया अन्धकार दूर हो गया ! हम तोरे पास से पाप नित्र ति की ओर 
प्राणों का हरण करने वाली मृत्यु को दूर कर चुके हैं। अतः तेरे 
बाह्याभ्यन्तर के सभी रोग नष्ट हो चके हैं । १। 
सुक्त २ 
(ऋषि-ब्रह्मा । देवता--आयु: । छन्द--भू रिकः, त्रिष्ठुप्‌,) 
अनुष्टुप्‌, पंक्ति, जगती, ब॒ हृती) 

अ रभस्वेमाममृतस्प्र श्नुष्ठिमच्छियमाना जरदष्ट्रिरस्तु ते । 
असु त आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो मोप गा मा प्रमेऽ5ः 
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जीवतां ज्योतिरभ्येह्यवांडा त्वा हरामि शतशारदाय । 
अवसु चत मृत्युपाशानमस्ति द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधामि ॥२ 
वातात्‌ ते प्राणमबिदं सूर्याच्चक्षरह तव । 
यत्‌ ते सनस्त्वाय तद्‌ धारयामि सं वित्स्वांगेवेद जिहवयालपन । ३ 
प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निसिव जातमभि स धर्मासि । 
नमस्ते मृत्यो चक्षषे नमः प्राणाय तेऽकरम्‌ 11४ 
अयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि । 
कृणोम्यस्मे भेषज मृत्यो मा पुरुषं वधी ॥५ 
जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहस्‌ 
त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमित हुवेडस्घा अरिष्टतातये ।।६ 
अघि बूहि मा रभथाः सुजेम तवेत सत्त्सर्वहाया इहास्तु । 
भवाशवो मृडतं शमंयच्छत्मपसिध्प दुरित धत्तमायुः ॥७ 
अस्मं मृत्यो अधि ब्रूहिम दयस्वीदितो यसेतुः । 
अरिष्टः सर्वाङ्गः सुक्र जरसा शतहायन आत्मना भुजमश्नुतामु 1८ 
देवानां हेतिः परिः त्वा वृणक्तु पारयामि 
त्वा रजस उत्‌ त्वा मत्योरपीपरम्‌ । 
आरदरिनि क्रव्याद निरूह जोवातःे ते परिधि दधामि ।। 
यत्‌ ते नियानं रजस मृत्यो अनवधष्यंमु । 
पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो ब्रह्मास्मे वम कृण्मसि ॥ १० 

हे आयु को कामना वाले पुरुप ! हमारे द्वारा की हुई अमृतत्व 
की अनुभुति कर । यह अन्यों द्वारा छिन्त की जा सके और बद्धावस्था 
तक स्थायी रहे | तू रज और तमको प्राप्त न होता हुआ अहिंलित रह। 
तेरे लिए मैं मृत्यु हारा अपहरित प्राण और आय॒ को पुनः प्राध्त करता 
हूँ । हे रष ! तु हमारे सामने होता हुआ जीवित मनुष्यों की 


चेतन्यता को प्राप्त हो । तू निन्दा रहित ज्वरादि रोगों का त्याग करता 
हुआ प्राप्त हो । मैं तुझमें दीर्घ आयु की स्थापना करता है ।२। हे 
पुरुष ! अपने ही आश्रयभूत वायु से मैंने तेरे प्राणों को पा लिया है । 
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सूय से तेरे नेत्र को पा लिया है । तेरा जो मम मृत्यु के समान निकल 
गया था उसे तेरी देह में पुनः प्रविष्ट करता हूँ तू सर्वांग सम्पन्न 
होकर स्पष्ट वाणी बोल 1३। है "रुप ! जैसे अग्नि को मुख की वायु 
से सिलगाते हैं वैसे ही तुझे संब प्राणियों के प्राण थे प्रभूत प्राणवात्र्‌ 
करता हुँ । मृत्यो तेरे जाण, बल और क्रेर दर्शन शक्तिको नमस्कार 
है 1३। यह पुरुष मृत्यु को प्राप्त न हो | हम इसे सचेष्ट करते हैं । हे 
मृत्यु ! तू इसे न मार ।५। पठा नामक औषधि को मैं शांति-कर्म 
के लिये आहूत करता हूँ । यह जीवनदा£-नी, कभी न सूखने वाली है । 
मैं इसे पुरुष के असर तत्व के निमित्त ग्रहण करता हूँ ॥श हे मृत्यो ! 
उसे हिसत करना भ्रःरस्भ त करो } यह तुम्हारा ही है, भत: इसके 
प्राणों को मह सो । पह इस पृथिवी पर सब प्रकार की गति करे । हे 
भव, शर्वे ! इसे सुख दो, इसके रोगादि पाप को दूर कर आयुष्मान 
बनाओं ।७। हे मृत्यु ! इसे अपना कृपा-पात्र करो । इस पर कृपा 
करो । यह मरणहीन और सब बागों से सम्पन्न रहे । यह वृद्धावस्था 
को प्राप्त होता हुआः सी वर्ष की आयु वाला हो ।५।हे रु! देव- 
ताओं का अस्त्र तुम पर न पड़ेतेरी हिंसा न करे । मैं तुझे मृत्यु से 
चचाता हूँ । तेरे जीबन के निमित्त देवयजन अग्नि की स्थापना करता 
हूँ 18 हे मृत्यो तेरे रजोमय माणे का घर्षण करने भें कोई समर्थ 
नहीं हे । इस मूषित पुरुष की ऐसे माग से रक्षा करले हुए हम,इस मंत्र 
रूप कवच कों धारण कराले हैं ।१०। 


कृणोमि ते प्राणापानी जरां मृत्यु दीघेमायुः स्वस्ति । 
वस्वतैन महितान्‌ यमदूतांश्चरतोऽग सेधामि सर्वान्‌ ॥११ 
आरादराति निक्र ति परो ग्राहि क्रव्यादः पिशाचान्‌ । 
रको यत्‌ सर्व दुभेत तत्‌ तम इवाप हृन्मति ॥।१२ 
अग्नेष्टे प्राणाममृतादायुऽ्मतो वच्वे जातबेदसः । 


यथा न रिष्या अमतः सज ररस्तः ते कृणोमि तद ते समध्यताम्‌।१३ 
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शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असंतापे अभिथियौँ । 
शं ते सूर्यं आ तपत शं वायु ते हृदे । 
शिवा अभि क्षरन्त्‌ स्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ १४ 
शिवास्ते सन्त्वोषधय उत्‌ त्वाहाषेमधरस्थ उतरां पूथिवोर्माम । 
तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसाबुभा ॥१५ 
यत्‌ ते वासः परिधानं यां नीवि कृशुषे त्वम्‌ । 
शिवं ते तन्वे तत्‌ कृण्मः संस्पर्शेऽद्र्‌ कषण मस्त्‌ ते ॥१६ 
यत्‌ क्षुरेण मर्चयता सुतेजता वप्ता वपसि केशश्मश्र, । 
शुभं मुखं मा न आयु: प्र मोषीः 11१७ 
शिळी ते स्मां ब्रीहिथचावबलासावदोमधौ । 
एतौ यक्ष्म वि वाधेते एतौ मुञ्चतो अहः ॥१८ 
यदश्नासि यत्पिवसिधान्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्य यदनाद्य सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ।।१९ 
अह्ने च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्मसि । 
अराथेभ्यो जिघत्सुभ्य इम मे परि रक्षत ॥२० 

हे आय की कामना बाले पुरुष ! तोरे देह में घ्राणपान को स्थित 
करता हूँ. सेरे लिए दीर्घ आयु करता हुआ जरा मृत्यु से अस्पृश्य बनाता 
हूँ मै यम दूतो को यन्त्र शक्ति से दूर करंता हुआ, तेरे लिए स्वस्ति 
करता हूँ ।११। हम पाप देवता निक्रति को हिंसित करते हैं और 
भक्षण पिशाचो की हिसा करते हैं। राक्षसत्वे को नष्ट करते हैं और 
अन्धकारावरण को दूर करते हैं।१२। हे पुरुप, निन्नह्टीति आदि के 
द्वारा तेरे प्राण अपहृत हुए हैं । मैं अमृतत्व वाले अग्नि से तेरे प्राण 
माँगता हूँ । तू जिस प्रकोर मृत्यू को प्राप्त न हो वैसे ही शाति कर्म 
करता हूँ । यहकर्म तेरे लिये समुद्धकारी हो ।१३। हे वालक ! तेरे 
लिए आकाश-पृथिवी मंगलमयी हो, श्री वृद्धि करने वाली हों, सूर्य भी 
तुझे सुख देने वाला ताप दें । वायु भी तेरे अनुकूल बहे जल 
स्वादयुवत और कल्याण करने दाला होता हुआ प्रवाहित हो । १४। 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


फा० ८५ अ० १ ४० २ । ४२३ 


बालक ! ब्रीहि आदि भोपवियां तुझे सुखी करें । तुझे नीची पृथिवी 
आर उत्तर पृथ्वी से उद्घृत क्रिया है सूर्य चन्द्रमा तोरे रक्षक हों 
।१५। हे बालक ! लेरा ढकने वाला अस्त्र हैं उसे तु नीबी कहता है । 
हेरे वस्त्रों को हम सुखदायक बनाते हैं घे कोमल स्पर्श बाले हों 1१६। 
है संस्कार ! जब तुम सुन्दर और तीक्षण उस्तरे से शिर और मुख से 
बालों को मुंडले हो, तब गोदःव उपनयन आदि संस्कारों को प्राप्त हुए 
जालक के मुख को तेजस्वो घनाओ । हमारे पुत्र की आयु को मत 
छोनो 1५1 है बालक ! तेरे भक्षण करने योग्य अन्न सुखकारी हों। 
थह तेरे शारी रक बल को क्षीण न करें। यह धान, जो शिर को प्राप्त 
रोग के बाधक हैं। यह इस बालक की पाप से रक्षा करे ।१८। हन 
बालक ! इस धान्य को तुम कठिनाई से सेवन करते हो और दूघ के 
समान अन्न को पीते हो । अब तुभ सरलता से भक्षण करने योग्य अन्न 
का स्वत करते हो । मैं तुम्हारे सब प्रकार फे अन्नों को विष-रहित 
करता हूँ ।'४। है शलक 1 हम तुझे राज्याभिमानो देवता ओर दिन 
के अभिमानी देवता को रक्षा के निमित्त सोंपले हैं। हे सब देवताओ ! 
लुम इस बालक को धन का अपहरण करने वाले तथा भक्षण-क्रापनों 
घाले प्राणियों से रक्षा करो 1२० 
शतं तेभ्युतं हायनान्‌ द्व युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः । 
इन्द्राग्नी विश्वे देत्रास्तेऽनु मन्रन्तामहृणीयमानाः ॥२१ 
शरदे त्वा हेमन्ताप बमन्ताथ ग्रोष्माय परि ददुमसि । 
चर्षाणि तुभ्यं स्योतानि येष्‌ वर्धन्त ओषधोः ॥२२ 
शृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतृष्पदाम्‌ । 
. तस्मात्‌ त्वां मृत्योर्गोपतेष्दूभरामि सा मा विभेः ॥ २३ 
` सोऽरिष्ट ना मरिष्यसि न मरिष्प्रसि मा विभेः । 

न वे तत्र म्रिपन्धे नो यन्त्दधमं तमः ॥२४ 

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशु 

यत्र दं ब्रह्म [क्ररयते परिधि वनाय श्सू ॥ "५ 
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परित्वा पातु समानेभ्योऽभिचारातु सबन्धृश्पः । 
अमम्रिर्भवामृतो5त्तिजीवो मा ते हासिपुरसर्वः शरोरम्‌ ॥२६ 
ये मृत्यव एकशत या नाष्ट्रा अतितार्या: । 
मु चन्तुः तस्मात्‌ त्वां देवा अम्नेर्वश्वाचरादधि ॥२७ 
अग्ने शरीरमस्पिरविष्ण्‌ रक्षोहामि सपत्नहा ! 
अथो अमीवचातनः पूतुद्र नम ॥२८ 

हे बालक ! तेरी आयु को सो वर्ष की करते हैं हम तेरे लिए 
दाम्पत्य रूप एक यग,सन्तान रूप द्वितीय और युग और इसप्ते भी अधिक 
युगो को करते हैं । देवगण इस निवेदन पर अनुमति दें.२१ है 
बालक ! रक्षा के लिए हम तुझे श'द हेमन्त, बसन्त और ग्रीष्म 
ऋतुलो' के अर्पण करेते हैं । वर्ष के टीन सौ पसठ दिन तुझे -सुख देने 
वाले और औषधियो को बढ़ाने वाले हो'।२३। मृत्यु दुपाये, चोप!ये 
आदि सभी प्राणियों के स्वामी हैं । मैं उप मृत्यु रूप ईश्वर के पास से 
तूझे छुड़ाता हूँ इसलिये मृत्यु से भयभीत हुआ तू भव को त्याग ।२३। 
हे पुरुष ! तु मृत्यु का भय न कर । इस शान्ति कमै के कारण मनुष्य 
मृत्यु से बच जाते हैं उन्हें मूर्छा नहीं होती। शान्ति बमं को करने 
वाले नोचे के लोगों में स्थित अन्धकार कों प्राप्त नहीं होते ।२४। 
जहां राक्षस पिशाच!दि को रोकने के परकोटे के रूप में शान्ति कर्म 
किये जाते हैं, वहाँ गवादि पशु और मनुष्य सब प्राणमय रहते हैं ।२५। 
हे शान्ति कर्म के इच्छुक पुरुष ! मेरा कमं तुझे सब ओर से रक्षित 
करे । समान पुरुषों, समान बांधवों द्वारा किये गये अभिचारादि से 
यह शान्ति कर्म तुझ बचावे । तू दोघे जीवन प्राप्त करे ।२६ एक क्षौ , 
मृत्यु हैं और नाष्ट्रा शक्ति है इनको पार नहीं किया जा सकता । उन 
मृत्यु और नाष्ट्रा शक्तियों से इन्द्रादि देवता रक्षा करें और ये तुझे 


वैश्वानर अग्नि से भी बचाव 1२५। हे पूतद नामक वृक्ष ! तू अग्नि का 
शरीर है, तू राक्षपों और शत्रुओं का संहारक है । तू रोग-नाशक और 
ओषधि रूप है । वह पूतद्र हमारी कामना को पूर्ण करे ।२८। 
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सूवत २ (दूसरा अनुवाक) 
। ऋषि-चातन: । देवता-अग्वि: । छन्द-त्रिष्टप्‌: अनुष्टुप्‌ जगती, गायत्री) 
रक्षोहणं वाजिनमा जिघमि मित्र प्रतिष्ठसुप यामि शर्म । 
शिशानो अग्नि: क्रतुभिः समिद्धः सनो दिवा सारषः पातु नक्तम्‌ १ 
अयोदंष्ट्रो अचिषा यातुधानानुग स्पृण जातवेदः समिद्ध । 
आ जिहबयास्ूरदेवान्‌ रभग्व क्रव्यादो त्रष्ट वापि धत्स्वा तत ॥२ 
उभोभया विन्तुप धेति दाट्रो हित्र: शिशानोऽवरं परं च । 
उतान्त रिक्ष परि याह्यग्ने जम्भे संधह्यभि यातुधानान्‌ ॥३ 
अभ्ने त्वचं यातुधानस्य मिम्धि हिस्राशनिह रसा हन्त्वेनम्‌ । 
प्र पर्वाणि जातत्रेद शृणो!ह्‌ क्रव्या। क्रविष्णुनि चितोत्वतम्‌ ।।४ 
यत्रे दानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्टन्तमग्न उत वा चरन्तम्‌ । 
उरान्तरिक्ष पतन्तं यातधानं तमस्पा विध्य़ शर्वा शिशानः ॥५ 
यज्ञ सिष: सनममानो अग्ने वाचा शल्यां अशर्निभिदिहातः । 
ताभिवध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो वाहुन प्रति भड र्ये पाम्‌ । ६ 
उतारब्धाम्त्स्पृणृहि जातवेद उतारेभ णां ¥ष्टिभिर्यातुधानान्‌ । 
अनने पूर्वो नि जहि शो शुचांन आभादः करिव ड्कास्तमदन्वेतोः ॥७ 
ह प्र ब्रहि यतमः सो अग्ने यातृधानो य इद कृणोति । 
तमा रभस्व समिधा यविष्ठ गृचक्षसश्चक्षुषे रन्ध्रयतम्‌ ॥= 
तीक्ष्णेनाग्ने चक्षषा रक्ष यज्ञं प्राञ्च वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः । 
हिस्न रक्षोस्यभि शोशुचानं मा त्वां दमन्‌ यातुधाना न चभ्नः ॥& 
नृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य चाणि प्रति शणोह्यप्रा । 
तस्याग्ने पष्ठीहं रसा शृणीरि त्रेधा मूलं यात्‌धानस्प्र वृश्च ॥१० 
मैं सक्त में वणित फल की कामना वाला. अग्नि पर सब ओर से 

घी खींचता हँ । मैं अ'ग्न को प्रदीप्त करके सुख के लिए उनकी शरण 
लेता हुँ । वह अग्नि घत से अपनी ज्वालाओं को तीक्ष्ण करते हुए दिन 


के समय इसा करने वालों से हमारी रक्षा करें।१। हे अग्ने ! हमारे 
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घतादि से भले प्रकार प्रवृद्ध हुए तुम राक्षमों को अपनी ज्वालाओं से 
स्पर्श करो और अभिचार करने वाले को भस्म कर डालो । राक्षस 
विशाचादि का भी भक्षण करो ।२। हे असे ! तुम मारने योग्य और 
रमा योग्य क्रो जानने वाले.ती$्ष्ग ज्वालायुक्त शक्ति सम्पन्न हो । हम 
से श्रेष्ठ और निकृष्ट शत्र ओं की हिसा के लिए अपनी ऊपर नीचे की 
दाढ़ों को बन्द करो और आकाश में विचरण उरते हुए राक्षसों को भी 
अपने दाँतों से चबा डाली ।२। हें अग्ने ! राक्षस क्री भारी त्वचा को 
चीर दो । उसे तुम्हार। तीक्ष्ण वज्‌ तेजहीन करे । तुम राक्षसों के जोड़ों 
को छिन्त-भिन्न करो । मांसभक्षी शृ गाल इसे चारों ओर खींचता 
फिरे ।४। हे अग्ने ! तुम जहाँ कहीं भी उपद्रवी राक्षसों को बैठे या 
घूमते हुए देखो, तो उसे वहीं फंक दो और तीक्ष्ण होकर हिपात्मक 
ज्वालाओं से बीध डालो ।५। हे अग्ने ! ६मारे अनुष्ठानों से अपने वाणों 
को निकालते हुए तथा मन्त्रों से उन्हें तीक्ष्ण करते हुए शत्रुओं के हूदयों 
को विदीर्ण कर डालो । इन राक्षसों की हमारी ओर बढ़ती हुई भुज'ओं 
त्रो भी तोड़ दो ।६। हे अग्ने ! हम तुम्हारे स्तोता हैं, तुम हमारा 
पोषण करो । रक्षमों को अपने लायुघो से नष्ट करो । तम्हारे द्वारा 
हिसित उन राक्षसों के वच्चे माँस को श्वेत रंग के माँसभक्षो पक्षी 
भक्षण करें ।७। हे अर) ! जो राक्षस इस शान्त कर्म में शरीर पीड़न 
आदि रर रहा है उसे बताओ । अपनी भस्म करने वाली ज्वाला से 
उसे छओ । उस पापी फो अपनी कमंसाक्षिरूप नेष्टि के वश में करो 
151 हे अग्ने ! अपने विकराल नेत्र द्वारा यज्ञ की रक्षा करो । हमारे 
यज्ञ को वमुदेवताओं को शीत्र पहुँचाओ । यज्ञ की रक्षा करते हुए तुम 
राक्षसों ग मारो ओर वे तूम्हें अपने वश गे न कर पावें 15] हे अग्ने ! 
तूम मनुष्यों के दण्ड तथा अनुग्रह गोग्प कार्यों के दृष्टा हो। तुम प्रजा 


पीडक राक्षदोंके ऊपर के र अभो को काटो । अपने तेज से उनकी 
पसलियाँ और पांव के तीन अंगों को भी काटदो ॥१०। 


चरिर्पात धान: प्रसिति ए एत्बुत यो अग्ने अन्‌तेन हन्ति । 
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तम्रचिषा स्फूर्जयनुत्जातवेद: समभ्रमेनं गृणते नियुङ, धिर ॥११ 
यदग्ने अद्य मिथुना शपातो यद्‌ वाचस्वृष्टं जनयन्त रेभाः । 
मन्टौर्मवसः शरेभ्या जायते या तया विध्य हृदये 
यातुधानान ॥१२ 
परा शृणीहि तपसा यातुधानाव्‌ पराग्ने रक्षो हरसा शृणोहि । 
पराचिषा मरदेत्राङ्छुणी ह परासुतपः शोशुचतः शृणीहि ॥१३ 
पराद्य देवा वृजिन शृणन्तु प्रत्यगे 1 शपथा यन्तु सृष्टाः । 
वाचास्तैनं शरव त्रच्छन्तु' मर्मन्‌ विश्वयैतु प्रसीति 
यातुधानः ।।१४ 
यः पौरुषयेण क्रविषा समङकते यो अश्व्येन पशना यातुधा तः ।' 
यो अध्न्यापा भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्चा ॥ १५ 
दियं गवां यातृधाना भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवा । 
परेणान्‌ देवः सविता ददात पर भाधमोषधोनां जयन्ताम्‌ ।:१३ 
संवत्परीणं पय उस्रि णस्तस्य मशीद्‌ यातुधानौ नृचक्षः । 
पीयूषमग्ने यतमस्तितृष्मात त प्रहाङब मच्च पा विध्य मर्मणि ॥१७ 
सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्त्रा रक्षामि प्रततायु जिग्युः । 
सहम्‌राननु दह क्रव्यादीं मा ते हेता मुक्षत देठप्री पद: ॥ १८ 
त्वं नो अग्ने अधरादुदक्तम्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति त्ये ते अजरामस्तपिष्ठा अधमंश शोशुचतो दहत्त्‌ू ।१९ 
पश्चात्‌ पुरस्तादधरादुतोत्तर/तू कविः काव्येन परिपा ह्यग्ने । 
सखा सखा५मजरो जरिम्णे अग्ने मतां अएत्य नः ॥२० 
हे अग्ने ! तुम्हारी ज्वालाओं को यातुधान तीन बार प्राप्त हों। जो 
मेरे सत्य यज्ञ को छल से नष्ट करता है उसे मेरे सामने ही पकड़ कर 
अपनी ज्वाला से नष्ट कर दो ।११। हे अग्ने ! जिस यातुघात के कारण 
स्त्री-पुरुष आक्रोशमय है और स्तोता कटु वाणी में मन्त्रोंच्चार कर रहे 


है,उस यातुधान पर अपने ज्वालायुक्त क्रोधित मन से आघात करो।२१ 
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हे अग्ने! यार धानों को नीचा दिखाकर नष्ट करो । अभिचार कम करते 
चालो को अपनी तेओमय ज्व'लाओं से भस्म करो। दूसरोंके प्रण लेकर 
सन्तुष्ट होने बाले राक्षसों को मारो ।१३। अग्नि आदि सब देवता उत्त 
राक्षस को ऐसा मारे कि वह फिर लौट न सक्रे । उस *।क्षस द्वारा 
प्रेश्त शाप उसे ही प्राप्त हों । वह अग्नि के ज्वालारूप आयुध को प्राष्त 
हौ । उस मिथ्याभाषी के हृदय को देवताओं के आयुध छेद डाल ।१४। 
जो राक्षम घोड़े के मांग से अथवा मनुष्य क माँस से अपना पोषण 
व.रतः है, जो गौ के दूध को छीनता है, उन सत्र प्रकार के राक्षसो के 
शिरों को हे अग्नि अपनी ज्वाला से काट डालो। ५।गी दुग्ध की कामना 
बले क्ष गौओं का विष प्राप्त करे, दुगेसन करने वाले यातुघान 
पुथिवी पर उपलब्ध पदार्थों से हीन हों । सविता इन्हें ब्रोहि आदि का 
भाग न लेने दे और इन्हें हिसकों की सग दे।१ाहेँ अग्ने ! हमको बष 
भर तक प्राप्त होने वाले हमारी गौ के दूब को राक्षस न पी सक जो 
राक्षस गौ-घुत से अपने को तृप्त करने की इच्छा करता है उप्तके मर्म 
स्थल को बींच दो । १८) हें अग्ने ! तुम राक्षसों का सदा संहार करते 
जहे हो । कोई भो राक्षस तुम्हें वश में नहीं कर सका हैं । इस- 
लिए मांसभक्षी राक्षपों का समल नाश करो । वे तुम्हारे वण से मुक्‍त 
न हो सके ।१८। हे अग्ने ! दक्षिण,उत्तर,पश्चिभ,पूव दिणा में रहने बाल 
राक्षणों से हमारी रक्षा करो । तुम्हारी लपटे हिसक य,तृधानो का नाश 
क ने में समर्थ हो ।(६५। हे अग्ने ! तुम चारों दिशाओं में व्याप्त असुरों 
से अपने रक्षण साधनों द्वारा हमको निर्भय करो । तम मेरे सखा रूप 


हो: मुझ सखा की रक्षा करो । तम अजर अध्त्य॑ हो, अतः मुझ जीर्ण 
और मरणत्रम वाले को बचाओ ।२५। 


तदग्ने चक्षः प्रति घहि रेभे णफारुजो येन पश्यसि यातुधानान्‌ । 
अयवज्ज्योतिषा देव्येन सत्य पूवन्तमचित न्योष ॥२१ 
परि त्वाग्ने पुर वयं विप्र सहस् धीमहि । 
धषद्व्ण दिवेदिवे हन्तारं भङ गूरात्रतः ॥२२ 
विषण भङ गुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि। 
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अन्ते तिग्मेन शोचिशा तपुरग्राभिचिभिः ॥२३ 
वि ज्यो'तपा बृहता भात्यग्तिराजिविश्वान कृण ते महित्वा । 
प्रादेवोर्मापा: सहते दुरेवाः शिवीते श॒ ङ्ग रक्षोभ्यो विधिक्ष्वे ॥२ 
ये ते शुभे अजरे जागरे रस्तिगमहेती ब्रह्मसशिते। 
ताभ्यां दुह।द धिदा गन्तं किपोदित 
प्रत्यच {चिया जातवेदा। विपक्षत्र ॥ २५ 
अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशाचिरमत्य: शत्रः | पावक इट्थः।२६ 
हे अग्ने | राक्षस कों भस्पर करो, पगुरूप वताकर पीड़ा देने वाले 
राक्षसों को अपने नेत्र से देखो और अथर्वा अपने जिस मन्त्र बल से 
राक्षसों को भस्म करचूके हैं वैसे ही अपने दिव्य तेज से उन्हें भस्म करो 
।२१। हे अग्ने ! तुम कामनाओं की पूर्ति करने वाले घपंऊ वर्ण वाले, 
मन्थन से उत्पन्न होने वाजे. अनेक तरह से तृप्त करने वाले हो तुम 
राक्षसों को अपने दर्शन मात्र से बलहीन कर हिंसित करने वाले हो 
12२) हे अग्ने ! विष के समान भयंकर तेज से भंगशील राक्षसों की 
माया को बौर ज्वालार्ओं के तेज से भस्म करदो 1२३। वह अग्नि अपने 
महान तेज से तेजस्वी है, उसी के हारा सब भूतों कों प्रकट करते 
हं । राक्षसों की माया का नाश करने में यह समर्थ है । यातुधानों 
के संदार के लिए यह अपनी ज्वालांओं को प्रवृद्ध करते हैं।२४। 
अभ्ते ! तुम्हारे प्रसिद्ध सींग आयुध रूप एवं जरा रहित हैं। हमारे 
न्त्रों द्वारा छिट्रोःब्रेषी यातुधानों का संहार करों ।२५। यह अग्नि सब 


प्रकारे क सन्ताप देने वाले राक्षसों को मारते हैं। यह आमरण धर्म 
वाल हुँ । इनका प्रकाश दमकता रहता है । यह स्तति पात्र स्वयं शुद्ध 
तथा अन्यों के शोधक हैं ।२६। 


सुक्त ४ 
(ऋषि--चातनः । देवता--इद्धवोमादयो मंत्रोक्ताः । 
छ्न्द-अनुष्डुप्‌, जगती, त्रिष्टुप ) 
इन्द्रासोमा त५तं रक्ष उब्जतं न्यपेयतं वृषणा तमोवृधः । 
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पराशणीतमचितो न्योषतं हृतं नुदेयां नि शिशीतिमन्त्रिण: ॥१ 
इन्द्रासोमा समधश तमभ्यघ तपूर्यपस्तु चहग्सिमां इव । 
ब्रह्मढ्विष क्रव्पादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदने ।।२ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो बत्रो अन्तरनाम्मणे तमस प्र बिध्यतम्‌ । 
यतो नैषां पुनरेकश्चतोइगते तद्‌ व!मस्तु सहसे मन्युनच्छव्रः ॥३ 
इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वध स पृथिव्या अघशंसाय तहृणप्‌ । 
उत्‌ तक्षतं स्वर्थः पवेतेभ्यो येन रक्षो वादुधात निजूवथा: ॥४ 
इन्द्रासोमा वर्तयतं निवस्पर्यग्तितप्ते भियु वमश्वहन्सभि; । 
तपुवघेभिरजरे भिरत्त्रिणो नि पर्शाने विध्यत यन्तृ निस्त्ररम्‌ ॥५ 
इन्द्रासोमा परि वां भूत, विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिना। 
याँ बा होत्रा परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नुपती इव जिन्वतम्‌ 
प्रतिस्मरेथां तजतदृभिरेवंहुतं द्र.हो रक्षसो भंगुरावतः । 
इन्द्रसोमा दुष्कृते म। सुग भूद्‌ या मा कदाचिदभिदासति द्र.हुः ७ 
यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनूतभिवचोभिः । 
आपइव काशिना सग भोता असन्न त्वासत इन्द्र वक्ता ॥८ 
ये पाकशंसं विहरन्त एवैयें वा भद्र दूषयन्ति स्वधामिः । 
अहये वा तान्‌ प्रददात. सोम आ व दधात नितऋ तेरुपस्थे ।॥& 
यो नो रस दिप्सति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम्‌ । 
रिपुस्तेन स्तेयकृद्‌ दभ्रमेत्‌, निष हीयतां तन्वा तता च ॥१० 

हे इन्द्र ! हे सोम ! राक्षसो को दुःख दो, उन्हें नष्ट कर डालो । 
तम अभीष्टो के वर्षक हो,मायासे बुद्धि को प्राप्त राक्षसो को भस्म कर 
दो । भक्षण करने वाले राक्षसो' को मारकर हमारी ओंर घरे लो और 
उनके पक्ष को अत्यन्त निबेल कर दो । । हे इन्द्र ! सोम ! देवताओ ! 
वायिधों को हराओ जैसे अग्नि के ताप से चरु तपता है,वैसे ही राक्षसो 
को तपाओ । माँतभक्षी विकराल नेत्र वाल राक्षसों में परस्पर द्वेष और 
शत्र भाव उत्पन्न करो ।२। हे इन्द्र, सोम, देवताओ ! दुष्ट कर्म वाले 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का० ८ अ० २ सू० ४ | ४३१ 


राक्षसों को आश्रथहीन कर त डित करो। इन राक्षसों में से एक भी 
अन्धरार से न निकल पावे । इनका तिरस्कार करने के लिये तुम्हारा 
गध से एणे होजाय 1३। हे इन्द्र, सोम देशताओ ! पाप को बढ़ाने 
वाले राक्षस पर आकोश और पृथिवी से हिसासाधन अ युघों छो भेजो । 
पर्वत और मेघो से उदय होते राक्षसों का संड़र करने के लिए अपने 
बजू को तीक्ष्ण करो ।४। हे इन्द्र और सोम देवताओ ! तुम अग्नि 
से तपे हुए लीहायुधों को अःतरिक्ष में सव ओर घुमाओ और उनकी 
पसलियों को तोड़ दो तब वे शब्दहीन होर गिर पडे ॥५॥ हे इन्द्र 
।र सोम देवताओ ! जैवे बलवान रस्सी अश्वों को बाँध लेती 
ही हमारी स्तुति तुम्हें बांध ले । जिस आह्वान योग्य बुद्धि से तुमको 
प्र रित करता हूँ वह तुम्हें बाँधले । जसे बन्दीजनों की स्तुतिग्राँ राजाओं 
को हषित करती है, वैसे ही यह मन्त्र अ पक्रो हवित करे ।६। हे इन्द्र 
और सोम देवताओ ! गमत साधन अश्बों का स्मरण करो, उनके द्वारा 
यहां आकर हमारे द्रोहियो का सहार करो । दुष्कमं करने वालों का 
जीवन दु:खमय हो । हमारा जो बैरी हमको एक बार भी दुख पहुँचा 
चुका हे । उसका जीवन सदा दुख से पूर्ण रहे ।.। हे इन्द्र ! जो असत्य 
बचनों हार मुझे शाप देता है, उस दुष्ट के अपत्य वचन उती प्रकार 
निकल जाँप जैसे हाथ में लिया हुआ जल उ गलियों की संधि से निकल 
जाता है 151 जो अपने अभिप्राय से मुझ सत्य कहने वाले को पीड़ित 
करते हैं ओर मझे मंगलकारी स्वधा से दूषित करते हैं उन्हें सोम 
देवता सपे को साँग दे या निऋति की गोद में फेक दे &। हे अन्ने 
जो हमारे शरीर के या हमारे पशु पुत्र आदि के शरीर के रस का हरण 
करना चाहते हें, वे हिसित होंते हुए अपने ही शरीर से तथा पचादि से 
बिछड़ जांय । १०। 


पर: सो अस्त तन्वा तना च चित्र पृथिवीरधो अस्त, विश्वा: । 
प्रति शुष्यत्‌, यशो अस्य देवायो मा दिवा दिप्सति चश्च नक्तम्‌११ 
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स॒धिज्ञान चिकितृषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 
तयोर्यत्‌ सत्यं यतरहजीयस्तदित मोमोऽत्रति हन्त्यासत्‌ ॥१२ 
न वा उ सोमो वृजिन हिनोति न क्षत्रियं मिथूया धारयन्तम्‌ । 
हन्ति रक्षो हन्त्यासद्‌ वदन्तमुभाविद्धस्य प्रसितो शयाते ॥१३ 
यदि वाहमतुतदेवो अस्मि मोघ वा देवां अप्यूहे अग्ने । 
किमस्मश्य जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निऋ थं सचन्ताम्‌ ॥१४ 
अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायस्ततप पूरपस्य । 
अद्या र दीरैदेशभिवि यपा यो मा मोधं यातुधानेत्याह ॥१५ 
यो मायातु यातुधानेत्साह्‌ यो वा रक्षाः शूचिरस्मीत्याह्‌ । 
इन्द्रस्त हन्तु महत्ता वधेन विश्वस्य जन्तोरधस्पदीष्ट ॥ १५ 
द्रया जिगा'त खगलेव नक्तमप दुह तन्वं गूहमाना । 
वन्नमतन्तमव सा पदीष्ट ग्रावाणो घ्नन्तु रक्षसः उपब्दैः ।।१५ 
वि तिष्ठध्वं मर्तो विक्षवोच्छत गृभायत रक्षसः स पिनष्टन । 
बयो ये भूत्वा पतयंति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे । ५ 
प्र वत्तय दिवोऽश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्य शिशाधि । 
परावतो अपाक्तो अधरादुकतोभि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥१६ 
एत उ त्ये पतयन्ति शवयातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 
शिशीते शक्रः पिशूनेभ्प्रो व धनून सृजदशनि यातुम दृभ्यः ॥२० 

हे देवगण ! जो शत्र रात या दिन में हमारा वध करना 
चाहता है, वह अपने स्त्री ओर पुत्र से बिघ्ड जाय ; वह तीन 
पुथिवियों के नीचे स्थित तम लोक जा पहुँचे ।११। इसे विद्वान 
जानता है कि सत्‌ औरे अमत्‌ वचन परस्पर प्रतिद्विन्दता करते हैं । 
उनमें सत्य वचन की रक्षा सोम करते हैं तथा वे असत्य वचन वाले 
को हिव्ित करते हैं। इससे भिथ्याभाषी कौन है यह भले प्रकार ज्ञात 
हो जाता है ।१२। पापयुक्त असुर को और मिथ्या आचरण वाले 


को सोम देवतां नहीं छोड़ते | वे पापी असुर हिसा क रतेहैँ। उप- 
रोवत दोनों प्रकार के दुष्ट इन्द्र के बन्धनों में जकडे रहते हैं ।१३। 
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हे अशे ! मैं देवताओं से रहित होऊ; उनका व्यर्थं आहवोन करत! होऊ 
मिथ्याचरण में रत होऊ ऐवा मैं नहीं हूँ। फिर मुझसे रुष्ट क्यों हैं ? जो 
देवताओं के द्रोही हैं बे दुष्ट बुरी गति को प्राप्त हों 1१४।मैं यदि किसको 
सन्ताप देने वाला होऊ तो आजही मृत्यु को प्राप्त होऊ । हे आरोपक! 
यदि तू मुझ पर 5: थ॑ ही आरोप करता हो तो तू दस पुत्रों का विछोह 
प्राप्त क्रर।१५।जो दुष्ट अपने को साधु कहता है भोर मुझ यथार्थं आच- 
रण वाले को दुष्ट बताता है, ऐसे मिथ्याभाषी को इन्द्र अपने बिकराल 
पृहपात्मक्र वजू द्वारा नष्ट कर वह दुष्ट सब प्रोणिथोंसे नीचे और गिरा 
छुआ हो ।१९। उलूकी के समान जो राक्षसी रात्रि में हमको मरते के 
लिये दौइती है और अपने को अहश्य रखे हुए भाती है, वह अथाह गर्तमें 
पतित हो और सोम कूटते वाले पाषाण के शब्द से दुष्ट राक्षस स्वयं ही 
ज'श को प्राप्त हों।१७।हे मरुत्तो ! तुम प्रजाओं में अनेक प्रकार से व्याप्त 
रहते हुए दुष्ट का हनच करने का विचार करो | पकड़ कर उन्हें चूत 
कर दो 1 जो राक्षस पक्षी रूप से रात्रि में उड़ते और यज्ञ मैं बाधक होते 
हैं, उन सबको पीस डालो ।१५। हे बजिन्‌ ! आकाश में वजू को प्रेरित 
करो । उसे सोम से तीक्ष्ण करो । उस वजू से पूर्वादि दिशाओं में रहने 
चाले राक्षसों को नष्ट करदो।१४। शवान के समान भक्षण करने बाले जो 
राक्षस असक इन्द्र की हिसा करने के इच्छुक हैं, उनको {हसा के लिये 
इन्द्र बजू को तीक्ष्ण करते हुए उन्हें मार दें ।२०। 


इन्द्रो यातूनामभवत पराशरो हुविर्ममथीमामभ्याविवासताम्‌ । 
अभीदु शक्रः परमुर्यंथा वनं पात्रोव मिन्दन्त्सत एतु रक्षसः ।२१ 
उन्नुअयातु शुशुलूकथातु जहि श्बयातुसुत कोकयातुम । 
सुपर्णयातुमत मध्चयातु हृपदेब प्र मरण रक्ष इन्द्र ॥२२ 

मा नो रक्षा अभि नड़ यातुमावदपोच्छन्तु मिथुम ये किमीदिनः 
पृथिवी नः पार्थिवात्‌ पात्वहसोऽन्तरिक्षं दिव्पातू पात्वस्मान्‌ 1२३ 
इन्द्र जहि पुनांस या धानसुत स्त्रिय मायया शाषदानास्‌ । 
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विग्रीवासो मूर देवा ऋदन्तु माते हरन्त्सूयसुच्चरन्तम्‌ ।,२४ 
प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जाग्रतस्‌ । 
रक्षोभ्यो वधमस्यतमशति यातुमदुभ्य: ॥ २४ 

हवि को मंथने के लिए सामने थाने बाले इन्द्र राक्षसों को अपने 
आयुध से नष्ट करे । जसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काटने को आता है, ड डा 
मिट्टी के बर्तन को फोंडने आता है, बैसे ही इन्द्र यातुधानों को नष्ट 
करते हुए भावें ।२१। हे इन्द्र ! जैसे मिट्टी के बर्तन फोंड़ते हैं, 
वैसे ही उलूक, उलूक के शिश, एनान चकवा, गरुड़ आदि के रूप में 
आते हुए इस राक्षस का हनन करो ।२२। यातना देने वाली यातुधान 
जाति हमारे पास न आवे । किमीदिन नामक राक्षस स्त्री-पुरुष दूर 
हों । थन्तरिभ हमको संताप से मुक्त करे और परथिवी रोग, दस्यु आदि 
से हमारी रक्षा करे ।२३। ! संताप देने वाले राक्षस और मोहमें 
डालने वाली हिँसिका राक्षसी क! नाश करो । अभिचार कर्म बाले दुष्ट 
की ग्रीवा कट कर गिर पड़े और वह सूर्योदय को देखने वाला न हो 
1२४ हे सोम ! हे इन्द्र ! प्रत्येक हिसक दस्यु पर हृष्टिपात करो । 
हमारी रक्षा केलिए चैतन्य रहो और दुष्टों पर बज का प्रहार 
करो ॥२५। 

सूक्त ५ (तीसरा अनुवाक) 
(ऋषि-शुकः । देवता-मन्त्रोक्ताः । छन्द-बृहृती, गायत्री, जगतीः 
अनुष्टुप्‌ पक्तिः, त्रिष्ट्पू, शक्वरी) 

अयं प्रतिसरो मणिर्डीरो वीराय वध्यते । 
वीर्य बान्त्मपत्नह। शूरवीर: परिपाण: सुमङ्गलः || १ 
अथं माण: सपत्नहा सूवीरः सहस्वान्‌ वाजी समान उग्र: । 
प्रत्यक कृत्या दूषयन्नेति वीरः ॥।२ 
अनेनेन्द्रो मणिना बृत्रहन्नेनासुरान्‌ पराभावयन्मनीषी । 
अनेनाजथद्‌ द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत्‌ प्रदिशश्चतस्रः ॥३ 
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अयं ख्रावत्यो मणिः प्रतीवर्त: प्रतिसरः 1 
ओजस्वाच्‌ विमृधो बशो सो अस्माल्‌ पातु सर्वतः ॥४ 
तदाग्नराह तदु सोस आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः 
ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचः कृत्या: प्रतिसरैरजन्तु ॥५ 
अन्तदध द्यावापृथिवो उताहरुत सूर्यस्‌ । 
ते मे देखा: परोहिताः परती वी: कृत्याः प्रतिस जम्तु ।।६ 
थे खावत्यं मणि जता वर्माणि कृण्वते । 
य इव दिवमारह्य तरि कृत्या वाधते वशी ॥७ 

साक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीविणा । 
अजेष सर्वा: पुतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ॥८ 
याः कृत्या आईङ्गरसीर्याः कृत्याः आमुरीर्या: कृत्या: | 
स्वयंकत या उ चान्येभिरासृताः । 
उभगोस्ता परा यन्लु परावतो नवति नाव्या अति ॥९ 
अस्मै मणि बमं वध्नन्लु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः । 
प्रजापतिः परमेष्ठी विराड्‌ वैश्वानर &षयएच सवें ॥१० 

यह तिलक वक्ष की मणि कृत्या करने वाले के कर्म का प्रतिकार 
करने वाली है । यह वीर कर्म वाली शत्रू ओं को भगाने में समर्थ है । 
यह पजमान की रक्षा करते वाली है भौर सुन्दर कल्याणमयी है । यह 
अधिकारी पुरुष के ही बाँची जाती है ।१। यह मणि शत्रुओं को नाशक 
और पत्रादि सुन्दर वीरों को देने वाली है, यह बलवती शत्र भो को 
दबाने वाली ओर कृत्या को कृत्याकारी पर हो प्रेरित करने वाली मेरा 
भुजो पर बघने के लिये यहाँ आ रही है।२। इस मथके प्रभाव से ही 
इन्द्र ने विजय प्राप्त कर असुरों को नष्ट किया और इसी के प्रभाव 
से बत्र को पराभूत किया । इसी के द्वारा वे आक्राश-प्र्थिबी के स्वामी 


हुए और इसी के प्रभाव से चारों दिशाओं को प्राप्त क्रिया ।३। यह 
मणि विद्व बियों को लोटांने वाली, रोग की प्रतिहार और शत्रा 
को दबाने वाले तेज से तेजस्वी हैं । इतक्रे वारणकर्तत को देखते ही 


2). 


47 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


3 
४२९ 


शत्रु पलायन करने जाते हैं। यह सबको वशीभूत करने वाली मणि हमको 
तिरस्कार से बचावे ।४। अग्नि का कथन है कि सावत्य मणि का बा बना 
सब सम्पतियों को प्राप्त कराने वाला है । यही बात बृहपति, सूर्य ओर 
इन्द्र ने भी कहीथी । सर्व फलोकी प्राप्तिको कहने वःले यह अग्नि शत्रुओं 
द्वारा मेरे निमित्त की गई कृत्या को उसके कर्ता के पास ही अपने प्रभाव 
से लौटावें ।५। मैं आश पृथिवी दिवस और बाकर को अपने और 
कृत्या के मध्य में दीवार रूप से स्थापित करता हूँ । वे हितकर फलवालं 
देवता प्रतिघर मन्त्रों के बल से कृत्या को उल्टा लोटाद ।५। झी मनुष्य 
साक्त्य मणिको कवच रूपसे धारण करते हैं उनके निमित्त कोगई कुत्या 
का परिहार करने वाली यह मणि सुर्य द्वारा अंधकार मिटाने के समान 
शत्रु द्वारा कौ गई कृत्या का नाश कर देती है। मैं साधक,मर्हाष अथर्वा 
के समान इस मणिके द्वारा शत्र, सेनाओं पर विजय प्राप्तकर चुका।इस 
मणि के प्रभाव से राक्षसों का हनन कर रहः हूँ ।८।अगिरा-कृत कृत्या 
राक्षसों और शत्रुओं के द्वारा की गई कृत्या और अपने ही द्वारा कीगई 
निष्फल कृत्या यह सभी कृत्याऐ' नब्बे नःयों के भी पार जाकर पड़ें।&। 
कृत्या की प्रतिकार को इच्छा वाले इस यजमान के लिए रूद्र,जग्नि,इन्द्र 
सूर्य, विष्णु, प्रजापति, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, विराट और समस्त ऋषि- 
गण अन्य कृत्या को नष्ट करने वाले मणि रूप कवव 'को धारण 
करावें 1१०) 


उत्तमो अस्योषधीनामड्वान्‌ जगतामिव व्याघ्र: शवपदामिवं । 
यमैच्छामा विदाम तं प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ।। ११ 

स इद्‌ व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो बुषा । 

अथो सपत्नकर्शतो यो विभर्तीमं मणिस्‌ ॥१२ 

नेनं ध्नन्त्यप्सरसो न गंधर्वा न मर्त्याः । 

सर्वा दिशो वि राजति यो विभ्वर्तीमं मणिम्‌ ।।१३ 
कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समेरयतु । 
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अविभस्त्वैन्द्रो मानुषे विश्र्‌ संथ षिणेऽजयत्‌ । 

सणि सहस्रवीर्यं वम देवा अकृण्वत ॥१४ 

यस्त्वा कृत्याभिर्यृस्त्वा दीक्षाभिर्यज्ञे स्त्वा जिघांसति । 
प्रत्यक्‌ त्विन्द्र तं जहि वज्रेण शतपबंणा ॥१५ 

अयभिद्‌ वै प्रतीबतं ओस्वान्‌ संजयो मणिः । 

प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥१६ 

अपपत्न नो अधरादसपह्त व उत्तरात्‌ । 

इन्द्रासपत्न नः पश्चाज्ञ्योतिः शूर पुरस्कृधि ॥१७ 

वर्म से द्यावापृथित्री वर्माहवर्म सूर्यः । 

वर्म से इन्द्रश्चारिनिश्च वर्म धाता दधातु मे ॥१५ 

ऐन््राग्न वर्म बहुलं यदुग्र विश्वेदेवा न।ति विध्यन्ति सर्वे । 
तन्मे तन्वं त्रायतां सर्वतो शृहृदायुष्मां जरदष्टियंथासानि ॥१९ 
आ मारक्षद्‌ देव मणिम ह्या अरिश्तातये । 

इमं मेथिमभिसंविशध्वं तनूपानं त्रिवरूथमोजसे ॥२० 
अस्मिन्निन्द्रो नि दधातु नृम्णमिम देवासो अभिसं विशध्वस्‌ । 
दीर्घायुत्वाय शताशारदाथायुऽ्मां जरदष्टियथासम्‌ ॥२१ 
स्वस्तिदा विशां पांतवृत्रहा मिमृधरे वशी । इन्द्रो वध्तातु 
ते मणि जिगीवां अपराजितः सोमपा अभयङ्करो वृषा । 

स त्वा रक्षतु संतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥२२ 


हे मणि के कारण रूप वक्षा, त अल्प फल देने वाजी औषधियों 
श्रेष्ठ है । भारवाहक पशुओ' में जैसे वृषभ श्रेष्ठ है, बन पशुओ में 
सिह श्रेष्ठ है, बैसे ही तुझ श्रेष्ठ से जिस बल को पाना चाहते थे, 
चह प्राप्त कर लिया है ।११। उक्त महिमा वाली मणि को जो बांधता 


८० है. हमि कबुली ही है अ प्रभ स्वेच्छाचारी 
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होता है वैसे ही मणि बांधने वाला शत्र ओं को वश करने बाला होतां हे 
।१२। इस मणि के घारणकर्ता पर गन्धर्व और अप्सरांय प्रहार नहीं 
करते । वह सब दिशाओं में सुशोभित होता है।१३। हे मणे ! तुझे 
प्रजापति कश्यप ने बनाकर सबके उपकार के लिए प्रेन्ति या । तुझे 
इन्द्र ने वृत के हनन कार्य के लिए धारण किया, अतः जो पुरुष तुझे 
धारण करता है वही युद्ध में जीतता है । इस ख्राकत्य मणि को देवताओं 
ने कवच के समान रक्षात्मक प्रभाव वाला किया था ।१४। हे शाम्ति 
की इच्छा वाले पुरुष ! जो व्यक्ति हिंसक क्ृत्याओं, दीक्षाओं और श्येन 
याग आदि के द्वारा तेरी हत्या करना चाहता है हे इन्द्र ! उस हत्यारे 
पर अपना सोपवे वाला वजू प्रहार करो ।१५। यह परम शक्तिशालिनी 
भणि क्ृत्यादि को निर्वीर्यं करने वाली और विजयात्मक साधनों से 
सम्पन्न है । यह मणि सब ओर से मेरे लिये रक्षक सुन्दर कल्धाणों की 
साधन रूप है । यह मेरी सन्तानादि ठथा सम्पत्ति की रक्षा करे ।१६। 
हे इन्द्र | हमारे उत्तर, पश्चिम दक्षिण में शत्रु का नाश करने वाली 
ज्योति रहे ! तुम उस ज्योति को हमारे सामने करो ।१७।) भाकाश- 
पृथिवी सूर्य, अग्नि, इ्द्र और धाता मुझे कवच प्रदान करें ।१८। 
इन्द्राग्ति का जो मणि रूप प्रचण्ड कवच है उसका वे ही देवता पालन 
करते हैं। बह कवच सब ओर सेमेरा रक्षक हो,जिससे मैं वृद्धावस्था तक 
जीवित रहने वाला होऊ ।१४। मेरे मंगल के लिए इन्द्रादि देवता की 
यह मणि मेरी भुजा पर चढ़ी है । है भनुष्यो ! ऐसी मणि को शत्रू के 
उत्पीड़न, शरीर रक्षण और बल के लिये घारण करो ।२०। इन्द्र इसे 
मणि में हमारे इ।च्छत सुखों को व्याप्त करें। हे इन्द्र ! इस मणि में 
स्वयं व्याप्त होओ । इस मणि को इस प्रकार मंगलकारी करें जिससे 


यह यजमान को सौ वर्ष की आयु पाने दोला तथा वृद्धावस्था तक निरोग 
रहने डोला बनावे ।२१। अपने सेवकों का मंगल करने वाला देवता 
नुष्यादि वे स्वामी वत्र हननकर्ता इन्द्र तुझे मणि घारण करावें और 
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सूक्त ६ 
(ऋषि--मातृनामा । देवता-- मंत्रोक्ताः, मातृनामा, ब्रह्मणस्पत्रि ! 
छन्द--अनुष्ट्पू, वृहृती, जगती, पंक्ति, शक्वरी) 

यी ते मातोन्ममार्ज जातायाः पतिवेदनौ । 

दुर्णामा तत्र मा गुधदलिश उत बत्सपः ।।१ 

पलालानुएलालौ शकु कोक मलिम्लुच पलीजकस्‌ । 

आश्रेष वद्निवापमृक्षग्रीव प्रमोलिनप ॥२ 

भा संवृतो मोप सुप ऊरू पाव सृपोऽन्तरा । 

कृणोस्मस्यं भेषजं बजे दुणीमचातनम्‌ ॥३ 

दुर्णामा च सुनामा चोभा संवृतमिच्छत । 

अरा८ानप हन्चः सुनामा स्त्र णभिच्छतास्‌ ॥४ 

यः कृष्ण: केश्यसुर स्तल्जजं उत तुण्डिकः । 

अरायानस्या झुष्काभ्यां भंससोऽप हन्मसि ॥ 

अनुजिध्र' प्रभृशन्तं क्रव्यादसुत रेरिहृम्‌ । 

अरायांछवकिष्क्रिणो वज: पिङ्गो अनोनशचु ॥६ 

यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता धूत्वा पितेव च । 

बजस्तान्त्सहतामितः क्लीबरूपांस्तिरीटिनः ॥७ 

यस्त्वा स्वपन्तीं त्सरलि यस्त्वां दिप्सति जाग्रतीम्‌ । 

छायामिव प्र तान्त्सुर्यः परिक्रामन्ननीनशत्‌ ॥ ८ 

यः कृणोति मृतवत्सामवतोकःमिमां स्त्रि१मू । 

तसोषधे स्वं नाशयास्याः कमलम जिवम्‌ ॥९ 5 

ये शाला: परिनृत्यन्ति सायं गदभनादिनः । 

कुसूलाः ये च कुक्षिलाः ककुभाः कर्माः स्रिंमाः । 

तानोषधे त्व गन्धेन विषूचीनान्‌ वि नाशय ॥१० 

हे गभिणी ! तेरी उत्पत्ति पर पति को प्राप्त करने वाले को 

उन्माजेन तेरी माता ने क्रिये, उनमें त्वचा दोष तेरी इच्छा न करे, 

०८आ लि, जास रोगी हैं, बहता आ सूंवर्त नामक, रोग, के देवता वत्सय 
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भी तुझे बाधा न दे | गर्भिणी को पीड़ा देने वाले 'पलाल' के समान 
अत सूक्ष्म राक्षस को, अनुपलाल को, शकु कों, कोक को मलिम्लुच को 
पलीजक को,आश्रेय को वव्रिवास,प्रमीलिन और ऋक्षग्रीव नामक राक्षसों 
को मारता हूँ ।२। हैं दुर्नाम नामक रोग के देवता ! तू इस गर्भिणी के 
ऊरुओं भोर अन्तप्रदेश को संकुचित न कर तथा ऊरओं के नीचे की ओर 
भी न खिसका मैं इस दुर्नाम रोगनाशिनी सरसों रूप औषधियों को प्राप्त 
करता हु ३।दुर्ताम और सुनाम इन दोनों में से हम दुर्नाम को नष्ट करते 
हैं और सुनाम स्त्रियों की इच्छा करने वाला हो।४।केशी स्तंबज त्‌ डित 
नामक व्याधियां दुर्भाग्य रूप है उन्हें गर्भिणी के मुष्कों और कटि संवि 
स्थान से दूर हटाते हैं।४। स्पर्श द्वारा मारने वाला प्रमृश को, सू घकर 
मारने वाले अनृजिध्र को, चोटकर मारने वाले रेरिह को, क्रव्यादि तथा 
सभी व्याघि राक्षसो' को यह पीली सरसों नष्ट करे।६।पिता के समान या 
भाई के सगान बनकर जो शरीरें प्रविष्ट हो,हिजड़े के रूप में या अल- 
क्षित रूप में आने वाले दुखों को यह सरसों नष्ट करे ।७। सोतेमें,जागते 
में जो राक्षस तेरी हिंसा करता चाहता है, उसे सूर्य द्वारा तम के नाश 
के समान हो यह सरसों नष्ट कर दे।८।है औषध ! जो दुष्ट इस स्त्री को 
मरे हुए बच्चे वाली करे या जो इसके गर्भ को विपत्तिग्रस्त करे तू उसे 
नष्ट करती हुई इसके गर्भ को पुष्टि करने वाली हो ।। जो राक्षस गघे 
के समान रेंक्रते हुए, जो कुसूलाकार भयंकर आकृति वाले शाला के सब 
ओर नृत्य-सा करते हैं, उन्हें हें श्वेत और पीली सरसों ! तू अपनी 
गन्ध के द्वारा ही नाश को प्राप्त करा ।१०। 


ये कुक्रन्धा कुक्‌रभाः कृत्तोद्‌ शॉनि विश्राति । 

क्लीवाइव प्रनत्यन्तो वने ये कुर्वते घोषं तानितौ नाशयामसि ।११ 
थे सूर्यं न तितिक्षन्त आतपन्तममु दिवः । 

अरायान्‌ वस्तवालिनौ दुर्गन्धील्लोहितास्यानु 
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य आत्मानमति सात्रमंस आधाय न्रिश्नत । 

स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥ १२ 

ये पूर्वे वध्वो यत्ति हस्ते शगाणि विभ्रत: । 

आपाकेष्ठःः प्रहासिन रु म्बे ते कुवेते ज्योतिस्तानितो 
नाशयामसि ॥ १४ 

येषां पश्चात्‌ प्रपदानि पुरः पार्ष्णी पुरोमुखा । 

खलजाः शकधूमजा उरुडा ये च मट्मठाः कुम्भमुष्का अथाशवः। 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय ॥ १५ 

पर्यस्तामा अप्रचङ्कशा अस्त्रं णाः सन्तु पण्डगाः। 

अव भेप्रज पादय य इमां सविवृत्सत्यपतिः स्वपति स्त्रिपम्‌ ॥१६ 
उद्रपषिणं घुनिकेण जम्भयन्तं म रीमृशम्‌ । 

उतेषंतमुदुम्त्रल तुण्डे नुत शालु उस्‌ । 

पदा प्र विध्य पाष्ण्या स्थालीं गौरिव स्पंदना ॥१७ 

यस्ते गर्भ प्रतिमृणाज्जातु वा मारयाति ते । 

पिगस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ | १८ , 

थे अम्नो जातान्‌ मारयंति सूतिका अनुशेरते । 

स्त्रीभागान्‌ पिगो गंधर्वान्‌ वातो अभ्रमिवाजतु ।:१९ 

परिसुष्टं धारयतु यद्धित माव पादि ते । 


गर्भ त उग्रौ रक्षतां भेत्रजौ नीविभायों 1२० _ 
मर्ग के समान बांग देने वाले, दूषित कम वाल) पागल के समान 


अगों को चलाने वाले ऐसे-ऐसे सब प्रकार के पिशाचों को हम इस 
गभिणी क्रे पास से भगाते हैं ।११। जो सूर्यं के ताप को सहन न करने 
वाले, बकरी के चर्म को घारण करने वाले, कच्चे मांस को खाने वाले 
रक्त से सने मुख व ले, हड डी आदि को अलंकार रूप से घारण करने 
वाले, राक्षसों का नाश करते हैं ।११२। जो पिशाच गर्भ से अधिक 
स्थनता प्राप्त स्त्री को भौ कन्धे पर लेकर नाचते हैं, स्त्रियों के कटि 
हढेश को करिव के वाते उत पिशाचो को हे इन्द्र|तुम मार डातो १३ 
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जो पिशाच स्त्रियों के आगे सींग लिए पम,पाकशाला में जाकर अटट- 
1 ये अग्न उत्पन्त कर,उन पिशार्चो को हम 
गभिणी के रहने के स्थाल से दर करते हैं ।१४। उल्ट पर वाले, खल, 
गोवर लीद आदि से उत्पन्न होने वाले, छिन्न मःतक, घडी के समान 
अडक्रोष वले और शीघ्रगामी राक्षसो को सरसों क प्राव से बृहस्पति 


द्र ०१ 
के ।१५। जो राक्षस चिल्फारित नेत्र और क्षीण उर वाले हैं जो 


स्त्रो 

ता दपा ह वे राप होजांय। हे सरसो! इस सोती हुई स्त्री को वशीभूत 
"न वाल राक्षस का - शकर ।१६। मनिकेश, मरीमश उदम्बल, 
शासड नामक पिश चो 


हास कर, जो गीली वरत 


को, दष्ट गौ दुहुने के बाद जेस दघ के बतंन में 
जात मारतो है, वैसे ही सरसों पैर से कचल दे 1१७। हे गभिणी | तेरे 
गर्भ को पीड़ित करने वाले या उत्पन्न शिशुको मारने की इच्छा वाले 
पिशाच को यह औषधि पांव से कचले । श्वेत झरमों ! गर्भ को नष्ट 

" नाल उस राक्षस को व्यथित करा।१८।जो पिशाचादि आधे उत्पन्न 
गर्भो को नष्ट कर देते हैं, जो स्त्री का छद्मवेश बनाव र सुतिका रूप से 
सोते हैं,उन गभिणियों को अपना भाग मानने वा | गंधव,राक्षस.पिशाच 
इस श्वेत सरसों से जल रहित मेघके वायु द्वारा तोडित करने के समान 
इतहों। ? ॥।हवनादि से बचे हुए सरसों को गभिणी घारण करे हे गिणी 
नीवी में धारण करने ५र दोनों सरसों तेरी रक्षा हो ।२०। 
पवी रसात्‌ तंगल्वाच्छायकादूत नग्नकात्‌ । 
एजाये पत्ये त्वा पिगः परिपातु किमीदिनः ॥२१ 

या स्ताच्चतुरक्षार्‌ पचपादादनंग्रेः 

वृन्तादभि प्रसर्पतः परिप हि वरीवृत्ताव्‌ ।।२२ 
स आमं मांसमदग्ति पौस्पेयं च ये क्रविः 
गर्भान्‌ ख।दर्ति केशवास्तानिदा नाशयामसि ॥२३ 
ये सूर्यातू परिसर्पन्ति स्नुषेव श्वशुरादधि । 


बजएच ते्रां पिगशच हुदप्रेऽधि नि त्रिञ्यतान्‌ 1२४ 
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पिग रक्ष जायमानं मा पुणासं स्त्रियं क्रव । 
आंडादो गर्भान्मा दभन्‌ वास्वेतः किमिदिनः ।।२५ 
अप्रजास्त्वं मार्तवत्समाद्‌ रोदम घमावयस्‌ । 
वृक्षादिव खजं कृत्वाप्रिये प्रतिमु च तत्‌ ॥२६ 

है गाभिणी ! यह पीली सरसों वजू के समान नाम वाले, तगल्व 
सायक और नग्नक असुरों से बच'वे ।२१। हे औषधि ! दो मुख 
चार नेत्र पांच पांव वाले, अंगुलियों से ही पांव वाले, निम्न मुख वाले, 
सर्वांग व्याप्त पिच से इस गभिणी को बचा ।२२। जो राक्षस कच्चे 
नवीन माँस का भक्षण करते और माथापूर्वेक गर्भो को भी खाजाते हैं 
उन र'क्षसों को इस गभिणी के समीप से दूर करते हैं ।१३। खसुर को 
आज्ञा से पुत्र के पास जाने वाली पुत्रवधू के समान सूर्य की आज्ञा से 
पृथिवी के प्राणियों को पीडा देने के लिए आने वाले पीडको को यह पीत 
श्वेत सरसों ताड़ित करे।२४।हे श्वेत सरसों ! उत्पन्न होते हुये गर्भ को 
भत बाघा से बचा और उत्ःस्त हुई सन्तान की रक्षा कर । इस राक्षप्त | 
को गर्भिणी के पास से अन्यत्र भेज ।२५। हे श्वेत सरसों,इस गर्भिणी की 
संतानहीनता, मृतवदाता रुदन और पाप जालों को शत्रु के ऊपर इक्ष 
प्रकार ड'ल जैसे अपने किसी प्रिय पर 'प्पपाला को डालते हूँ।२६। 


सूक्त ७ (चोथा अनुवाक) 
(ऋषि--अथर्वा । देवता--भेषण्य, आयुष्यं, ओषधपः । 
! छन्द- अनुष्टुप्‌, धृहती, पंक्ति, शक्वरी) 
या वभ्नवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृश्तय. । 
अ सबनीः कण्णो ओण्धीः सर्वा अच्छावदामसि ॥१ 
त्रायन्तामिमं पुरुषं यक्षमांद्‌ देवेषितन्दधि । 
यासां द्योष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वोर्धां ब्रभूव ॥२ 
Rl त स्या ध प्र दि 
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तास्ते यक्ष्ममेदस्त म ङ्गादङ्गादनीनशन्‌ ॥३ 
प्रस्तृणती स्तम्विनोरकेशृङ्गा प्रतः्बती रोपधोरा वदामि । 
अ शमतीः कांडिनीर्या डिशाखा हवयामि ते वीरुधो वैश्वदेवी- 
रुग्रा: पुरुषजीवनीः || ४ 
यद्‌ वः सहः सहमाना वोर्यं यच्च वो बलम्‌ । 
तेनेममस्माद यक्ष्मा । पुरुष मु चतौ 1धीरथो क्रणोमि भेषजम्‌ ॥५ 
जीवलां नधारिषा जीवन्तीमोपधो महम्‌ । 
अर्न्धतःभुन्नयन्ती पुष्पां पधमती मिठ हुवेऽस्मा अरिष्टतातये 
इहा यन्त प्रचेतसो मेदिनीवंचसो मम । 
थेमं पारयामसि पूरुष दुरितादधि । ।७ 
अननेर्वासो अपां गर्भो या रोहन्ति पूनर्णवा: । 
ध्रूवाः सहस्रनाम्नीभेषजोः संः्वाभृता: ॥८ 
अत्रकोल्बा उदकात्माम ओषधप्र: । 
व्यू षरत दुरित तीक्ष्णश ङ्गणः ॥& 
उन्मु चन्तीविवरुणा उग्रा विद्षणी । 
अथो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीशच यास्ता इह यन्त्वोषधी ।।१० 


विभिन्न वर्ण अं र विभिन्न आकार वाली औषधियों के सामने 
उपस्थित होकर रोग नष्ट करने की प्रार्थना करते हैं ।१। आकाश 
जिनका पित', पृथ्वी जिनकी मता तथा समुद्र मूल है, वे औषधियां 
यक्ष्मा रोग से रक्षा करे ।२। हे रोगिमू ! तेरे यक्ष्मा रोग को जल 
ओर दिव्य ओषधियाँ अ'ग-अग से खींच लें ।३। हे रोगिन्‌ ! टहनी 
गद्दे, अनेक शाखा वाली, फैली हुई, स्तम्ब वाली, नल वालो, जीवन, 
द्वाख्नो देवात्मा औषधियों को तेरे लिए ग्रहण करता हैं ।४। हे 


ह्‌ ट्‌ 


रोग को नष्ट करने वाली औपधियों ! तुममें जो रोगनाशक्र बल हि, 


उससे इभे यक्ष्मारोग से बचाओ । मैं मंत्रयुकत औषधियों को करताहुँ । 4 


कल्याण के विमित्त जीवन दायिनी, क्रोध रहित, रोपण वाली एष्पमती 
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जीवन्ती का मैं अ हवान करता हुँ ।६। चैतन्यतायक्त मंत्ररूप औषधियां 
इस पुरुष के रोग कों नष्ट करने के लिए यहाँ आवे 1७। जिनका जल 
गमं है, अग्नि के लिए जो भक्ष्य हैं, रो सदा नवीन रहती हैं,इस प्रकार 
की सहस्रो नाम वली थपचियाँ यहाँ लाई जावे ।५। सिवार जिनका 
गर्भावरण,नल जिनका आत्मा सींग के आकार के गन्धमय दो फल बालो 
जो औषधियाँ हैं वे इसके पाप का नाश करें ।5। जलोदर आदि रोगों 
की नाशरु, विष-शामक, रोगों पर प्रबल, कासादि नाश करने वाली 
और कृत्याओ का खण्डन करने वाली औपधियां यहाँ आवे 1१०] 


अपक्रोयाः सहीयसीर्वीरुधों या अभिष्टुताः ¦ 

त्रायन्तामस्मिन्‌ ग्रामे गावश्वं पुरुषं पशुम्‌ 11११ 

मधु मन्सूलं मधुपदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधा वभूव । 
धुमत्‌ पर्ण मध्‌ तव्‌ पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्यभक्षो 

घृतमन्नं दुह्वतां गीपुरोगवम्‌ ॥१२ 

यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्या मध्योषधीः 

ता मा सहन्नपर्ण्यो मृत्योमु ञचन्त्वंहसः ॥१३ 

वैयाख्रो मणिर्वीरधां त्रायमाणोऽमिशस्तिया 

अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वधि द्रभस्मत्‌ ॥१४ 

सिहस्येब स्तन थो सं विजन्तेग्ने रव विजन्त आभृताभ्यः । 

गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वो रुदृभिरंतिवुत्तो नाव्या एतु स्रोत्याः। १५ 

मुमुचाना ओषधप्रोऽननेत्रेश्‍्वानरा दधि । 

भूमि सतन्ववीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ 

या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेष्‌ समेष च। 

ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तः शं हृदे ॥१७ 

याश्चाहं वेद वीरधो याश्च पश्यामि चक्षुषा । 

अज्ञाता जाचीमश्च या यासु विदूम च संभूतम्‌ ॥१५ 

सर्वाः समग्रा ओषधीबोध्चन्त्‌ वचसो मम ¦ 
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यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि 11१९ 

अश्वस्थो दभों वीरुधां सोमो राजामृत हविः । 

ब्रीहिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमस्यौ' ॥२० 

स्वय लाई गई,रोगो को दबाने में समर्थ, मन्त्र हारा अभिमंत्रित 
औषधियां इस ग्राम के गौ अश्‍व आदि पशु और मनुष्यों को रक्षक हों 
1११) वीरुधो का मल, अग्र भाग, मध्य भाग, पत्ते 'ष्प फल आदि 
सभी मधुर होते हैं । जो इस मधु का सेवन करता है वह अभूत का 
सेवन करता है । वह पुत्र-पौत्रादि वाला तथा गौ से घृत अन्न आदि का 
दोहन करता है '१:। पृथिवी में उत्पन्न असंख्य पत्तों वाली औषधियाँ 
मुझे मरणात्मक पीड़ा देने वाले पाको से बचावें ।१३। यह -वैयाव्रर्माण 
रोग रूप पापों से रक्षा करने वाली है, वह हमारे रोगों को अन्यत्र ले 
जाती हुई नष्ट करे ।१४। जैसे अग्नि के प्रचण्ड रूप से प्राणी भयभीत 
होते और ह की दहाड से घबराते हैं वैदे ही इन ओषधियों द्वारा 
व्यथित किया गया, पशु ऐवं मनुष्यों का रोग नदियों को लांधकर 
सुदूर चला जाय [१५। जो औषधियाँ पृथिवो को आच्छादित कर लेती 
हैं जिनको स्वामी वनस्पति है वे वैश्वानर अग्नि से भी श्रेष्ठ औषधियां 
रोग से छड़ाने वालो हैं।१६। महर्षि अंगिरा द्वारा कही गई बल्य्राण- 
कारिणो नौषधियाँ पवंतों ओर समतल प्रदेशों में उत्पन्न होती हैं, वे 
दूध के समान सार वाली होकर सुख प्रदान करे ।१७। जो औषधियां 
तेत्रो के सामने हैं, जिनमें रोगनाशक तत्व विद्यमान हैं, जो अज्ञात हैं, 
उन सभी ओषधियों को हम जानते हैं ।१८ वे सब औषधिया मेरे 
अभिप्राय जानकर मुझे इस योग्य करे कि मैं इस पुरुप को रोग रूप 
से मुक्त कर सकू 1१ । औषधियों का दर्प पीपल, राजा सोम और 
हवि अमृत है । धान और जो रूप ओषधियां, अन्तरिक्ष वृष्टि होने के 
कारण अन्तरिक्ष की सन्त,न रूप और अमृतत्व से युक्त हों ।२०। 

उज्जिहीध्वे स्तनयत्य भिक्रन्दत्योपध्वी । 
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यदा बः पृश्विपातरः पर्जन्या रेतसावति ॥२१ 
तस्पामृतस्थेमं बलं पुरुषं पाययामसि। 

अथो कृणोमि भेषज यथापच्छतहायन: ॥२२ 
वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेपजीम्‌ । 

सर्पा गन्धर् या विदुस्त अस्मा नवसे हुवे ॥२३ 

याः सुवर्णा अक्गिरसीदिव्या या रघटो विदुः । 

मगा या विढुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हवे ॥२४ 
यावीनामोषधीनां गावः प्राशनन्त्यध्व्या यावतीनामजा त्रयः | 
तावतीस्तुभ्यभोषधीः शर्म यच्छन्त्वाभृताः ॥२५ 


` याउतीषु मनुष्या भेयजं भिषजो विदुः । 


तावतीविश्वभेयजीरा भरामि त्वामभि ॥२६ 
पुष्पवती प्रसुमतीः फलनीरफना उत । 
समातर इव दुह्ल/मस्मा अरिष्टतातये ॥२७ 
उत त्वाहार्षं पचशलादश्रो दशशलादुत । 


अथो यमस्य एडवीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्विषात्‌ ॥२८ 
१ 


विद्यूत की कड़क से, मेव के गर्जन से और वर्षा रूप वीर्य से वायु 
और पर्जन्य तुम्हारी रक्षा क्रते हैं तब तुम वि;भन्न प्रकार से गति- 
शील रहती हो 1२१। औषधियों के अमृतरूप बल को इस पुरुष को 
पिलाते हैं । मैं इस औषधि से इसे सौ वर्ष की आयु वाला होने में समर्थं 
करता हूँ ।२२। जिन औषधियों को वाराह, नौला, सपं, गन्वर्व आदि 
जानते हैं, उन औषधियों को इस पुरुष की रक्षा क लिए आहवान 
करता हूँ । अंगिरा दे जिन सुन्दर वर्ण वाली औषधियों को व्यवहृत 
किया,रघट जिन दिव्य औषधियों क ज्ञाता हैं, हंसादि पक्षी जिन ओष- 
धियों को जानते हुँ, उन सभी ओषधियों का इस पुरुष के रक्षार्थ 
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आह्वान करता हूँ ।२४। अहिसित गीये जिन औषधियों का भक्षण 
करती हैं, जिन्हें भेड़ बकरी खाती हैं, वे सब औषधियां सुख प्रदान क 
।२५। भिषग्गण जिन औषधियों को तेरे कल्याण के लिए यहां ला चूके 
हैं ।२६। पुष्पफल से युक्त आऔषधियां इस पुरुष के लिए आरोग्यात्भक 
फल का दोहन करें ।७। हे रोगिचू ! मैंने तुझे पंच शलाका, दश 
शलाका, बाले काष्ठ के बन्धन से और यम के पाद बन्धन से छ्डाने 
के लिए मंत्र शाबित से प्राप्त कर लिया है ॥२६॥ 


सकत ८ 
~ 
(ऋषि--भू ग्वंगिरा: । देवता- इन्द्र: वनस्पति परसेनाहननतच, 
८. ८ 
छन्द--अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 


इन्द्रो मन्थत्‌ मन्थिता शक्रः शूरः पुरन्दरः । 

यथा हनाम सेना अमित्राणां सहखशः ॥ १ 

पूतिरज्जुरुपध्मानी पूर्ति सेनां कृणोत्व सुम्‌ । 

धमममग्नि पराइश्यामित्रा हृत्स्वा दधतां भयमु ॥२ 

अमृनश्वत्थ निः शुणोहि खादामूत्‌ खदिराजिरमु । 
ताजद्भङ्ग इवः भज्यन्तां हन्त्वेत्तान्‌ वधको वधेः ॥३ 
परुषानमून्‌ परुषाहव: कृणोत्‌ उ वधको वधै । 

क्षिप्रं शरइव भज्यन्तं वृहज्जालेन सदिताः ॥४ 

अन्तरिक्ष जालमसीज्जालदण्डा दिशो महो: । 

तेनाभिनाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपच्‌ ॥५ 

बृहद्धि जाल वृहत्‌: शक्रस्य वाजिनीवतः । र 

तेन शत्रतभि सर्वात्‌ न्युब्ज यथा न मुच्यात कतमश्चनषाम्‌ ॥६ 
बृहत्‌ ते जाल बृहत: इन्द्र शरः सहखाधस्प शतवीयंस्य । 

तेन शतं सहस्रमयुतं न्यबु द जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ।७ 
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अयं लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान्‌ । 
तेनाहमिन्द्रजालेनामू' स्तमसाभि दधामि सर्वान्‌ ८ 
सेदिरुग्रा व्यृद्विरातिश्चानपत्राचना । 
श्रमस्तन्द्रीश्च मोहश्च तेरमूनभि दधामि सर्वान्‌ ॥९ 

वेऽमृन्‌ प्रयच्छामि मृत्युपाशेरमी सिता 

गर्ये अघला दतास्तेभ्पर एनान्‌ प्रति नयामि बद्‌ध्वा 1१० 

इन्द्र देवता वीरे हैं, सामर्थ्यं वाले और शत्र, सेनाओं का मन्थन 
करने वाले हैं। वे अगति का मन्थन कर जिपसे हम शत्र ओं को मारने में 
समर्थं होवें ।१। भगिनि में गिरने वाली जीणे रस्सी शत्र की सेना को 
जीणे करे । अग्न के ध्रुए को देखते ही शत्र भयभीत हो जाँय ;२। हे 
पीपल ! इन शत्र भो. की हिता कर । हे खदिर ! इन सब गमनशील 
शत्र ओं का भक्षण कर । यह एरण्ड के समान टूट जांय । काष्ठ इनक 
आघातों से नष्ट करे ।३। अधिक काष्ठ हिंसात्मक उपायों से इन शत्रं 
का हुनने करे, पुरुष वस्तु इन्हें ऐठ डाले । जैसे बृहद जाले से बाण टूट 
जाते हैं, वैसे ही यह शत्र, टूट जांय ।४।अन्वरिक्ष का जान और दिशोंभा 
का जाल का दण्ड रूप बना कर उपे इन्द्र ने धारण किया और उसी 
से देत्य सेनाओं को उसने नष्ट कर डाला ।५। महान इन्द्रदेव का जाल 
अत्यन्त विशाल हैं। हे इन्द्र | उस जातके द्वारा इन शत्रुओं को पराङः- 
मुख करो । इनमें से कोई शेष न बचे। ६। हे वीर इच्ध ! तुम अपते 
विशाल जाल से शत्रुओं को पकड़ कर लाखों दस्पुओं का नाश कर 
डालो । ७ । इन्द्र का विशाल जाल यह महान्‌ लोक हो है, मैं इसी के 
द्वारा सब शत्र ओं को अन्धकार से ढकता हूँ । 5 । निन्दा, तन्द्रा, मोह, 
आति, निऋ ति, व्यद्धि आदि के द्वारा उन शत्रुओं को आच्छादित करता 

९ । यह शत्रू मृत्यु के पाश से बंध चूक हैं, मैं इन्हें मृत्यु के अधीन 
करता हूँ । इन शत्र ओं को बांध कर मृत्यु के दूतों की ओर ले जाता 
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नयतामून्‌ मृत्युदूता अपोम्भत । 

परः सहला हन्यन्तां तृणेढ्वेनातु मत्यं भवस्य ॥११ 
साध्या एक जालदण्डमुद्यःय यन्त्योजसा । 

रुद्रा एकं वसव एकमादित्येरेक उद्यतः ११ 

विश्वे देवा उपरिष्ट्रादुब्जन्तो यन्त्वोजसा । 

मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्भिरसो महीम्‌ ॥१३ 
वनस्पती] वानस्पत्यातोषधीरुत वी र्धः । 
द्विपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममू हनम्‌ ॥१४ 
गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 
ृष्टानहृष्टानिऽणामि यथा सेनाममू हनन्‌ । १५ 

इन उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य व मुच्यसे ॥ 
अमुष्या हन्तु सेनाया इदं कूटं सह्लशः ॥ १६ 

धमः समिद्धो अग्निनाय होमः सहस्रह: । 

भवश्च पृश्निबाहुश्च शवे सेनामम्‌' हतम्‌ ।।१७ 
मृत्योराषामा पचचनतां क्षुधं सेदि वधं भयम्‌ । 
इन्द्रशचाक्षुजालाभ्यां शवं सेनाममू हतम्‌ ॥१८ 
पराजिताः प्र त्रसतामित्रा नुत्ता धावत ब्रह्मणा । 
ब्ुसस्पतिप्रणृतानां नामोषां मोचि कश्चन ।।१९ 

अब पद्यन्तामेषामायुधानि मा शकनु प्रतिधामिषुम्‌ । 
अथेषां बहुविभ्यतामिषवो घ्नन्तु मर्मण ।।२० 

सं क्रोशतामेनात्‌ द्याबापूथिर्वा समन्तरिक्षं सह देवताभिः । 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठा विदन्त मिथो विध्याना उपयन्यु मृत्युम्‌ 


॥२१ 
दिशश्चतस्रोञ्खतर्यो देवरथस्प पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्धि: । 
द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोऽभीशवोऽन्त्देशा किकरा वाक्‌ 


परिरथ्यम ॥२२ 
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संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीषाग्नी रथमुखम्‌ 
इन्द्र: सव्पष्ठाश्चद्धम।: तारथिः ।॥॥२३ 
इतो जयेतो विजय संजय जय स्वाहा । 
इमे जयन्तु परमो जयतां स्वाहैभ्यो दुराहामोभ्य: । 
नोललोहितेनामूनभ्यवतनोमि ॥२४ 

हे मृत्युदूतो ! इन शत्रुओं हो ले जाओ । हे यमदूतो ! इनके 
सहस्नों वोरों का हनन करो । रुद्र का आयुध इन्हें नष्ट करे ।११। जाल 
दण्ड को ग्रइण कर साध्य देवता शत्रुओं पर जा रहे हें । एक जाल दंड 
को सुद्र, एक को वपु और एक को आदित्यों ने उठा लिया है । १२ । 
विश्वेदेवा बलपुवंक ऊपर से ही मारे और रुद्र मध्य से संहार करते हुए 
भूमि पर गिरा दे ।१३। वनस्पतियों, उनसे निमित होने वाली ओषधि- 
यों, लताओं और दुपाओ चौपायों को मन्त्र शक्ति से प्रेरित करता हूँ । 
यह लब उस शत्र सेना का सहार करें। १४ | गन्धर्व, अप्सरा, सपे, 
राक्षस और पितरों को मन्त्र बल से प्रेरित करता हूँ, वे शत्रु सेना का 
संहार करे ।१४। हे शत्रो ! इन मृत्यु पाशों को तू लांघ नहीं सकता 
यह कूट इन शत्रु सेना का हर प्रकार संहार कर डालें । १६। यह 
हवि अग्नि से तप रहा है यह सोम शत्र, नाशक शक्ति से युक्त है | है 
भव, शवे देवत।ओ ! शत्र, सेना का संहार करो ।१७। ऱ्ह शत्रू, भूख, 
अलक्ष्मी और भय को प्राप्त होते हुए मृत्यु के मुख में पड़ें। हे इन्द्र ! हे 
शर्वं ! इस शत्र, सेना हा संहार करो ।१८। हे शत्रु ओ ! तुम मन्त्रबल 
से हार जाओ और त्रस्त होकर भागने लगो । मन्त्रों के स्वामी वृहस्पति 
इनमें से किसी को भो शेष न रहने दे ।१४, इन शत्र ओं के हाथ शस्त्र 
ग्रहण करने में समर्थे न हों, उनके शस्त्र नीचे गिर पड़ें 1 यह भय से 
व्याकुल हो आँय और इनके मर्मस्थल बिध जांघ।२०। आकाश पृथिवी 
अन्तरिक्ष और देवगण इन्हें अभिशापित करें | यह प्रतिष्ठा को प्राप्त न 


हों । यह किसी अथवं के डिद्वान का आश्रय न पावे । परस्पर विद्व षयुक्त 
होकर नष्ट हो जाय ।२१। अग्नि के रथ को खींचने वाली चार दायें 
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हैं, पुरोडास सुम हैं । अन्तरिक्ष रहने का स्थान, आकाश पुथिवी, पक्षसी 
और ऋतुऐ' लगाम रूप हैं । वाणी परिरश्य और अन्तर्देश किकर रूप 
हैं ।२२। संवत्सर इनका रथ, परिवत्सर रथ की गद्दी, विराट ईषा, 
अग्निमुख और चन्द्रमा सारथि हैं । इन्द्र इनक्रे बाँये ओर बैठने वाले हैं 
1२३। हे राजन्‌ ! इधर से विजय, उधर से विजय सब ओर से जय 
ही जय । हमारे यजम!न विजय प्राप्त करें, शत्र, हार जांय,इन मित्रों की 
विजय के लिए यह आहुति स्वाहुत हो । नीले और लाल डोरों से शत्रुओं 
को लपेटता हूँ, उनके लिए आहुति दुराहुति हो । ९४। 


सूक्त & (पाँचबाँ अनुवाक) 
(ऋषि-अथर्वा । देदता-मन्त्रोक्ताः । छन्द-त्रिष्टुप्‌, पंकित,अनुष्टुपू,जगती) 
कुतस्तौ जातौ कतमः सो अधे:कस्माल्लोकात्‌ कतमस्याः पृथिव्याः 
वत्सौ विराजः सलिलादुदेतां तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा ।१ 
यो अक्रन्दयत्‌ सलिल महित्वा योनि कृत्वा त्रिभूजं शयानः । 
बत्सः कामदुघो विराजः स गुहा चक्र तन्वः पराचंः॥ ९ 
यानि त्रण बृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाचम्‌ । 
ब्रह्मं नद्‌ विद्यात्‌ तपसा विपिश्चदृ पस्मिन्तेक युज्यते यस्मिन्नेकम्‌ 

11२ 

बृहतः परि सामानि षष्ठात्‌ पंचाधि निमिता । 
बृहद्‌ बृहत्या निर्मितं कुतोऽधि बृहती मिता ॥४ 
बृहती परि मात्राया मतुर्मात्राधि निमिता । 
माया ह जज्ञे मायाया मायाथा मातली परि ॥५ 
वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्योर्यावद्‌ रोदसी विबबाधे अग्नि: । 
ततः षष्ठादासुतो यन्ति स्तोमा उदितो यत्व्यभि षष्ठमहनः ।।६ 
षट्त्वा पच्छाम ऋषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च। 
बिराजामहुब्र ह्मणः पितरं तां नो वि धेहि यतिधा सखिभ्यः ॥७ 


यू प्रच्यतायन यज्ञाः प्रच्यवन्ते उर्पातष्ठच्त उपतिष्ठमानाम । 
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यस्मा ब्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विराडषयः परमे ग्योमनु ।।८ 
अप्राणेति प्राणेन प्राणतीनां विराट्‌ स्वराजणभ्येति पश्चाद्‌ । 
विश्वं मू शन्तीमभिरूपा विराज पणप्रन्ति त्वे न त्वे पश्चन्त्येनाम्‌ ।& 
को विराजो मिथुनत्वं प्रवेद क्रतन्‌ क उ कल्पमस्याः । 
क्रमानु को अस्याः कतिधा विदुग्धानु को अस्या धाम कतिधा 
व्युष्टीः ॥१० 

वह विराट्‌ वत्स कहां से उत्पन्न हुए, किस लोक और पृथिवी से 
हुए ? वह जल से प्रकट हुए । मैं तुमसे ही पुछता हूँ कि तुमने उन्हें क्रिस 
प्रकार समझा है ? ।१। जिन्होंने जल के आश्रय में त्रिभुज रूप से शयन 
किया और अपने ही महत्व से जल को व्यथित कर दिया, विराट्‌ 
का वह वत्स अभीष्ट को पूर्ण करता है और उसने शरीर को अपनी 
गुफा बनाया है ।२। तीन बृहद्‌ महत्तावांचू हैं, इनमें से चोथी जो वाणी 
है उससे एकाकी होने पर हो पुरुष मिल सकता है, उसे ब्रह्म जानना 
चाहिए ।३। वृहद्‌ हारा पांच सोभ निमित हुए, उनसे पष्ठात्‌ हुये । 
आकाश-पृथिवी ने बहद का निर्माण किया । बृइ्ती मित कहां से हुई 
।४। माता की मात्रा बृहती की दात्रा से निमित है | मातलि माया से 
हुआ और माया से माया प्रकट हुई ।५ आकाश पृथिवो जहाँ तक हैं 
वहां तक अग्नि साधक हो सकते हैं । वेश्वानर अग्नि पर ही यौ प्रति- 
ष्ठित हैं । दित के छठे भाग में स्तोम षष्ठातु हो जाते हैं । ६ । हें 
कश्यप ! तुम युक्त और योग्य को भले प्रकार जोडते हो । हम ऋषि 
कहते हैं कि विराट ब्रह्मा का पिता बताया जाला है, इस लिए हमको 
उस विराट्‌ का उपदेश करो ।७। विराट्‌ जब प्रच्युत होते हैं तब यज्ञ 
भी नहीं होते । जब बिराट को उपतिष्ठ करते हैं तब यज्ञों का भी उपः 
स्थान करते हैं । कर्म द्वारा प्राकटूय होने पर जिसके प्रति श्रद्धा होती हैं, 
वही विराट्‌ परम व्योम में स्थित है ।५। हे ऋषियों ! अप्राण विराट्‌ 
प्राणन कर्म वाली प्रजाओं मैं प्राण के रूप में प्रविष्ट होता है, फिर वह 


स्वाट को प्राष्त होता है । तुझ में विराटू को देखा जा सकता है भोर 
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नहीं भी देखा जा सकता ।$| प्रजापति ही विराट्‌ मिथुनत्व के ज्ञाता हैं 
वही ऋतु और कल्पों के ज्ञाता हैं, वही इनके क्रमादि और स्थानों को 
जानते हैं ।१०। 


इयमेत सा या प्रथमा व्योच्छमास्वितरासु चरित प्रविष्टा । 
महान्यो अस्यां महिमानो अन्तर्बधूजिगाय बवगज्जनित्रो ॥११ 
छन्दः रक्षे उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते । 
सूर्यपत्नी स चरतः प्रजानती: चेतुमती अजरे भरिरेतसा ॥ १२ 
ऋतस्य पन्थामनु तिज आगुस्त्रयो धर्मा अनु रेत आगुः । 
प्रजामेका जिन्वत्यजमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥ १३ 
अग्नीषोमाववधूर्या तुरोयासीद्‌ यज्ञस्य पञ्षाबुषयः कल्पवन्तः । 
गायत्री त्रिष्टुभ जगतीमनुष्टुभ बृहदर्की यज्ञमानाय 
स्वराभरन्तीमु ॥१४ 

पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा ग्रां पञचनाम्नीमृतबोऽनु पञ्च । 
पञ्च दिशः पंचदशेन कलृपठास्ता एकमर्घ्नीरभि लोकमेकमू ॥ १५ 
षड्‌ जाता भूता प्रथमज ऋतस्य षडसामानि षडह वहर्ति । 
मड्योग सीरमनु सामसाम षडाहुर्यावापृथिवीः पर्ड्वीः ।।१६ 
षडाहुः शीतानु षड्‌ मास उष्णानुतु नो ब्रत यतमोऽतिरिक्तः । 
सप्त सुपर्णाः कवयो नि षेदुः सप्त च्छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः ॥१७ 
सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि ऋतवो ह सप्त । 
सष्ता ज्यानिपरि मूतमायन ताः सप्तगृध्यां इति शुश्रू मा वयम्‌।१८ 
सप्त च्छन्दांसि चतरुत्तराण्यन्यो अर्न्यास्मन्नध्यावितानि । 
कथं स्तोमा प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि ।१४ 
कथं गायत्री त्रिवृतं ग्याप कथ त्रिष्टप्‌' पञ्चदशेन कल्पते । 
त्रयस्त्रिशेन जंगती कथमनुष्ठ्‌ष्‌ कथमेकविशः।।२० 

यह विराट्‌ उषा रूप में प्रथम उत्पन्न हुआ इसी ने उषा रूप से 


सृष्टि का अन्धकार मिटाया । विराट सम्न्बधी उपा अन्य उषाओं में 
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व्याप्त होकर दमकती है, सोम, सूर्य, अग्नि आदि सब देवता विराट्‌ के 
ही आश्रित हैं । विराटात्मक उषा सूर्य की बधू है। यह प्राणियों कों 
प्रकाश प्रदान करने वाली है ।११। जरा को प्राप्त न होने वाले छंद पक्ष 
उषा रूपी विराट्‌ के प्राकट्य पर समान कारण का अनुसरण करते 
हैं। सूर्यं की वघू उषा उन ज्योति रूप सुर्य के महान्‌ वीर्य के जानने 
वाली है ।१२। सूर्य, चन्द्र, अग्नि सत्य मार्ग में अपने वीयं के साथ जीते 
हैं । इनमें से एक की शक्ति क्रखिजो को तृप्त करती, दूसरे की शक्ति 
बल को पुष्ट करती और तीसरे की शक्ति राष्ट्र रक्षण में लगी रहती 
है ।१३। चतुथं शक्ति को अर्ति, सोम तथा अन्य ऋषियों ने धारण 
किया फिर गायत्री, त्रिष्टुपू, अनुष्टुप, जगती, अर्की और बृहत नामक 
यज्ञ के पक्ष बनाये गए ।१४। पंच शक्तियों के अनुकूल पाँच दोह, पाँच 
गौ के अनुकूले पांच ऋतुयें है । पाँच दिशायें पद्धह द्वारा समर्थ होतो 
हुई योगी के लिये समान रूप हो जाती हैँ।१५। ऋत से पूर्व छ: जन्मे । 
दिन के छै औं विभागों को छ: साम वहन करते हैं । छेओं योग सौर के 
अनुगामी साम हैं । आकाश-पृथिवी और छ महीने उष्ण ऋतु के कहे 
जाते हैं । इससे अधिक को हमें बताओ । विज्ञ-जन सप्त पर्ण, सप्त 
छन्द और सप्त दीक्षाओ को जानते हैं ।१७। सात होम, सात समिघा, 
सात मधु और सात ऋतु हैं । पुरुष को सात प्रकार के घुत मिलते हैं । 
इसी प्रकार सात गृध्र सुने जाते हैं 1१८) सात छन्द, चार उत्तर परस्पर 
समपित हैं । उनमें स्तोम किस प्रकार स्थित है और वे किस प्रकार 
स्तोमो में समापित है 1१४॥ त्रिवृत्‌ से गायत्री किस भांति व्याप्त है, 
पंचदश से त्रिष्टुप्‌ किस प्रकार कल्पित हैं । तेतीस से जगती, अनुष्दुप्‌ 
और इक्कीस किस प्रकार हैं ? 1२०। 


अष्ट जाता भूता प्रथमज श्रतस्याष्टन्द्र ऋत्वित्जो देव्या ये । 
अष्टयोत्तिरदिति रष्टपुत्ाष्टमीं रात्रिमभि हव्यमेति ।।२१ 
इत्थ श्रे यो मन्यमानेदमागमं युष्माक सख्ये अहमस्मि शेवा । 
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समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिव: सर्वाः संचरति प्रजानन्‌ ॥२२ 
अष्टेन्द्रस्य षड्‌ यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा । 
अपो मनुष्या नोषधीस्तां उ पच्चासु सेचिरे।. २३ 
केवलीन्द्राय दुदुहेहि गृष्टित्ंश पीय ष प्रथम दुहाना । 
अथातप॑ यच्चतुर्धा देवान्‌ मनुष्यां असु रानुत ऋयबीन्‌ ॥२४ 
को नु गोः क एक ऋषि: किसु धाम का आशिषः ! 
यक्षं पृथिव्यामेकत्रट्टतुः कतमो नु सः ॥२५ 
एको गोरेक एकऋषिरेक धामँकत्राशिधः । 
यक्षं पृथिव्यामेकवृदेक तऋहृतुर्नाति रिच्यते ॥२६ 

ऋतु के प्रथम आठ भूत उत्पन्न हुये, वे आठों दिव्य ऋत्विज्‌ हैं । 
हे इन्द्र ! आठ पुत्र बाली अदिति अष्टमी की राति में हव्य ग्रहण करती 
है ।२१। तुम्हारे समान जन्म वालों में, तुम्हारे सख्य भाव को पाक्रर 
मैं सुखी हूँ तुम्हारा कल्याण करने वाला ऋतु ही सबको जानता हुआ 
घूमता है ।२२। इन्द्र की आठ, यम की छे, ऋषियों की सतहत्तर 
औषधियाँ हैं, उन औषधियों को और मनुष्यों को पाँच जल सींचते हैं 
।२३। प्रथम प्रसूता धेनु ने अमृत रूप दूध का दोहन किया । उसने इन्द्र 
के लिए दुहकर फिर सभी देव, ऋषि, मनुष्य और असूरों को उससे 
संतुष्ट किया ।२४। वह धेनु कोनसी है ? वह एक ऋषि कोन से हैं ? 
घाम और आशीर्वाद किया है ? पृथिवी में एकवृत्त ही पूजनीय है, वह 
एक ऋतु कोन सी है ? ।२५। वह धेनु एक ही है । वह ऋषि भी एक 
ही है, एक ही धाम ओर एक ही प्रकार का आशीर्दाद हैं । पृथिवी में 
एक ही वृत्‌ पूजनीय है, वह एक ऋतु अधिक नहीं होती है ।२६। 

१० (१) सुक्त 
(ऋषि-अथर्वाचार्य : । देवता-विराट । छन्द-पंक्तिः, जगती, अनुष्टुप, 
गायत्री, बृहती) हु 

विराड्वा इदयग्र आसीत्‌ तस्या जातया: । 
शव मबिभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥१ 
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सोदक्रामत्‌ सा गाहपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥२ 
गृहमेधो गुहपतिर्भवति य एवं वेद ॥३ 
सोदक्रामात्‌ सा साहुवनीये न्यक्रामत्‌ ॥४ 

न्त्यस्य देवा देवहूति प्रियो देवानां भवति थ एवं वेद ॥५ 
सादक्रामात्‌ सा दक्षिणा न्यक्रामत्‌ ॥६ 
यज्ञर्ता दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥७ 
सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥८ 
यन्त्यस्य सभा सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ 5 
सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ ॥१० 
यन्त्यस्य समिति सामित्यो भवति य एव बेद ॥११ 
सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे व्यक्रामत्‌ ॥१२ 
यन्त्यस्यामंत्रणमामंत्रणीयो भलि य एवं वेद ॥१३ 


यह संसार प्रारम्भ में विराट था, इसके उत्पन्न होने पर सभी को 
यह भय हुआ कि यही एक होगा ।१। उस विराट ने जल उत्क्रम किया 
तो गार्हपत्य में प्रवेश कर गया ।२। इस प्रकार जानने वाला, गृहमेधी 
गृहस्वामी बन जाता है ।३। फिर वही विराट उत्कूम करता हुआ आह- 
वनीय अग्नि में प्रवेश कर गया ।४। इस प्रकार जानने वाला देवताओं 
का प्रिय होता है ओर उसके आह्वान पर देवता आगमन करते हैं ।५। 
फिर वही बिराट उत्कूम करता दक्षिणाग्ति में व्याप्त हुआ ।६। इसका 
ज्ञाता यज्ञ ऋत में दक्षिणीय वास करने वाला होता है ।८। फिर वही 
विराट उत्कूम करता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ ।८। इसका जानने वाला 
सदस्य होता है, उसकी सभा में सभी जाते हैं 1६। फिर वही विराट 
उत्कूम कर समिति में प्रविष्ट हुआ ।१०। इसका ज्ञाता सामित्य बनता 
है, उसकी समिति में सैनिक आगमन करते हैं ।११। फिर वही विराट 
उत्कुम करके आमंत्रण में प्रविष्ट हुआ 1१२। इसका ज्ञाता बुलाने योग्य 
होता है, उसके बुलाने पर सभी आते हैं।१३। 
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१० (२) सुक्त 
(ऋषि-अथर्वाचायं : । देवता-विराट । छन्द-भनुष्टुप्‌, वृहती, 
गायत्री, पंक्ति: ) 
सोदक्रामत्‌ साम्तरिक्षे चतुर्धा विक्राच्तातिष्ठत्‌ ॥१ 
तां देवमनुष्या अन्न वन्नियमेव तद वेद यदुभय । 
उपजीवेमेमामुप हवयामहा इति ॥२ 
तामुपाहवयन्त ३ 
ऊर्जा एहि स्वध एति सूनुत एही रावत्येहीति ॥४ 
तस्या इन्द्रो वत्स आसीद्‌ गायत्र्य भिधान्य भ्रस्ुधः ॥५ 
बृहच्च रथन्तरं च हो स्तानावास्तां यज्ञायज्ञियं च 
वामदेव्यं च द्वौ ॥६ 
ओषधीरेव रथन्तरेण देवा अद्र हनु व्यचो बृहता ॥७ 
अपो वामदेव्येन यज्ञ यज्ञायज्ञियेन 115 
ओषधी रेवास्मं रथन्तरं दुहे व्यचों बृहत्‌ ॥९ 
अपा वामदेव्यं यज्ञ यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥१० 
उस विराट्‌ ने पुनः उत्कुमण किया, चार रूपो में विकान्त हुआ । 
स्तरिक्ष में अधिष्ठित होगया ।१। देवता और मनुष्य उससे बोले कि 
जिससे हम उपजीवन करते हैं. वह उसे जानता है । अतः हम इसे पॉस 
से बुलावे ।२। तब उम्हीने उसे आहूत किया ।३। हे अग्ने ! हे स्वघे ! 
हे सुनुते ! हे इराबती ! इघर आगमन करो ।४। तब इन्द्र उसका वत्स 
हुआ, गायत्री अभिधानी ओर मेघ ऐन बते ।५। बृहत्साम और रथन्तर 
साम दो स्तन हुये । यज्ञयज्ञिय भोर वामदेव्य साम भी दो स्तनों के रूप 
में ही हुये ।६। देवताओं ने बृहत्साम से व्यच का और रथन्तर साम से 
औषधियों का दोहन किया ।७। यज्ञावज्ञिय साम सेयज्ञ को और वाम 
देव्य साम से जल का दोहन किया।८। ऐसा जानने वाला बृहत्साम व्यच 


का और रथन्तर औषधियों का दोहन करता है ।४। ऐसा जानने 
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वाले के लिए यज्ञायज्ञिय यज्ञ का और वामदेव्य जल का दोहन करता 


है ।१०। 
१० (३) सूक्त 


(ऋषि--अथर्वाचार्य । देवता--विराट । छन्द--अनुष्डुप ,त्रिष्टुप.. 


पक्ति, जगती) 
सोदक्रामत्‌ सा वमस्पतीनागच्छत तां वनस्पतयो5$घ्नत 
सा संवत्सरे समभवत्‌ ।।१ 


तस्माद्‌ वनस्पतीनां संवत्सरे बृञ्णमपि रोहित वृश्चतेऽस्था- 


पियो भातृव्यो य एवं वेद ॥२ 


सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितरोऽध्नत सा मासि 


समभवतु ।।३ 


तस्माद्‌ पितृभ्यो मास्युपमान्यं ददति प्र पितृथाणं पन्थां । 


जानाति व एवं वेद ।।४ 


सोदक्रामद्‌ स देबानागच्छत्‌ तां देवो अघ्नत साधे मासे 


समभवत ॥५ 
तस्माद्‌ देवेभ्योऽधंमासे वषट कुर्वन्ति प्र देवयान पन्थां 
जानाति य एवं वेद ॥६ 


सोदक्रामत्‌ सा मनुष्यानागच्छत्‌ तां मनुष्या अघ्नत्‌ सा 


सद्यः समभवत्‌ ।।७ 


तस्मान्मनुष्येभ्य उभयद्य रुप हरन्त्युपास्य गृहे हरन्ति य एवं 


वेद ।।८ 


वह विराट उत्कूमण द्वारा वनस्पतियों के पास गया । वनस्पतियों 
ने उसे हनन किया | तब वह संवत्सर में गया ।१। वनस्पतियों का कटा 
हुआ अग भी संवत्सरमें उग आता है । इसे नानने वाले का शत्र, नाश 


को प्राप्त होता है ।२। वह विरॉट उत्कूम द्वारा पितरो के पास गया । 
पितरों द्वारा उम्षक। हन॑न होने पर वह महीने में समागया ।३। पितरों 
को प्रत्येक मास इसीलिए भोजन देते हैं। इसे जानने वाला पितृ यान 


मार्ग का ज्ञाता होता है ।४। वह विराट उत्कूम कर देवताओं के 
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गया । देवताओं द्वारा हनन होने पर वह पक्ष में उत्पन्न हुआ ।५॥ इस 
कारण देवताओं के लिए पखवाड़े में विषट करते हैं। इऐे जानने बोला 
देवयान मार्ग का ज्ञाता होता है ।६। वह बिराट उत्कूमण कर मनुष्य 
के पास गया और मनुष्यों द्वारा हनन किये जाने पर वह तुरन्त हो 
प्रकट होगया ।७। इसीलिए मनुष्य दूसरे दिन उपहरण करते हैं। इस 
जानने वाले के घर में नित्य प्रति अन्न पहुँचता है ।८। 
१० (४) सक्त 
(ऋषि-अधर्वाचार्य । देवतो-विराट्‌ । छन्द-जगती, वृहती, उष्णिक 
नुष्टुप, गायत्री, त्रिष्टुप्‌ ) 

सोदक्रामन्‌ सासुरानागच्छव्‌ तामसुरा उपाहवन्त साय एहोति ॥१ 
तस्या विरोचनः प्राह्वनादिव त्स आसीदयस्पात्र पात्रम्‌ ॥२ 
तां दविमूर्धात्वर्योधोक्‌ तां माथामेवाधोक ।।३ 
तां मायामसुरा उजीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं बेद ।।४ 
सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छतु तां पितर]उपाहवयतं स्वधएहो।त ।५ 
तस्या यमो राजा वत्स आसीदु रजतपात्र पात्रम्‌ ॥६ 
तामन्तको मात्यंवोऽध्रवोक्‌ तां स्वामेव[धोक्‌ ॥७ 
तां स्वधां पितर उपजीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥५ 
सोदक्रामत्‌ सा मनुष्यानागच्छत्‌ तां मनुष्या 
उपाहवयन्तेरावत्येहीति 11८ 
तस्या मनुर्वेवस्वतो वत्स आसीत्‌ पृथिवी पात्रम्‌ ।।१० 

उस विराट ने पुनः उत्कमण किया तब वह असुरों के पास गया । 
असुरों ने उसे आहवान करते हुए कहा-माये आओ ।१। उसका वत्स 
विरोचन हुआ और लोहे का पात्र उसका पात्र हो गय! ।२। द्विमुर्घा 
“अत्व्य ' ने उसका और माया कादोहन किया ।३। असुर उसी माया से 
उपजीवन करते हैं, ऐसा जानने वाला भी उपजीवन के योग्य होता है 


।४। वह विराट उत्कूम करता हुआ पितरों के पास गया । पितरों ने 


आहवान करत हुए कहा- वध आओ ।५। उसका वत्स यम हुआ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का ८अ० ५ सू० १० । ४६0 


चाँदी का पात्र उसका पात्र हुआ 1७ मृत्यु के देवता असह ने उपफ! 
दोहन करते हुए स्वधा को भी दुहा 151 पितर उस स्वधा से उपजीवन 
करते हैं । इसे जानने वाला उपजीवन योग्य होत। है 1:1 यह विराट 
उत्क्रमण कर मनुष्यों के पास गया | मनुष्यों ने उसका आहवान करते 
हुए कहा---'इरावती आओ [5। तब विवस्वान पत्र मनु उसके बत्स 
हुए और भूमि उसका पात्र हुई ।१०। 


तां पृथी वैन्मोश्धोक्‌ तां कृषि च सस्यं चाधोक्‌ ।।११ 

ते कृषि च सस्यं च मनुष्या उप जीवन्ति कृष्टराधिरुपजीवनीयो 
भवति य एबं वेद ॥१२ 

सोदक्रामन्‌ सा मष्तऋषीनागच्छत्‌ सप्तऋषय उपाहवथन्त 
ब्रह्मण्वत्येद्ी ति ॥१३ 

तस्याः सोमो राजा वत्स आपीच्छन्दः पात्रम्‌ ॥१४ 

तां बृहस्पति राउङ्गिरचोऽधोक्‌ तां ब्रह्म च तपश्चाधोक्‌ ॥१५ 

तद्‌ ब्रह्म च तपश्च सप्तऋषय उपजीवन्ति ब्रह्म वर्चंस्पुपजीवनीयो 
भवति य एवं वेद ॥1१६ 


वेन-पुत्र पृथु ने उसका दोहन करते हुये कृषि और सस्य का भौ 
दोहन किया 1११) उसी कृषि और धान्य पै मनुष्य उपजीवन करते हैं । 
इसे जानने वाला पुरुष जुते हुये पदार्थों में कुशल होता है ओर वह 
प्राणियों की जीविका चलाते वाला भी होता है 1१२। वह विराट पूनः 
उत्कुमण कर सप्त ऋषियों के पास गया, उन्होंने उसका आहवान 
करते हुये कहा-हे ब्रह्मण्वती आगमन करो ।१३। तब सोम उसके वत्स 
ओर छन्दपात्र हुए ।१४। तब आँगरिस वृहस्पति ने उसका दोहन किया 
और उसके ब्रह्म और तप का दोहन किया ।१५। उस ब्रह्म और तप 
से सप्ति उपजीवन करते हैं। इसे जानने वाला ब्रह्वाबचस्व से युक्‍त 
होता ओर प्राणियों को जीविका चलाने में समर्थ होता है 1१९ 
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१० (५) सुक्त 
(ऋषि-अथर्वाचार्य: । देवता-विराट्‌ । छम्द-जगती, उष्णिक्‌ 
अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌, गायत्री) 


सोदक्रामत्‌ सा देवानागच्छत ता देवा उपाहवन्तोजं एहीति ॥१ 
तास्या इग्द्रो वत्स आसोच्चमसः पात्रम्‌ ॥२ 

तां देवः सविताधोक्‌ तामूर्जामेवाधोक ॥३ 

तासुर्जा देवा उप जीवन्त्युजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥४ 
सोदक्रामत्‌ सा गंधर्वाप्सरः आगच्छत्‌ तां गंधर्वाप्सरस 
उपाह्वयन्त पुण्यगंध एहीति ॥५ 

तस्याश्चित्ररथः सौयेवचंसो वत्स आसीत्‌ पुष्करपर्णः पात्रम्‌ ।।६ 
तां वसुरुचिः सौर्य वचं सोऽधोक्‌ तां पृण्:मेव गधमधोक्‌ ।।७ 

तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति पुण्पगंधरूपजीवनो यो 
भवति या एवं वेद ॥८ 

सोदक्रमात्‌ सेतरजनानागच्छत्‌ तामितरजना उपाहवन्त 

तिरोध एहोति । .९ 

तस्थाः कुवेरो वंश्रवणो वत्स आसीदामपात्र' पात्रम्‌ ॥।१० 


यह विराट्‌ नः उत्क्रम कर देवताओं के पास गया । देवताओं 

ने उसका आहवान करते हुए कहा-हे ऊर्जे आओ ।१। तब इन्द्र उसका 
वत्स और चमस उसका पात्र हुआ ।२। सविता देव ने उसका और ऊर्जा 
का दोहन किया ।३। उसी ऊर्जा से देवता उपजीवन करते हैं । इसे 
जानने वाला पुरुष प्राणियों की आजीविका चलाने में समर्थ होता है ।४। 
वह दिरोट्‌ पुनः उत्क्रम कर गन्धर्वं और अप्सराओं के पास गया । 
उन्होंने उसका आह्वान कर कहा-हे पुण्यगंधे ! आगमन करो। ५ । 
सूर्यवर्चा का पुत्र चित्ररथ उसका वत्स और पुष्कर-पणे उसका पात्र बना 
।९। सूर्यवर्चा के पुत्र वसुरुचि ने उसका और पवित्र गंध का भी दोहन 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नामले 


का० ८ अ9 १सू० १० | ४६३ 


किया ।७। उत गंध द्वारा अप्सरा और गंधर्व उपजीवन करते हैं । ऐसा 
जानने वाला पुण्य गंध वाला होता हैं, वह प्राणियों की जीविका चलाने 
वाला होता है ।८। बह विराट पुनः उत्क्रम कर इतर जनों के पास गया। 
उन्होंने उसका आह्वान करते हुए कहा--हे तिरोध ! आओ ।&। विश्रवा 
के पुत्र कुवेर उसके वत्स हुए, कच्चा पात्र उसका पात्र हुआ 110) 

तां रजतनाभिः कावेरको$धोक ताँ तिरोधामेवाधोक्‌ ॥११ 

तां तिरोधामितरजना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्वे । 
पाप्मानसुपजीवनीयो भवति या एवं वेद ॥१२ 

सोदक्रामत्‌ सा सर्पानागच्छत्‌ तां सर्पा उपाहवयत विषवत्थेहीति१३ 
तस्यास्तक्षको बैशालेयो वत्स आंसीदलाबुयात्र पात्रम्‌ ॥१४ 

तद्‌ विष सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वद ।।१६ 

रजतनाभि काबेरक ने उसका और तिरोधा का भी दोहन किया 

।११। उस तिरोधा से ही इतरजन उपजीविका चलाते हैं इस प्रकार 
जानने वाला अपने पापों को तिरोहित करने वाला होता है । वह 
प्राणियों को अजीविका चलाने में समर्थ होता है ।१२। वह बिराट्‌ पुनः 
उत्क्रमण कर सर्पो के पास गया । उन्होंने उसका आह्वान करते हुए 
कहा--हे विषवत्‌ ! आओ ।६३। वेशालेय तक्षक उसका वत्स भलावु- 
पात्र उसका पात्र हुआ ।२४। ऐरावतीय धृतराष्ट्र नामक सर्पे ने उसका 
दोहन कर विष कों भी दोहन किया ।११। सपं उस विष से उपजीवन 
करते हैं । इस बात के जानने वाले के द्वारा सब प्राणी उपजीवन के 
योग्य होते हैं ।१६। 


१० (६) सूक्त 
(ऋषि-अथर्वाचार्यः ! देवता-विराट्‌ । छष्द-गायत्री, चिष्ट्प्‌ अनुष्टुप्‌) 


तद्‌ यस्मा एव विदुषेऽलाब्रुनाभिषिञ्चेत्‌ प्रत्याहत्यात्‌ ॥१ 
न च प्रत्याहन्याव्मनसा त्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्याहन्यात ॥२ 
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यत्‌ प्रत्याहन्ति विषमेव तः प्रत्याहुन्नि 3 
विपमेवास्याप्रियं भ्रातृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ।।४ 


इस प्रकार के जानने वाले कों अलावु द्वारा जो मींचता है तो वह 
मार देता है ।१। मन से मारतः हैं ऐसा सोचे तो मार डालता है 
1२। मारने वाला विष को हो मारतः हे ।३। इस प्रकार जानने बाले 
का शत्रू, रूप अप्रिय विष अनुवििचित होता है ।४। 


॥ अष्टम काण्ड समाप्त ॥| 


नवम काण्ड 
सुक्त १ (प्रथम अनुवाक) 


८) 5! ft 
अ चुष्ट्रप ५) वृ ट्‌ त ही उ [ षु ण क्‌ ७ अ f ष्ट) 


दिवस्पथिव्या अन्तरिक्षात्‌ ससुद्रादग्नेर्वातंमधुकशा हि जज्ञे । 
तां चायित्वामृतं वसातां हृद्भिः प्रजा: प्रति नंदति सर्वा: 11१ 
महत्‌ पयो विश्वरूपसस्याः समुद्रस्य त्योत रेत आहुः 

यत एति मधूकशा ग्राणाततू प्राणस्तदमृतं निविष्ठप्‌ ॥२ 
पश्यन्त्याश्चरितं पृथिव्यां पृथङ नरो बहुधा मीमांसमाना: ! 
अस्नेर्वातान्मधूकशो हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥३ [ 
मातादित्यानां दुहिता वसूनां पाणः प्रज।नामृतस्य नाभिः । 
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महाँन्‌ भगेश्चरति मत्येष ॥४ 
मधोः कशामजनयंत देवास्तयास्या गभों अभवद्‌ विश्वरूपः ¦ 
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लं जातं तरुणं पिपति माता स जातो विश्वा भुवना वि चष्टे । 
कस्तं प्र वेद क उ त चिकेत यो अस्या हृदः कलशः सोमधानो । 
अक्षितः । ब्रह्मा सुमेधा: सो अस्मिन्‌ मदेत ॥६ 
सतो प्रे तेद स उ तो चिकेत यावस्याः स्तनो सहस्धारावक्षितौ 
ऊज दुहाते अनपस्फुरन्त ॥७ 
'हिकरित्रती बृहती वयोधा उच्चेर्घोपाभ्येति या व्रतम्‌ । 
जीतू धर्मानभि वावशाना मिमाति मायु पयये पयोभिः ॥८ 
यामापीनाक्षुपसीदन्तयापः शाववरा बृषभा ये स्वराजः । 
ते वर्षन्ति ते वर्षयत्ति तद्विदे कामम्‌जमापः॥६ 
स्तनयित्तुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्म क्षिपसि भूम्यामधि । 
अम्वेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुताछुप्रा नप्तिः ॥१० 

अन्तरिक्ष, स्वर्ग पृथिवी, समुद्र और अग्नि के द्वारा मधुकशा गो 
उत्पन्न हुई है । उस अग्नि को धारण करने वाली गो का पूजत करतो 
हुई सब प्रजायें प्रसन्न होती हैं 1१1 इस पयस्वती यो के महान हूध को 
ही समुद्र का जल कहा गया है । णह मधुकशा नो, स्तुतिय से प्रेरित 
हुई जिधर आती है, उधर रहते वालों के प्राण अमृत में स्थापित हों 
जाते हैं ।२। उसके चरित्र की अनेक प्रकार से व्याख्या की जाती है 
और मनुष्य इसे अनेक रूप वाली देखते हुए मरुद्गण की प्रचण्ड पुत्री 
अग्नि और वायु से उत्पन्न हुई बताते हैं ।३। गह प्रजाओं की प्राण 
मधकशा अमृत की नाभि रूप है, यह आदित्यों को जननी और वसुओं 
की पुत्री है । यह महान्‌ तेजस्वी मधुकशा मनुष्यों में घूमती रहती है 
1४1 मधुकशाको देवत थने उत्पन्न किया, विश्व रूप उसका गर्भ हुआ ॥ 
उसने उत्पन्न होते ही सब प्राणियों को मोहित किया । तरुण रूप से 
उत्पन्न उसकी माता ने पोषण किया ।५। उसे वास्तबिक रूप से जानने 


चाला कीन हैं ? उसका हृदय, सोम स्थापित करने के लिये कलशरूप 
है, वह सदा अक्षय रहता है, शोभन मति वाला ब्रह्मा इससे आनन्दि 
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होता है ।६। उससे कभी भी क्षय न होने वाले, सहस्र धाराओं वाले 
स्तन हैं वे कभी नाश को प्राप्त नहीं होते । वे सदा दूध देते रहते हैं । 
उन स्तनों को भी वही ब्रह्मा जानता है ।७। हवि धारण करने वाली, 
शव्द करती गो, उच्च शब्द करती हुई कर्मेक्षेत्र में आती है । वह अग्नि 
चन्द्र और सूर्य इन तीनों के तेजों पर अधिकार करती हुई, देवाश्रय को 
प्राप्त होने वालों के शब्द को अपने दूध से शक्तियुक्त क रती है ।८५। जिस 
मधुकशा के पास अभौठ्ठो की वर्षा करनेवाले उज्ज्वल जल लाते हैं,वे जल 
मधुकशा को जानने वाले के लिये बलदायक अन्न और सुन्दर अभीष्ट 
के वर्षेक होते हैं ।८। हे प्रजापते ! तुम वर्ष हो, तुम पृथिवी पर बल 
सींचते हो वज के समान गर्जना ही तुम्हारी वाणी है । अग्नि और 
वायु के द्वारा ही मरुतों की उम्र पुत्नी मधुकश' उत्पन्न हुईं ।१० 

यथा सोमः प्रातः सवने अश्‍विनोभेवति प्रियः । 

एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम ॥११ 

यथा सोमो द्वितीये सवन इन्द्राग्न्योर्भवति प्रियः । 

एवा म इन्द्राग्नी वर्च आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥१२ 

यथा सोमा स्तृतीये सवन ऋभूणां भवति प्रियः । 

एवा म ऋभवो वच आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥१३ 

सधु जनिषीय मधु बशिषीय । 

पयस्वानग्न आगरम त मा मं सृज वचसा ॥१४ 

स मारने वर्च॑सा स प्रजया समायूषा । 

विद्यमं अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह क्रषिभिः ॥ १४ 

यथा मधुकृतः सभरन्ति मधावधि । 

एवा मे अश्विना वरच आात्ममि ध्रियताम्‌ ॥१६ 

यथा मक्षा इदं मधु न्यजन्ति मधावधि । 

एवा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम्‌ ॥१७ 

यदु गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्डेषु मन्मध्षु । 
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सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ मधु तन्मयि ॥१८ 
अश्विना सारघेण मा मधुनाङ, क्त शुभस्पती । 
यथा वर्चेस्वतीं वाचमावदानि जनां अनु ॥१६ 
स्तनपित्तुस्ते वाक प्रजापते वृषा शुष्म क्षिपषि भूम्यां दिवि । 
तां पाशव उप जीवन्ति सर्वे तेना सेषमर्ज पिपति ।२० 
पृथिवी दण्डोन्तरिक्ष गर्भो द्योः कशा विद्यूत । 
प्रकशो हिरण्यियो बिन्दुः ॥२१ 
यो वे कशायाः सत्त मधुनि वेद मधुमान्‌ भवति । 
ब्राह्मणश्च राजा च धैनुश्जानड्वांश्च ब्रीहिश्च । 
यवश्व मध्‌ सप्तमम्‌ ॥२२ 
मधुभाच्‌ भवति मधुमदस्याहाय भवति ( 
मधुमतो लोकांजयत्रि य एव बैद ॥२३ 
तदृ वीध्चे स्तनयति प्रजापतिरेव तत्‌ प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति । 
तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजामतेऽन मा बुध्यस्वेति । 
अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिबु ध्यते य एबं वेद ॥२४ 

जसे अश्विनीकुमारों को प्रातः सवन सोम प्रिय होता है वैसे ही 
अश्विनीकुमार मुझ में देज की स्थापन! करे।११। इन्द्र ओर अग्नि को 
जैसे द्वितीय सवन में सोम प्रिय होता है, बसे ही वे इगद्रारिन 
मुझमें स्थापित करें ।१२। जैसे फ्रभुओ के तीसरे सवन में सोम 
प्रिय होता है। वेसे ही ऋभुगण मुझमें तेज स्थापित करें ।१३। हे 
अग्ने ! मैं दुग्धादि की हवि से युक्त हूँ । मैं मधु को प्रकट कर 
इसके द्वारा तेजस्वी होऊ । तुम मुझमें तेज की स्थापना करो ।१४। 


हे अग्ने ! तुम मुझमें अन्न के तेज, सन्तान भीर वायु से युक्त करो | 
देवता और ऋषि सभी मुझे तुम्हारी सेवा करने वाला जान लें 
।१५॥ जँसे मधु एकत्र करने वाले मधु पर मधु का गिराते 
हैं, बैसे ही अश्विद्वय वर्च की स्थापित करें ।१६। जैसे मधुमक्खियां 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


४६८ [ का ० 5 अ० च स्‌० र्‌ 


मधु पर मधु इकट्ठा करती रहती हैं, वैसे ही वे अश्विद्य मुझे वर्च, 
तेज, बल, ओजसे युक्त करे ।१७। जो मधु पर्वत अश्‍व भादि तथा सींचे 
जाने वाले वृष्टि जल में है, वह मधु मुझ में स्थित हो ।१५। हे अश्विदयो 
तुम शोभा क लिये सुन्दर आशूषणों के धारण करे वाले हो । तुम मुझे 
मबिखयों द्वारा संचित मधु छ युक्त करो । जैसे मैं ओजस्विनी मधर 
वाणी का उच्चारण कर सक । बैसे तुम मुझे मधु से सींचो ।१६। हैं 
प्रजापते ! वर्जना ही तुम्हारी वाणी है। तुम पृथिवी और स्वर्ग में 
बल सींचते हो । तुम्हीं अभीष्टोंक वर्षक हो सव पशु और वर्षासे ही पेट 
भरते हैं और वह वर्षा ही अन्न और बल का पोषण करती है ।२०। 
अन्तरिक्ष गर्भ, पृथिवी दण्ड द्ू लोक कशा तथा विद्युत प्रकाश रूप हुँ 
ओर बिःदु हिरण्मय है ।२१। बह्मा के साथ मधुओं का ज्ञाता मधु मान 
हो जाता है । ब्र'हाण, गौ, अनड्वाधू, धान, जो, मधु और राजा यह 
सातो मधु है ।२२। इस प्रकार जानने वाला मधु-सस्पन्न होता है। 
वह मधुमय लोकों पर विजय प्राप्त करता हुआ, मधुमय भोजन प्राप्त 
करता है 19६1 जिस आकाश में विभिन्न ग्रह नक्षत्रादि प्रकाशमान हैं, 
उस काकाश में जो गर्जन होती है, बही प्रजाओ के निमित्त अवतीणे 
होने वाने वाले प्रजापति हैं। अतः यज्ञोपवीत धारी इसके लिये तत्पर 
हो कि प्रजापति मुझे जानें'1 जो इस प्रकार जानता है, वही प्रजापति 
द्वारा अवतीर्ण समझा जाता हे ।२४। 
सूक्त २ 

(क्रषि-अधर्वा । देवता-कम: | छन्द-त्रिष्टुपू, जगती, पंक्तिः, अनुष्टुप्‌) 
सपत्नहनमूषभ घृतेन कामं शिक्षामि हृविषाज्येन । 
नीचैः सपत्तान्‌ मम पादय त्व्रमभिष्ट, तो महता वीयेण ॥१ 
यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे बभस्ति नाभिनन्दति । 
ददू दुःष्प्न्यं प्रति झु चामि सपत्ने कामं स्तुत्वोदह भिदेयम ॥२ 

ष्वप्न्यं काम दुरित च कामाप्रजस्तामस्वगतामवतिम्‌ । 
उग्राईशानः प्रेति सुच तस्मिन्‌ यो अस्मभ्यमहुरणा चिकित्सात्‌।३ 
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नुदस्व काम प्र भुदस्वं कामार्वाय यन्तु मम ये सपत्नाः । 

तेषां नुत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निदेह त्वम्‌ ॥४ 

सा ते काम दुहिता धेतुख्यते यामा हुर्वाच कवयो विराजम्‌ । 

तथा सपत्नान्‌ परि वृङरिध ये मम पर्येनान्‌ प्राणः पशवों जीवन 

युणक्तु ॥५ 

कामस्येगद्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्बलेनर्सावतुः सवेन । 

अम्नेहोत्रिण प्र णुदे सपस्नांछम््रीव नावशुदकेषु धी रः ॥६ 

अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु महयमसपत्नमेव । 

विश्ने देवा मम नाथ भवस्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥७ 

इदमाज्यं घृतवज्जुषाणाः कामज्येष्ठा इह्‌ मादयध्वम्‌ । 

कृण्वन्तो मह्यमसपत्नभेव ॥८ 

इन्द्राग्नी काम सरथं हि धूत्वा नीचे: सपत्मान्‌ मम पादयाथः । 

तेषां पन्नानामधमा तमांस्यग्ने वास्तुन्यनुनिदेह त्वम्‌ ॥६ 

जहि त्वं काम मम ये संपत्ना अन्धा तभांस्यव पादयेनान्‌ । 

निरिन्द्रया अरसाः सन्तु सर्वे ते जोविषुः कतमच्चनाहः ॥१० 
शत्रु का नाश करने वाले काम वृषभ को मैं हवि देता हुं, हे 

ऋषभ ! हमारी स्तुति सुनकर मेरे शत्रुओं का पतन करो। १। जो 

दुःस्वप्न मेरे मन और नेत्र को अच्छा लगता, जो मुझे प्रसन्न नहीं 

करता, जो मुझे भक्षण करता हुआ सा प्रतीत होता है, उस दुःस्तरप्तको 

मैं कामदेव की स्तुति करता हुआ शत्रु की ओर छोड़कर उसे चीरता हूँ 

१२1 हे कामदेव ! तुम उग्र हो, तुम स्वामी हो । अपने दु:स्वप्न को 

निर्धनता प्रजाहीनता और दरिद्रता को उस पर भेजो जो हमको पराजय 

के रूपमें विपत्तिमें डालनेकी चेष्टा करता है 131 हे कामदेव! मुससे दरि- 


द्रताको पृथक करो, मेरे शत्रुही दरिद्रता को प्राप्त करें। तुम मेरे शत्रुओं 
की ओर इसे शीघ्रता से भेजो । है अग्ने ! उनके घरको वस्तुओं को 
भस्म करो । वे अन्धकार में भर जाय ।४। जिसे कवि ओज पूर्णे 
याणी कहते हैं, वह तुम्हारी पुत्री है। उसके द्वारा शत्रुओं का नाश 
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करो । प्राण, पशु और आय इन शत्र के पास न रहे ।५ जैसे 
वज्र रूप पतवार धारण करने वाला मल्लाह नाव को चलाता है, वैसे 
ही मैं काम वरुण, इन्द्र, विष्णु, सोम के बल से और देवता फे यज्ञ से 
अपने शत्रू ओं को भगाता हूँ ।६। मेरा यज्ञ मेरे नेत्रो के सामने हवि 
सम्पन्न हो ओर मुझे शत्र ओं से शुन्य करे । सब देवता मेरे यज्ञ में 
आवे और मेरे स्वामी बने ।७। हे काम की प्रमुखता में रहनेवाले देवगण ! 
इस घृतादि की हवि को घृत के समान ही सेवन करते हुये सुखी होओ 
ओर मुझे शत्न ओं से रहित करो ।८। हे काम, हे इन्द्र ! तुम रथ पर 
चढ़कर शत्रु का पतन करो हे अग्ने | उनके लिये घोर अन्धकार 
प्रक कर उनके घर को और सब सम्पत्ति को जला डालो ।८। हे 
काम-देव ! मेरे गवु ओं का संहार करो । वे घोर अन्धकार में पडे । वे 
सब शक्तिडीन ओर निर्बीय होते हुये मृत्यु को प्राप्त हों ।१०। 

अवधीत्‌ कामो मम वे सपत्ना उरु लोकमकरन्मह्यमेतुम । 

मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मं षडवोघृतमा वहन्तु ॥११ 
तेऽधराचः प्लवन्तां छिन्ना नौरित्र बन्धनात्‌ । 

न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌ ॥१२ 

अग्नियंव इन्द्रो यव सोमो यव: । 

यवयावानो देवा यावयन्त्वेनम्‌ ॥१३ 

असवंवीरश्चरतु प्रणुत्तो द्रे ष्यो मित्राणां परिवग्ये: स्वानाम्‌ । 
उत पृथिव्यामव स्यर्ति विद्यूत उग्रो वो देवःप्रमणत्‌ सपत्नात्‌१४ 
च्युता चेयं वृहत्यच्यता च विद्य द विभति स्तनयित्नु श सर्वाना! 
उद्यन्नादित्यो द्रविणेन तेजसा नीचेःसपत्नावुनुदतां मे सहस्वान्‌१५ 
यत्‌ ते काम शर्म त्रिवरूथममुदृभु ब्रह्म वर्मं वितत मनतिध्वाध्यै 
कृतम । तेन सपत्पनान्‌ परि वृङ ग्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राणः 
प्रशवो जीवन वृणक्तु ॥१६ 

थेन देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधम तमो निनाय । 

तैन त्वं काम मम थे सपत्नास्तानस्माल्लोक्रात्‌ प्राणुदस्व दूरमु१७ 
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यथा देवा असुरान्‌ प्राणदन्त यथेन्द्री दस्यूनधमं तमो ववाधे । 
तथा त्बं काम मन ये सपत्नास्तानस्माल्लो कात्‌ प्रणुदस्व दृरम्‌।१५ 
कामो जज्ञे प्रथमो नेनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः। 
ततस्त्वमसि ञ्जायान विश्वहा महांस्तमे ते काम नम इत्‌। 
क्रणोमि ॥१९ 
यावती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावदापः सिष्यदुर्यावदर्निः । 
ततस्त्वमसि ज्यायाचू विश्वहा महांस्तस्मे ते काम नम्‌ इत्‌ 
कृणोमि ॥२० 

कामदेव ने मेरे शत्रुओं का हनन कर डाला, मुझे बढाने के लिये 
महान लोक प्रदान किया । सव दिशाओं के प्राणी मुझे नमस्कार करें 
भर छं उत्रियो मुझे घन दें ।११। बन्धन टूटने पर नाव जैसे नीचे को 
बहती हैं, बैसे ही मेरे शत्रू नीचे की ओर गिरते जांय क्योंकि बाण 
द्वारा प्रेरित किये हुये पुन: नहीं लोट सकते ।१२। इन्द्र अग्नि, सोम 
यह सभी, शत्रुओ को दूर करने में समर्थ हैं। इसलिये तुम शत्र, ऑ को 
दूर करते हुये हमारी रक्षा करो । देवगण इस शत्रु को दूर कर दें। १३ 
इस मन्त्र के बल से प्रेरित हुआ हमारा शत्र, पुत्र, पौत्नांदि और सब 
योद्धाओं से हीन हो जाय ॥ वह अपने बन्धुभ्रों हारा भी त्याज्य हो । 
विद्यत इसको टूक-टूक कर दे | यजमान ! तुम्हारे शत्र भ्रों को उग्र 
देवता मदित करे 1591 सब मेघों के गर्जन को तुष्ट करने वाली बिजली 
गिरकर अथवा अपने स्थान पर ही रहते हुते और उदय होते हुये सूर्य 
अपने तेजोमय ऐश्त्रयं ढ रा शत्रुओं का पतन करे ।१५। हे कामदेव ! 


लुम अपने ब्रह्मवर्य, विशाल कवच द्वारा मेरे शत्र ओं का संहार करो । 
जिस शक्ति से इद्ध ने राक्षसों को मृत्यु रूप घोर अन्धकार में डाल 
दिपा था जिस शक्ति से दैत्यों को देवताओं ने भगा दिया था उस 
शक्ति के दारा इस लोक से मेरे शत्र ओं को दूर फेक दो ।१७। हे 
फाम देव ! जैसे देवताओं ने दैत्रों को भगाया था ओर इन्द्र ने राक्षसों 
को घोर अन्धकार रूप संताप दिया था, वेसे ही तुम मेरे शत्र ओं को 
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इस लोक से भगा दौ ।१८। कामदेव प्रथभ उत्पन्न हुये, देवता और 
पितर भी इनकी समता नहीं कर पाये | है कामदेव ! तुन सब ्राणियों 
को प्राप्त होते हो इसलिये महान्‌ हो । मैं नमस्कार पूर्वक तुम हविरज्ञ 
प्रदान करता हुँ 1१६। हे कामदेव ! तुम आकाश पृथिवी, अस्ति और 
जल इन सबके विस्तार से भी विस्तृत हो । तुम सब प्राणियों में व्याप्त 
होने से महाम्‌ हो । में तुम्हारे निमित्त हविरन्त प्रदान कराता हूँ 1२०४ 
यावती दिशः प्रेदिशो विषूचीर्यावतीराशा अंभिचक्षणा दिधः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मे तेकाम नम इत्‌ कृणोमि 
1२१) यावतीभद्भा जत्व: कृरुरवो यावर्वार्वंघा वृक्षसर्प्यो बभवु 
ततस्त्वर्सास ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मे ते काम नस इत्‌ 
कृणोमि ।२२। ज्यायान्‌ निमिषतोऽस तिष्कतो ज्यायान्त्समुद्रादसि 
काम मन्यो । ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम 
नम्‌ इत्‌ कृणोमि ।२३। न वे वातश्चन कांममाप्नोति नाग्निः 
सूर्यो नोत चन्द्रमा: | ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महास्तस्मँ 
ते काम नम इत्‌ कृणोमि ।२३। यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रा 
याभिः सत्य भवति यद्‌ वृणोषे । ताभिष्ट वमस्माँ अभिसंविश- 
स्वान्यत्त पापीरप बेशया धियः ॥ २५ 
हे कामदेव ! जितने विस्तार में दिशा-उपादिशाए हैं और स्वर्ग 
से जितनी दिशाएँ कही गई हैं, उत सब में तुम बड़े हो तथा सब में 
गमनशील और महान हो । मैं तुम्हें नमस्कार पूर्वक हवि देत। हूँ 1२!) 
हे कामदेव ! भृङ्ग, जन्तु कुरूर, वृक्षसहि ओर वघा जितने परिणा में 
होती है तुम उससे भी बड़े ओर महान्‌ हो । तुम सभी में व्याप्त हो।मैं 
तुम्हे नमस्कारपूर्वक हविरन् प्रदान करता हूँ ।५२। हे काम, है मन्यो ! 
तुम समुद्र से भी विशाल हो, पलक मारने वाले प्राणियों में तथा बंढे 
हुओं से भी बड़े हो । सव में गमनशील होने से महाबु हो । मैं तुम्हे 
हविरच्च प्रदान करता हैं ।२३। सूर्य चन्द्र, वायु ओर अग्नि भी काम 
देव की सम'नता नहीं कर सकते । इसनियै हे कामदेव ! तुम बड़े हो । 
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सब में व्याप्त होने से महान्‌ हो । मै तुम्हे नमस्कार करता हूँ 1२४ हे 
कामदेव ! तुम्हारे जो कल्याणकारी शरीर हैं, उनके द्वारा तुम जिसे 
वरण करते हो वही सत्य है। तुम अपने उन देह रूप बुद्धियों द्वारा 
हमारे देह में प्रविष्ट होओ ओर अपनी पाप बुद्धिवों को हमसे दूर कर 
शत्रुओं में प्रविष्ट करो ।२५। 
सूक्त ३ (तीसरा अनुवाक) 
(ऋषि भृग्वज्ञिरा । देवता-शाला, छन्द-अनुष्ट,प्‌, पंक्ति, बृह॒ती 
द्विष्ट्‌ पू, गायत्री) 

उपमितां प्रतिमितामथो १रिमितामुत्र । 
शालाया विश्वाराया नद्धानि वि चतामसि ।।१ 
यत्‌ ते नद्ध विश्ववारे पाशो ग्रन्थिएव यः कृत: । 
बहस्पतिरिवाह बल वाचा वि स्रसयामि तत्‌ ॥२ 
आ पयाम सं बबह ग्रन्थीश्चकार तु हृढान । 
परू घि विद्वाञ्छस्तेवेन्द्रै ण वि चतामसि ॥३ 
वंशानां ते नहनानां प्राणाहस्य तृणस्य च । 
पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि चत्तामसि ॥४ 
संदशानां पलदानां परिष्वञ्जल्यस्य । 
इदं मानस्य पत्त्या तद्धानि वि चृतामसि ॥५ 
यानि ते$न्ते: शिक्याव्याबेधू रण्यायकस्‌ । 
प्र ते तानि चतामसि शिवा मानस्य पत्ती न उद्धिता तन्बेभव।६ 
हविर्धानमग्निश लं पत्तीनां सदनं सदः । 
सदो देवानामसि देवि शाले ।।७ 
अक्षुमोपश विततं महस्राक्ष विषूवति। 


अवनद्धमभिहित ब्रह्मणा वि चतामसि ॥5 
यास्त्वा शाले प्रतिगृणाति येन चासि मिताँ त्वम्‌ । 
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उभौ मानस्य पत्नि तौ जीवतां जरदष्टी ।६ 

अमुत्रेनमा गच्छादु हृढा नद्धा परिष्कृता । 

धस्याते विचृतामस्य ङ्गम ङ्ग परुष्परुः ॥१० 

र उपमित, प्रतिमित और परिमित शाला को खोलते हुए, सव के 
लये वरणीय शाला के बन्धनों को खोलते हैं ।१। वरणीय शाले | 
जो तुझ २ बर्धा है, जो गांठ लगाई है, मैं बृहस्पति के समान बल 
वाला उपे मन्त्र शक्ति से खोलता हूँ ।२। बनाने वाले ने तुझे ठीक लम्बी 
बनायी हे । तुझमें हढ़ गांठे लगाई हैं, उन गाँठों को हम इन्द्र से 
खोलते हैं । हे शाले | तू सब के द्वारा वरण योग्य है । तेरे बाँसों के 
बन्द स्थान के प्राणाह के, तृण के और पंखों के बँधे हुए बन्धनोंको हम 
खोलते हैं ।४। हम मान की पत्नी सम्ब'धी सम्देसों के पलवो के परि- 
ष्वञ्जल्य के बस्धनो को खोलते हैं । हे मान की पत्नी ! तू कल्याण- 
दायिनी है | तुझमें जो सुख देने के लिए मचाम बांधे गये हैं, उन्हें हम 
खोलते हैं ! तू हमारे लिए स्वर्गलोक में सुख प्रदान करने वाली हो 


।६। हे शाले ! त्‌ हव्ययुक्त अग्निकुण्ड, देवताओं के बैठने के आसनों 
और पत्नियों के साथ बैठने के स्थानों से युक्त है ।७। हे विपुवति ! 


शथनकक्ष के सहस्र झरोखे वाले विस्तृत अक्षु को हम मन्त्र द्वारा खोलते 
है ।८। हे शाले ! जिसने तुझे बनाया है ओर जो तुझे ग्रहण कर रहा 
है, वे दोनों वृद्धावस्था तक की आयु प्राप्त करें 1६। हम जिसके जोड़ों 
ओर अङ्गो को गाँठों से रहित कर रहे हैं, ऐसी हे शाले ! तू जिसके 
द्वारा निर्मित्त हुई है, उसे तू स्वग में प्राप्त हो 1१०] 

यस्त्वा शाले निमसाय संजभार वनस्पतीन्‌ । 

प्रजाये चक्र त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापति: ।११ 

नसस्तस्मे नमो दात्रे शालापतये च कृष्मः । 

तमोऽग्नये प्रचरते पुरुषाय च ते नम: ॥१२ 

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते । 

विजावति प्रजावति वि ते पाशांश्चृतामसि ॥१३ 
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अग्निमन्तश्छादयसि पुरुषान्‌ पशुभिः सह । 
विजात्रति प्रजात्रति वि ते पाशांश्चृतामसि ।१४ 
अन्तरा द्यां च प॒थिठीं च यद्‌ व्यचस्तेन शालां प्रति 
गृह्णामि त इमाम्‌ । 
यदन्तरिक्ष रजसो विमान तत्‌ कृण्वेहमुदर शेत्रधिभ्यः । 
तेन शालां प्रति गृणामि तस्मे ॥१५ 
ऊर्जस्वती पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता 
विश्वान्न विभ्रती शाले मा हिपी: प्रतिगू गतः 11१६ 
तृणरावृता पलदान्‌ वमाना रात्रीव शाला जगतो निवेशनौं 1 
मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्धति ॥१७ 
इटस्य ते वि चृताभ्यपि नद्धमपोर्णत्रन्‌ । 
वरुणेन समुब्जितां मित्रः प्रैततव्यूव्जतु ॥१८ 
प्रह्मणा शालां निमितां कविभिनिमितां मिताम्‌ । 
इद्राग्नीं रक्षतां शालाममृतो सौम्य सदः ॥१६ 
कुलोयेऽधि कुलायं कोणे: कोण: समुज्ज्जितः । 
तत मर्तो वि जायते यस्माद्‌ विश्वं प्रजापते ॥२० 

हे शाले ! जो वनस्पति लाया है और जिसने तेरा निर्माण किया 
है उस परमेष्ठी प्रजापति ते प्रजा के निमित्त तेरा निर्माण किया है।११। 
शाला के स्वामी को, दाता को, अग्निको ओर विचरण करने वाले पुरुष 
को तथा तुझे भी हमारा नमस्कार है। १२ । शाला में उत्पन्न होने 
वाले गौ, घोड़ों को यह अन्य है । विजावति ! हे प्रजापति, हम तेरे 
बन्धनों को खोलते हैं ।१६। हे शाले ! तू अपने में पशु पुरुष और 
अग्नि को छुगा लेती है, हम तेरे गाँठो को खोनते हैं ।१४। आकाश 
पृथित्री के मध्य जो व्यच (विस्तृत आकाश) है, उपक्रे द्वारा तेरी इमी 
शाला को ग्रहण करता हूँ । अन्तरिक्ष और पृथिवी की जो रचना शक्ति 
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हैं, वह मेरे उदरस्थ हैं । अतः मैं ही इस शाला को स्वर्ग प्राप्तिके लिये 
ग्रहण करता हूँ ।१५। बल देने वाली, पयस्विती पृथिवी में तू नवीन 
निमित्त तथा सभी अन्नों को धारण करने में समर्थ है । हे शाले ! तू 
प्रतिग्रहकारियों का नाश न कर ।१६। तृणों से ढक्को हुई, पलदों से 
युक्त, रात्रि के समान प्राणियों को आश्रम प्रदान करने वाली है शाले। 
तू उत्तम पाँच वाली हथिनी के समान पृथिवी पर खड़ी है ।१७। बीते 
हुए संवत्सर के समान तेरे बन्धो को पृथक्र कर खोलता हूँ। तुझ वरुण 
द्वारा खोली गयी को प्रात:कालीन आदित्य उदूघाटित करें ।१८।विद्वानों 
के मन्त्र द्वारा निर्मित इस शाला की सोम पीने के स्थान में प्रतिष्ठित 
इन्द्र और अग्नि रक्षा करें ।१$। घर पर घोंसले में देह रूप घोंसला 
है, उसमें गर्भकोष अधोमुख स्थित है। उसी के द्वारा मरणधर्मी 
मनुष्य जन्म लेता है और उसी से समस्त संसार उत्पन्न होता है ।२०। 
या हिपक्षा चतुष्पक्षा षटपक्षा या निर्मायये । 

अष्टपक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्निगैर्भइवा शथे ॥२१ 
प्रतीची त्वा प्रतिचीनः शाले प्रेम्यहिसतीम्‌ । 

अग्निह्य न्तरापश्च ऋतस्य प्रथमा द्वाः ॥२२ 

इमा आपः प्र भराभ्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः । 

गुहानुप प्र सीदाम्यम्रतेन सहाग्निना ।।२३ 

म नः पाश प्रति मुचो गुर्भारो लघुर्भव । 

वधूमिव त्वा शाले यत्र कामं भराभसि ॥२४ 

प्राच्या दिशः शालायाः नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 

स्वाह्येभ्यः ॥२५ 

दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाहप्रेभ्यः ॥२६ 


प्रतीच्या दिशा: शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यः ॥ २७ 
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उदीच्या दिशः शालावा नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यः ।।२८ 
ध्रूवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यः २६ 
ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यः ॥३० 
दिशोदिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यः ॥३१ 

दुमजिला, चार मंजिली, छं: आठ तथा दश कक्ष वाली शाला 
निर्माण की जाती है, उस शाला में मैं जठरार्ति के गर्भाशय शयन 
करने के समान सोता हुँ ।२१। हे शाले ! मैं प्रैतिदिन अहिसित हो 
प्रतीची शाला में प्रविष्ठ करता हूँ । ब्रह्मा से पूर्व प्रकट हुए अग्नि ओर 
जल भी तेरे साथ इसमें प्रवेश करते हैं ।२२। यक्ष्मा रोग का नाश 
करने वाले जलों को मैं भरता हुँ और अमृतमय अग्नि सहित घरों के 
पास बैठता हूँ ।२३। हे शाले ! वधू के समान हम तुझे पुष्ट करते हैं, 
त अपने पाशों को हमारी ओर मत फेंकना । तेरा भार अधिक है,उसे 
कम कर ।२४। शाला की पूर्व दिशा की महत्ता को नमस्क्रार। 
देवताओं को यह आहुति प्राप्त हो ।२५। शाला की दक्षिण दिशा की 
महत्ता को नमस्क्रार । देवताओं को यह आहुति प्राप्त हो ।२६। शाला 
की पश्चिम दिशा की महत्ता को नमस्कार । देवताओं को यह आहुति 
प्राप्त हो । २७। शाला उत्तर दिशा की महत्ता को नमस्कार । 
देवताओ को यह आहेति प्राप्त हो । २६ । शाला की ऊर्ध्वं दिशा की 
महत्ता को नमस्कार । देवताओं को यह आहुति प्राप्त हो ।३१। शाला 
को प्रत्येक दिशा की महत्ता को नमस्कार । देवताओं को यह आहुति 
प्राप्त हो ।३१। 
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सूक्त ४ 
(फ्राषि--ब्रह्मा । देवता--ऋषभ: । छन्द-त्निष्टप्‌, जगती अनुष्टुप्‌ 
वृहती, पंक्ति) 

साहस्रस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणि वक्षणासु विभ्रत्‌ । 
भद्र दात्रे यजमानाय शिक्षन्‌ बाहस्पत्य उस्रिस्तन्तुमातान्‌ ॥१ 
अपां यो अग्ने प्रतिमा वभूव प्रभु: सवस्मै पृथिवीव देवी । 
पिता वत्मानां पतिरध्न्यानां साह्न पोषे अपि नः कृणोतु ॥२ 
पुमानन्तर्वानत्स्थावरः पयस्वान्‌ वसोः कवन्धपृषभो विर्भात । 
तमिन्द्राय पथिभिदेवयानैहुं तयग्नि वेहतु जातवेदाः ॥ ३ 
पिता वत्सानां पतिरध्व्यानामथो पिता महतां गर्गराणाम्‌ । 
वत्सो जरायु प्रतिधुक्‌ पीयूष आमि नावृत तद्‌ वस्य रेतः ॥४ 
देवानां भाग उपनाह एषोपां रस औषधीनां घृतस्य । 
सोमस्य मक्षमवृणीत शक्रो वृहुन्नद्रिरभवदृ यच्छरीरम्‌ ॥५ 
सोमेन पूर्ण कलश बिभि त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम्‌ । 
शिवास्ते सन्तु प्रजन्व इह या इमा त्यस्मभ्यं स्वधिते यच्छ यां 
अमू: ॥६ 
आज्य बिभति घृतस्य रेतः साहस्रः पोषस्तुसु यज्ञामाहुः । 
इन्द्रस्य रूपमृषभा वसानः सा अस्मानु देवा: दिव एतु दत्तः ।७ 
इन्द्रस्यौजो वरुणस्व बाहू अश्विनोरसौ दरुतामियं ककुत्‌ । 
वृहस्पति संभृतमेतामाहर्ये धीरासः कवयो ये मणीषिणः ॥८ 
देवीधिशः पयस्वाना तनोषि त्वामिद्र त्वा सरस्वन्तनाहुः । 
सहस्र स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥४ 
बृहस्पतिः सविता ते वयो दधो त्वष्टूर्वायोः पर्यात्मा त अभृतः । 
अतरिक्ष मनसा त्वा जुहामि बहिष्टे द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ १० 

यह सहस्रों मिचन में समर्थ कांतिवाब ऋषभ है । यह दूध से 
युक्त है । वह अपनी वीर्यं बहिनयों में अनेकों रूप धारण क्रिये हैं । 
यह बृहस्पति के मन्त्र से युक्त गौओ के योग्य बल यजमान का मंगल 
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करता हुआ संतानों को बढ़ावे ।१। जो बैल जलों के आगे मूर्ति के 
समान खडा होता है, जो पृथिथी के समान स्वामी, जो बछड़ों का 
जनक और अहिसित गोओं का पति है वह हमकी सहस्र प्रकार की 
सम्पन्नता दे 1२! यह बैल वसु के सम्बन्ध को धारण करने वाला है । 
यह पुमाद्‌, अन्तर्वाबू, स्थविर भोर पय से युक्त है । इसे अगिनिदेव, 
देवयान मागं द्वारा अस्ति के समीप पहुचावे ।३। बैल बछड़ों का जनक 
और गोओं का पति है मेघों का पालन कर्ता है। इसका वीर्य अमृत, 
आमिक्षा प्रतिधुक तथा घत रूप ही है ।४। ओषधि और घृतरम जलों 
का भाग हे, उपनाह देवताओं का भाग तथा सोम के भक्षणार्थ इन्द्र 
ने पर्वताकार शरीर को वरण किया है ।५। हे स्वधिके ! तुम रूपों को 
बताने वाले हो, तुम सोम से यज्ञ कलश को धारण करने वाले हो, 
तुम ही प्राणियों को उत्पन्न करते हो । तुम्हारी जो सन्तान है, उनको 
मुझे दो ।६। वह वल क्षरणशोल है, घत को धारण करने वाले हें ओर 
ह्रों पृष्टियो को प्रदान करता है, उसी को यज्ञ कहते हुँ । वह इन्द्र 
के रूप को धारण करने वाला बेल हमको कल्याण रूप में मिले ।७। 
विद्वानों का कथन है कि इस ऋषभ का ओज इन्द्र का भाग है। इसकी 
भुजा वरुण का, ककुदू (कोहनी) मरुतों का, अंश (कथा) अश्विद्वय 
का तथा संम्रत्‌ वृहस्पति का प्रिय है ।-। हे ऋषभ ! तू देवताभों को 
दुग्ध हविरादि से युक्त कर वढ़ाता है । इसलिए तुझे इन्द्र कहते हैं । 
मन्त्र:युक्त यज्ञ में वृषभ का दान करने वाला, एक मुख वाली हजारों 
गोओं का दान करने वाला होता है । 1६। देवताओं के स्वामी सूयं ने 
तेरे वय को धारण किया है, त्वष्टा ओर वायु आत्मा तेरे सब ओर 
स्थित हे । मैं अपने मन से अन्तरिक्ष में तेरी आहुति देता हूँ । आकाश 
ओर पृथिवी तेरे बहि हों 1१०1 
य. इन्द्र इव देगेषु गोष्गेति विवावदत्‌ । 
तस्य क्रषभस्यांगानि ब्रह्मा स स्तोतु भद्रया ॥११ 
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पाएवे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामचुवजौ । 
अष्टोवन्ताववृन्मित्रो ममेती केवलाविति ॥१२ 
भसदासीदादित्यानां श्रोणी आस्तां वृहस्पतेः । 

पुच्छ वातस्य देवस्य तेन धूनोत्योषधीः ॥१३ 

गुदा आसान्त्सनीवाल्या: सूर्याथास्त्वचत्र,वन्‌ । 

उत्थातुरब्नवव्‌ पद ऋषभ यदकल्पयच्‌ ॥१४ 

क्रोड आसीञ्जामिशंसस्य सोमस्य कलशो धृतः। 

देवाः संगत्य यत्‌ सर्वं ऋषभं व्यकल्पयन्‌ 11१५ 

ते कुष्टिकाः सुरमाये कूरमेभ्यो अदधू शफाव्‌ । 

ऊबव्यमस्य कीटेभ्य श्वर्तेभ्यो अधारवन्‌ ॥१६ 

शूगाभ्यां रक्ष ऋषत्यवति हस्ति चक्षुषा । 

शृणोति भद्र कर्णाभ्यां गावां यः पतिरघ्व्यः ॥१७ 

शतयाज स यजते नैन दुन्वन्त्यग्नय: । 

जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति 11१८ 
ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्वा वरीयः कृणुते मनः । 

पृष्टि सो अध्व्याचां स्वे गोष्ठेऽव पश्यते ॥१६ 

गावः सन्तु प्रजा सन्त्वथो अस्तु तनूबलम्‌ । 

तत्‌ सर्वेमतु मन्यन्तां देवा ऋषभदाथिने ॥२० 

अयं पिपान इन्द्र इद्‌ रयि दधातु चेतनीम्‌ । 

अय धेनुः सुदुधां नित्यवत्सां वश दुहां विपश्चितं परो दिवः !'२१ 
पिशङ्गरूपो नभसो बयोधा ऐन्द्र शुष्मो विश्वरूपो न आग्‌ । 
आयुरस्मभ्यं दधत्‌ प्रजां च रायश्च पोषेरभि प्रः सचताम्‌ ॥२२ 
उपेहोपपचं नामस्मिन्‌ गोष्ठ उप पृञ्च न: । 

उपसुषभस्य यदू रेम उपेन्द्र तव वीर्भम्‌ ॥२३ 

एतं वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीशचरत वशां अनु । 
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मा नो हासिष्ट जनुषा सभागा रायश्च पीषेरभिः नः सचध्वम्‌ । २४ 

इन्द्र जैसे देत्रताओं में आते हैं, वैसे ही गौओं में गर्जन करते हुए 
आने वाले बैल के अङ्धों की ब्रह्मा मङ्गलमय वाणी से प्रार्थना करे 1११ 
अनूवृज भग देवता के और पापर्व अनुमति के हैं। मित्र देवता का कथन 
है कि टखने केवल मेरे हैं ।१२। अमर आदित्यों की, पूछ वायु को, 
श्रोणी बृहस्पति के हैं, वायु देवता पूछ से ही औषधियों को कम्पाय- 
झन करते हैं ।१३। त्वचा सूर्य की, गुदा सिनीवाली की और पाँव 
उत्थाता के हैं। वृषभ की कल्पना करत वालों का ऐसा ही कथन है ।१४ 
क्रोड जामिशस का था। सोम ने कलश को धारण किया | देवताओं ने 
इकट्ठे होकर इस प्रकार ऋषभ की कल्पना की ।१५ उन्होंने सरमा के 
लिए कुष्ठिक्राओं को धारण किया, कर्मो के लिये खुर धारण किये, 
ऊबध्य को कीड़ों के लिए निश्चित क्रिया ।१६। गौओं का पति अध्तय 
बन सींगों द्वारा राक्षाप्तों को भगाता है, नेत्नों से दरिद्रता को दूर करता 
आर अपने श्रोत्रों भें सोभाग्य को सुनाता है ॥१७। ऋषभ दात करने 
चाला ब्राह्मण शतयाज यज्ञ को करता है। उसे अग्नि सन्तापित नहीं 
करते भौर सब देवता उमे सन्तुष्ट करते हैं ।१८। ऋषभ-दाना दारा 
अपने मन को जो ब्र'ह्माण उदार बनाता लि दहि ह गोष्ठ में गौओं 
की समृद्धि देखता है 1१६ गीएँ हों, प्रजा हो, शरीर में बल हो, दाता 
के लिए ऋषभ इत सबको दिलाने बाला हो ।२०। हविर्वानू इन्द्र ज्ञात 
सूप धान दे । यह इन्द्र इस यजमान का स्वर्ग में सरलता से दुहने वाली 
गौ दे वह सदा बड़ों से युक्त रहे और वश में रहकर दुहाती रहे 
।२१। आकाश के अन्न का धारण करने वाले इन्द्र का बल हम प्राप्त 
हो रहा है, वह हमको वायु और सन्तान देता हुआ सब प्रकार से पृष्ट 
करे ।२२। हे उपपर्चन ! यहाँ आओ । इस गोष्ठ में हमको संपृक्त 
करो । हे इख इस बैल का वीर्यं तुम्हारा ही है ।२३। हे गोओ !' 
यह यूवा तुम्हारे लिये रखा गया है । तुम इस श्रेष्ठ में उससे क्रीड़ा 
करती हुई बछड़ों सहित घूमो और हमारा त्याग सत करो 1 हमको 
क्षवों से पुष्ट करो ।२४। 
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सूक्त ५ [तीसरा अनुवाक | 
(ऋषि--भृगु: । देवता- अज: । पञचौदव । छन्द--त्रिए_ प्‌, जगती 
अनुष्टुप्‌ गायत्री उष्णिक्‌ अष्ट, प्रकृति ) 
आ नयतमा रभस्व सुकृतों लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ । 
तीर्त्वा तमांसि बहुधा सहान्त्यजो चाकमा क्रमतां तृतीयश ॥१ 
इन्द्राण भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यत्नो यजमानाय सूरिम्‌ । 
थे नो विषर्त्यनु तान्‌ रम्भस्वानागसो यजधानस्य वीरा: ॥२ 
प्र पदोऽव नेनिग्धि दुश्चरित यच्चार शुद्ध: शफेरा: क्रमतां 
प्रजानन्‌ । तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपण्यन्नजो नाकमा क्रमतां 
तृतीयम्‌ ॥३ 
अनुच्छय्‌ श्यामेन त्वचमेतां विशस्तयथापर्वसिना माभि सस्था । 
माभि द्रूह परुशः कल्पर्यनं तृतीये नाके अधि वि श्रयैनम्‌ ॥४ 
ऋचा कुम्भीमध्यग्नो श्रयाम्था सिञ्चोदकमव धेह्येनम्‌ । 
पर्याधत्ताग्निना शमितार शतो गच्छन्‌ सुकृतां यत्र लोकः ॥।४ 
उत्क्रामातः परि चेदतस्तप्ताच्चरोरधि नाकं तृतीयम्‌ । 
अग्नेरर्निरधि सं बभ्नूविथ ज्योतिष्मन्तमभि लोकं जयेतम ॥६ 
भजो अग्निरजसु ज्योतिराहुरज जीवता ब्रह्मणे देयमाहु: । 
अजस्तमांत्यप हन्ति दूरमस्मिंल्लोके श्रदृदधानेन दत्तः ॥७ 
पञ्चोदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रस्यसानस्त्रीणि ज्योतीषि । 
ईजानानां सुक्रतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥= 
अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शरमो न चित्तोऽति दुर्गाण्येषः । 
पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृपत्या तपयाति ॥& 
अजस्त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे ददिवासं दधाति । 
पञ्चौदते ब्रह्मणे दीयमानो विव्वरूपाः धेनुः कामदुधास्येका ।१० 
इस सुकत में जिस अज' का उल्लेख किया गया है उसका अर्थ 
बकर] नहीं समझना चाहिये वरन्‌ इसका अर्थ है “अजन्म! जीवात्मा? 
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इसी सूक्त में आगे जाकर कहा गया है कि अज ब्रहम का जानने वाला 

` त शि है 7 
बल का जानने वाला एवं अस्मि की ज्वाला प्रकट करने जाला है । 

इस अज को लाकर यज्ञ कार्य को आरभ्भ करो । जिन लोकों को 
पुण्यात्मा जाते हैं, उतक्रो थह अज भी जावे ओर अधिकारों से पार होता 
हुअ' स्वर्ग को प्र स हो ।१। हे विज्ञ अज ! इस यज्ञ में में तुझे इन्द्र के 
भाग के निमित्त यज्ञमान के समीप करता हूँ । तू हमारे बँरियों पर पांव 
रख । इस यजमान के पुत्र आदि तो पाप-रहित हैं ।२। हे अज! तू 
स्वयंकृत पाप के कारण अपने पाँवों को पवत्रि कर और शुद्ध शफों से 
स्वर्गारोहण कर यह अज अधिकारों को पार करता हुआ, विभिन्न 
लोकों को देखता हुआ, तृतीयनाक स्वर्ग को प्राप्त हो ।३। हे विशस्ता | 
इस श्याम के द्वारा इसको ठीक करो । इसके जोड़ों को कष्ट न हो; 
इसको हर जोड़ पर कल्पित करता हुआ तृतीयनाक (सुखपूर्णं पद) की 
ओर प्रेरित कर । (रोगो और दूषित अङ्गों को ठीक करने के लिए इस 
प्रकार की काट-छाँट करने की आवश्यकता होती है ) ।४। मैं फऋचा 
द्वारा कुम्भी को आँच फर चढ़ाता हूँ तू जन ।छड़क़ कर इसे रख । है 
शमिताओ ! इसे रखो । वह परिपक्व होकर पुण्पात्माओं लोक को 
प्राप्त हो ।५। तृ इस तपे हुए चरु के द्वारा स्वर्ग-गमन के लिए चढ़ । 
त अग्नि के द्वारा अग्नि रूप हो गया है, इसलिए उस ज्य्रोतिर्मात लोक 
पर विजय प्राप्त कर ।६। अज ही ज्प्रोजि है यही अर्ति है, जीवित 
पुरुष अज का श्रद्ध करे । श्रद्धा सहित इस लोक मैं दिया हुआ, अज 
पापों को दूर करता हुँआ स्वर्ग का साधन है।७। पञ्चोदन के पाँच क्रम 
हों । वह सूर्यं और अस्ति इन ज्यौतित्रय पर चढ़े । हे पञ्चौदन तू 
यज्ञात्मक सुकर्मो के मध्य में जाकर स्वगं को प्रास हो ।८। हे अज [ 
जहाँ शरभ नहीं जा सकता, जो दुलंभ पदार्थों से युक्त हैं, ऐसे पुण्या- 
त्माओं के लोक में आरोहण करो ब्रह्म के निमित्त किया हुआ पञचौदन 
दाता को तृप्ति कर देता है ।&। यह अज दांता को तृतीयनाक और 
दविपृष्ठादि स्वर्ग में चढ़'ता है । हे अज ! ब्रहम के निमित्त किया हुआ 
पञ्चौदन दाता को पूर्ण करने बायी श्रेष्ठ धेनु बत जाता है 1१०1 
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एतदू वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्रह्माणेऽजं दधाति । 
अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिल्लोके श्रदुदधानेन दत्तः ॥११ 
ईजनानां सुकुतो लोकमीष्सन्‌ पञ्चौदनं व्रह्मणेऽज ददाति । 
स व्याप्तिमभि लोक जय॑तं शिवोस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥१२ 
अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकादु विप्रो विप्रस्य सहसा विपश्चित्‌ । 
इष्ट पृतमभिपूर्तं वषटकृतं तदु देवा ऋतुशः कल्ययन्तु ।१३ 
अमोतं वासो दद्याद्धिरण्वमपि दक्षिणाम्‌ । 
तथा लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः १४ 
एतास्त्वाजोप यन्तु धारा सोम्या देवीच तपृष्ठा मधुभ्चृतः ) 
स्तभान पृथिवीमुत द्यां नाकस्य पृष्ठे अधि सप्तरश्मौ ।।१% 
अजोस्यज स्वर्गोऽसि त्वया लोकम ङ्गिरस. प्रेजाननु । 
तं लोक पुण्यं प्रज्ञे षम्‌ 11१६ 
येना सहस्र वहसि यनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । 
तेनेमं यज्ञं नो वह स्वरेषु गन्तवे ॥१७ 
अजः हृक्वः स्वर्गे लोक दधाति पञ्चौदनो निऋ ति वाघमानः ! 
तेन लोकान्त्सूर्योवतो जयेम ॥१५ 
यं ब्राह्मणे निदधे य च विक्षु या विप्रेष ओदनामजस्य । 
सर्ब तदग्ने सुकृतस्य लोके जानीतन्नः सङ्गमने पथीनाम्‌ ॥१& 
अजो बा इदभग्रे व्यक्रमत तस्योर इयमभवद्‌ द्यो: पृष्ठम्‌ । 
अन्यरिक्ष' मध्यं दिशः पार्श्वे समुद्री कुक्षी ।।२० 

हे पितरो ! जो ब्रह्मा के निमित्त तृतीय पञ्चोदन रूप भज का 
दान करता है, वह तुम्हारे लिये ज्योति रूप है । श्रद्धा सहित इस लोक 
में दिया गया अज परलोक में पाफ रूप अन्धकार से मुक्त करता है 
।११। पुण्यात्माओं के लोक की कामता करने वाला व्यक्ति पञ्चौदनके 


अज को ब्रह्मा के निमित्त दान करता है | है अज ! हमारे निमित्त 
मङ्गलमय स्थान तेरे द्वारा ग्रहीत हो जाय ओर तू स्वर्ग को जीतने वाला 
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हो ।१२। यह अज ब्रह्म को जानने वाला, धल का जानने वाला एवं 
अग्नि की ज्वाला से प्रकट होने वाला है । इसके द्वारा पूर्ण इष्ट पूर्ति 
अभिपूति और वषट्कम को देवगण कल्पित करें ।१३। जो सुवणे रूप 
दक्षिणा को वस्त्र से लपेट कर प्रदान करता है, वह पुरुष पाथिव तथा 
दिव्य लोकों को प्राप्त करता है ।१४। हे अज ! यह घृत से सनी मधु 
युक्त दमक्रती हुई सोम की धाराए प्राप्त हों । तू सूर्ये के ऊपर वि राज- 
मान स्वगे में पृथिवी भोर च्‌ लोक को स्तम्भित कर ।११। हे अज ! 
लू स्वर्ग है, क्योंकि अङ्गिरावंशी ऋषियों ने तेरे द्वारा ही स्वर्ग को 
जाना था। मैंने भो उसी पुण्यमय स्वर्गे लोक को जान लिया है।१६। 
हे अग्ने | जिस बल से तुम सब प्रकार के ऐश्वर्य को देवताओं के पास 
वहन करते हो, उसी बल से हमारे इस यज्ञ को भी, स्वगं प्राप्ति के 
निमित्त देवताओं के पास पहुँचाओ।९७।पऊचोदन अज स्वे में प्रतिष्ठित 
होता है और पाप देवता निक ति को रोकता है। सूर्य से भुक्त लोकोंको 
इम इस अज के द्वारा प्राप्त करें ।१५। जो धन अज ओदन को बुँद 
हैं, जिस धन को हमने ब्राह्मणों में और प्रजाओं में स्थापित किया है,हे 
अग्ने ! पुष्यात्माओं के लोक में यह सब हमको जानने वाले हो ।१&। 
अज ने प्रारम्भ में व्यक्रमण क्रिया, पेट भूमि, पीठ द्यो मध्य अन्तरिक्ष 
और पसलिएयां दिशाए हुई तथा कुक्षि समुद्र हुई । २६! 

सत्यं च ऋतं च चक्षुषी विश्वं सत्य श्रद्धा प्राणो विराट शिरः । 
एषा वा अरिपमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः ।२१ 
अपारिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरिमित लोकमत्र रुन्धे । 

योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२२ 

नास्यास्थीनि भिन्द्यान्न मञ्ज्ञो निर्धेयेत । 

सर्वमेनं संमादायेदमिदं प्र वेशयेतु ॥२३ 

इदमिदमेवास्य रूपं भवति तेनेनं सं गभयति । 

इषं मस ऊर्जमस्मै दुहेयोजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति।२४ 
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पंच रुक्मा पंच नवानि वस्त्रा पंचास्मे धेनवः कापदुवा भवन्ति 
योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ।: ‰ 
पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मे भवन्ति वर्म वासांसि तन्वे भत्रन्ति । 
स्वर्ग लोकमश्नुतु योजं पंचौदन दक्षिणाज्योतिषं ददाति ।२६ 
या पूर्व पति वित्त्वाथान्यविच्दतेऽपरम्‌ । 
पंशैदन च तावज ददातो नवि योषत: ।९७ 
समानलोको भवति पुनभु वापर: पतिः । 
योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ।२८ 
अतूपूर्वंवत्सा घेनुमनडत्राह्नुउबं णम्‌ । 
वासो हिरण्यं दत्त्वा ते यन्ति दिवसुतमाम्‌ ।२& 
आत्मनं पितरं पुत्र पौत्र पितामहम्‌ । 
जायां जनित्री मातर ये प्रिथास्तानुप हवये ।३० 

तेत्र सत्य ओर फऋतु हुए, शिर विराट हुआ, प्राण सत्य और 
श्रद्धा हए, इसलिए यह पच्चौदन अज असीमित यज्ञ ही है। २१ 
पञ्चोदन अज को दान करने वाला पुरुष यज्ञ के फन को प्राप्तं करता 
हुआ, अपने लिए अपरिमित लोक का ही उद्घाटन करता है । २२। 
इसके लिये हड्डियों को तोड़ने या भज्जा को धोते की आवश्यकता नहीं 
है । वरनु संब लेकर यह है” कहते हुए “इसमें” प्रवेश करे । २३। 
उसका यही रूप है, इसके द्वारा ही यह हपको फल से सम्पन्न करता 
है । जो व्यक्ति इस दमकते हुए दक्षिणाथुक्त अज को देता है, उसे यह 
यज्ञ अन्न, बल और यश को देने वाला होता है ।२४। जो व्यक्ति दक्षिणा 
से चमकते हुए पञ्चौदन का दात करता है, सुवर्ण, पञ्च नवीन 
वमन और पञ्चधेनु उसके अभीष्ट को पूर्ण करते हैं 1२५॥ जो व्यक्ति 
दक्षिणायक्त पञ्चौदन अज का दान करता है, वह स्त्रगं का उपभोग 


करता है । उसके लिए पञ्चरुक्मा ज्योति, देह के लिये कवच और वस्त्र 
प्राप्त होते हैं ।२६। जो स्त्री वाग्दान-द्वार! पति को जानकर अन्य पति 
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वे त 


, वे दोनों पञ्चौदन अज का दान करने के कारण 
कभी पृथक नहीं होते।२। ऐसी पुनविवाहित स्त्री का जो पति होता 
वह दक्षिणायुक्त पञ्चौदन अज का दान करने के कारण उसी पुनविवा- 
रता के साथ समान लोकों में बास कअता है ।२८। दो दाता उपबहण 
। ुपूर्वबल्सा धेनु का स्वणे-वस्त्र सहित दान करते हैं, वे 
को गमन करते हैं ।२६। मैं स्वयं को पिता, पितामह, पुत्र 
, साता तथा अभ्य सभी जो मेरे प्रिय हैं, उन्हें अपने पास 


का प्राप्त करतो है 


मैदाघ र्तुर्यदजः पुञचौदनः । 
तृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मा । 
दक्षिणाज्योतिष ददाति 1३१ 

यौ वें कुर्वन्तं नास ऋतु वेद 

कुर्वन्तीं कुरव तीमेवा प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दते । 
एष वे कुर्वन्नाम ऋतुर्यदजः पञ्चौदनः । 

निरेवा प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना । 
योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिष ददाति ।३२ 

यो व संयत नाम ऋतु वद । 

संयती संयतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते । 
एष वै सन्नाम ऋतुर्यदजः पञ्चौदनः । 
निरेवाऽ्रियस्य ध्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना | 
योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ।३३ 

यो वे विव्वन्तं नाय त्रतु वेद । 
'पिन््रती पिवन्ती मे वा प्रियस्य श्रातुव्यस्य श्रियमा दत्ते । 
एष बै पिन्वन्नाम क्रतुयदज पञ्चौदनः । 
निरेवाप्रियस्व आ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना । 
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योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३४ 

यो वा उद्यन्त नामऋतु वेद । 

उद्यतीसुद्यतीमेवा प्रियस्य ्रातृत्यस्य श्रियमा श्रियमा दत्ते । 
एष वा उद्यन्नामक्रतुज: पचोदनः। 

निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना । 

योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति।।३५ 

यो वा अभिभुव नाम ऋतु' वेद । 
अभिभवन्तीमभिभवन्ती मेवा प्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्त 1 
एष वा अभिभूर्नाम तऋतुर्यदजः पञ्चौदनः । 

निरेवाप्रियस्य भातृव्यस्प श्रियं ददाति । 

योजं पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ३६ 

अज च पचत पंच चौदनम्‌ । 

सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीः सान्तर्देशाः प्रति ग्ृहणन्तु त एतम्‌ २७ 
तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य आज्य हविरिद जुहोमि ॥३८ 


पञ्चौदन अज ही नेकाघ ऋतु है । जो नैदाघ नामक ग्रीष्म ऋतु 
के जानने वाला भौर पञ्चौदन अज की दक्षिणा सहित दान करने वालाहैं 
उसका शुभ कमं शत्रू के ऐश्त्रयं को जला देता है ।३१। कुवेन्तु नामक 
ऋतु का ज्ञाता, अपने शत्रु के ऐश्वर्य को ग्रहण कर लेता हैँ । कुवेन्तु 
नतु ही पञ्चोदन अज है । दक्षिगा पूर्वक इसे जो दान करता है 
बड़ अपने कमं द्वारा शत्रु के ऐश्वर्य सो जला देता है ।३२।पञ्चौदन अज 
संयत ऋतु है । जो इस ऋतु को जानता है, वह शत्र, के ऐश्वर्य को 
प्राप्त कर लेता है | जो दक्षिणा से युक्त पञचौदन अज का दान करता 
है, यह अपने कर्मे द्वारा शत्रु के धनों को भस्प कर देता है 1२३ जो 
पिन्वन्त का ज्ञाता है, वह शत्रु की सम्पत्ति को हर लेता है । । पञ्चौ- 
दन अज ही पिन्वन्त ऋतु है । जो दक्षिणा से सम्पन्न पञ्चौदन अज 
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का दान करता है, वह अपने कर्म द्वारा शत्रू ओं के ऐश्वयं को भस्म कर 
डालता है 1३४ पंचौदत अज ही उद्यन्त ऋतु है, जो उद्यन्त ऋतु का 
जानने वालः है, वह शत्र, की श्री को हर लेता है । दक्षिणा सें 
दमकते हुए पंचोदत का दान करता है वह अपने कर्मे द्वारा शव, के 
ऐश्वर्य रूप लक्ष्मी को भस्म करता है ।३५। पंचौदत अज ही अभिभू 
नामक ऋतु है जो अभिभू ऋतु को जानता है, वही शत्रु की लक्ष्मी 
हर लेता है । जो दक्षिणायुक्त पंचौदन का दान करता है, उप्तका 
वह कर्म शत्र, की लक्ष्मी को जला डालता है 1३३॥ अज का पंचोदत 
प्रस्तुत करो । सत्र दिशा, अन्तदिशाओ के सहित समान मत वाली 
होकर इसका स्त्रागत करे ।:७' वे दिशाएँ तेरे यज्ञ को रक्षक हों; 
उनके लिए मैं इस हवि को देवा हूँ ८। 
सुक्त ६ [१] 
(क्रषि- ब्रह्मा । देवता--अतिथि:, विद्या । 
छन्द--गापत्री, जगती, त्रिष्टुप्‌, भनुष्टुप्‌, पंक्ति बृहती) 
यो विद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्ष परूषि यस्प समारा ऋतो यस्यानूक्यम) 
समानी यस्य लोमानि जजहू दयगुग्यते परिस्त रणमिद्धविः ॥२ 
यदु वा अतिथिपतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देत्रयजनं प्रेक्षते ॥३ 
यदभिवदति दीक्षामुपेति यदुदक याच्यः प्रणयति ॥।४ 
या एव यज्ञ आपः प्रणीयच्ते ता एत्र तो: ॥ 
यत्‌ तर्पणमाह रन्ति य एवाग्तीषोमीयः पशुर्बध्यते स एव सः ॥५ 
यदावथान कल्पयर्ति सदोहविर्धानान्येव ततु कल्पयन्ति ॥9 
यदुपस्तृणन्ति वहिरेव तत्‌ लि 
'यदपरिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमेव रुन्द्ध ॥ 
यत्‌ कणिप्पर्बणपाहरन्ति परिधय एव ते ॥ १० 
यदांजनाभ्यंजनभाहरन्त्याज्मेव दरही 
यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खो दभाहरन्ति पुरोडाशावेव यौ ॥१२ 
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यदशनकृतं ह्वयन्ति हविष्कृतमेव तदुधु वयस्ति ॥१३ 
त ब्रीहयो यवा निरुप्यन्तेऽशतर एवं ते ॥१४ 
यान्यखलसुसलानि ग्रावाण एक ते ॥।१% 
शूर्पं पवित्र तुषा ऋजीषाभिषबणी रापः ॥१६ 
रूग दविनक्षणमायवनं द्रोणकलशाः कुभ्भो वायव्यानि 
पान्नाणीयमेव कृष्णाजिनभ्‌ ॥१७ 

जो प्रत्यक्ष ब्रह्म का ज्ञाता है, जिसकी गांठे ही सम्मार हैं तथा 
अनूक्य ही 'ऋचाऐ हैं 1१) जिसक हृदय यजु और लोम साम हैं तथा 
परिस्तरण ही हव्य है।२। जो अतिथिपति अतिथि को देखता है, वह 
देव यज्ञ को देखने वाला है ।३! अतिथि से भाषण ही दीक्षा है 
और उदय की प्रार्थना ही प्रणयन रूप है 191 वज्ञ में जो प्रणयन किया 
जाता है, वही जल है ।५। अग्निषोमीय पशु को बाँधना ही तर्पण है 
।६। रखते के स्थान की कल्पना ही हृदिर्धात्य की कल्पना करना है 
।७। उपस्तृण करना ही बडि है।८। उपरिशयन का आहरण करने 
स्वर्ग का उद्घाटन करता है ।§। जो कशिपु उहबहेण के लाने 
वाले हैं, वही परिधि हें, १०। जो अ जन के अभ्यंजन को लाते हैं,वही 
आज्य हैं ।११ जो परोसने के निमित्त खाद्य पदार्थों को लाते हैं, वही 
पुरोडाशों को लाते हैं।१२। जो भोजन क लिए आमग्न्रित करते हैं 
यही हवि ग्रहण करने के निमित्त आहवान करते हैं ।१३। धान और 
यब ही सोम हें ।१४। उलूखल ओर मुसल ही ग्रावा हैं ।५। शूर्प 
ही छन्ना, भुमि ऋजीषा ओर अभिषवणी ही जल है ।१६। दर्दी ही 
सूचा हैं, शुद्ध करना ही आयवन है, कलशियें ही द्रोगकलश है भोर 
काले मृग का चर्म ही वायव्य पात्र है ।१ ४। 

सुक्त ६ [२] 
(ऋषि ब्रह्मा । देवता--अतिथि:, विद्या । 
ऋषि-्रृहती, त्रिष्ट्पू, उष्णिक्‌, पंक्ति, अनुष प्‌) 

यजमानत्राह्मणं वा एतदितिथिपतिः कुर्ते यदाहार्याणि प्रेक्षत 
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इदं भूया इदा मिति ॥१ 

यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥२ 

उप हरति हवीष्या सादयति ॥३ 

तेषामापत्ञानामतिथिरात्मज जुहोति ।।४ 

स्रवा हस्तेन घ्राणे यूपे स्क्कारेण वषट्कारेण !।५ 

एते वै प्रियाश्चा प्रिए श्चत्वि जः स्वर्गलोक गमयन्ति यदतिथयः।६ 

स थ एवं विद्वान न द्विपन्नश्नीयान्न विषतोऽन्तमश्रीयान्न 

मीमांसितस्य न माम्रांसमाचस्य ७ 

सर्वो वा एष जग्धप।प्मा यस्मास्नमश्नस्ति 1५ 

सर्वी वा लषोऽअग्त्रपाप्भा यस्तान्न नाश्नस्ति ॥& 

सर्वदा वा एष थूजग्रावाद्र पवित्रो वितताध्वर 

आहूतयजक्रलुर्य उपहरति ॥१० 

प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो वियतो य उपहरति ॥११ 

प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननुविक्रमते य उपहरति ॥१२ 

योऽतिथीवां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गाहँपत्यो 

यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाग्निः ॥१२ ग 
यह अतिथिपति अधिक गुण सम्पन्न, इसे प्रकार देखने Ei 

यजमान ब्राह्मण का ही हित करते वाला है 111 उठाओ, खाओ इस 

प्रकार कहते वाला इस प्राण को ही बढ़ता हुआ कस्ता हे ।३। उपहरण 

करमा है, बह हदि को प्रप्त कररा है 121 अधिथि उन परोसे हुए पदार्था 

का अपनी आत्म' में ही हवन करता है ।४। यह हाथ ख्पी सवे, प्राण 

रूपी यप और वधट्कार रूपो स्र्‌ ककाः से अपनी अ'त्मा में हवन 

है ।५। इन अतिथि रूप ऋत्विजो को ही ग्रह स्वर्ग ले जाता कीट 1६। 

जो यह जानता है, वह अपने बैरी अथवा जिसके गोत्रादि से पूर्ण जान- 

कारी न हो, उसके अन्न को न खय 1७ जिसके अन्न को जो खाता 

है हे उसके सब पापों को भी खाने वाना होता है ।८। जो जिसके 
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अन्न को नहीं खाता, वह उसके पाप को भी नहीं खाता ।&। अतिथियों 
को अन्न देते रहने वाला ग्रीवाओं सहित, आद्र पवित्र यज्ञ करने वाली 
ओर यज्ञ को पूर्ण करने में समर्थ होता डै ।३०। अतिथि को बलि देना, 
प्राजापत्य यज्ञ है ।११। अतिथि का सत्कार करने वाला प्रजापति के पद 
चिह्नो पर चलने वाला होता है ।१२। अतिथि आह्वान ही आहवनीय 
अग्नि हैं, घर में स्थित अग्नि ही गाहंपत्य है और पाक वाले अग्नि 
दक्षिणारित हैं ।१३। 


सूकत २२ 
(ऋषि-ब्रह्मा देवता- अतिथिः, विद्या । छन्द-गायत्री, वृहत्ती, उष्णिक्‌) 
इष्ट च वा एष पूर्तं च गुहाणामश्नाति यः पूर्वोइतिथेरश्नाति ॥१ 
पयश्च वा एष रसं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति।।२ 
ऊर्जा चवा एष स्फाति च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नातिर 
प्रजां च वा एष पशु एच गृहाणामश्नाति यं: पूर्वोऽतिथेरशनाति४ 
कीति च वाः एष यशश्च गृहाणामश्नाति यः पुर्वोऽतिथेरश्नाति॥४ 
श्रियं च वा एष संविद च गृहाणामश्नाति यः 
पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥।६ 
एष वा अतिथियच्छत्रियस्तमात्‌ पूर्वो नाश्नीयातू | 1७ 
अशितावत्यतिथावश्नीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय 
यज्ञस्याविच्छेदाय तद वतम्‌।।८ 
एतद वा उस्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मासं वा 
तदेव नाश्नीयात्‌ ॥& 

जो अतिथि से पूर्वं भोजन कर लेता हैं वह घर के सभी इष्ट कर्मों 
की पूर्ति के फलों को खा जाता है ।१। अतिथि से पूर्व भोजन कर लेने 
वाला, घर के दूध और रस को नष्ट कर डालता हैं ।२। अतिथि से 
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पूर्वं भोजन करने वाला व्यक्ति अपने घर के बल भोर समृद्धि का ताश 
करता है । ३ | अतिथि से पहले भोजन करने वाला, घर को प्रजा 
भोर पशुओं को ही भक्षण कर डालता है । ४ । अतिथि से पहले 
भोजन करने वाला घर की श्री ओर समान मति को नष्ट करता है । 
। र । श्रोत्रिय ही वास्तविक रूप से अतिथि है, उससे पहिले भोजन 
नहीं करना चाहिए । ७ । अतिथि के भोजन कर लेने पर भोजन करे। 
यही गृहस्थी का व्रत हो ता है ।५। गौ का दूर और अमिष पदार्थों कोत 
खाय ।&। 
सूक्त ६ [४] 

(ऋषि ब्रह्मा | देवता-अतिथि, विद्या । छन्द--अनुष्ष्ट प्‌, गायत्री,पंक्ति 
सयं एव विद्वान्‌ क्षी रमुपसिच्योपहरति ॥१ 
यावदरिनष्टोमेनेष्ट्‌वा सुसमृद्धनावरुन्द्धे तावदेनेनाव रुर्द्धो ॥२ 
स य एवं विद्वान्त्सपिरुपसिच्योपहरति ॥३ 
यावदति रात्रे नेवष्ट वा सुसमृद्धे नावरुन्द्धो तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥४ 
स य एवं विद्वान्‌ मधुपसिच्योपहरति ।।५ 
यावत्‌ सत्सचनेष्ट वा सुसमृद्धे नाव रुन्द्धे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥६ 
स य एव विद्वान मांसमुपसिच्योपहरति ॥७ 
यावत्‌ द्वादशा हेनेष्ट्‌वा सुसमृद्ध नाव रुन्द्धे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥८ 
स य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥& 
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिं प्रियः प्रजानां भवति । 
य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥१० 

इस बात का ज्ञाता दूध का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोजन 


पदार्थो को लाता है ।१। अग्निष्टोम से यज्ञ करने पर जिसने स्थान को 
अपने लिए खोज सकता है, अतिथि के द्वारा उतना ही स्थात प्राप्त 


करता है । २ । इसका ज्ञाता घृत का उपसेचन करके अतिथि के लिए 
भोज्य पदार्थ को लाता ।३। जो अतिरात्र करने पर है स्वर्गे के जितने 
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अधिकार पा सकता है अतिथि द्वारा उठने ही अधिकार प्राप्त करता ' 
है।४। जो इसे जानकर मधयुक्त भोज्य पवार्थो को अतिथि के निमित 
लाता है।४। तो सत्रसद्य-यज्ञ के द्वारा जितना स्वर्ग फल प्राप्त कर 
सकता ह, वह अतिथि के द्वारा उतना हो फल प्राप्त करता है। ६। 
जो इसे जानने वाला भोज्य वस्त्र का उपसेचन कर भोज्प पदार्थों को 
लाता है ।७। तो हाहशाह कर्म हारा जितना फल प्राप्त कर सकता है 
बह अतिथि द्वारा उतने ही फल को प्राप्त करता है।८। इस बात क 
जानने वाला जो पुरुष अतिथि के निमित्त जल का उपसेचन कर भोज्य 
पदार्थ को लाता है ! 3 । वह सन्तानों के पजक को प्राप्त करता है, 
प्रतिशा को प्रात करता और प्रजाभों का प्रिय बन जाता है। जो 
यह जानता हुआ जल का उपसेचन करके अतिथि के लिए भोज्य पदार्थो 
लाता है।१०। 
सुक्त ६ [५] 
(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-अतिथि:,विद्या | छ णक्‌, वृहृती, अनुष्ठ प्‌ 
गाय त्री) 
तस्मा उषा हिङ. कृणोति सविता प्र स्तौति।।१ 
बृहस्पतिरूजयोद्‌ गायति त्वष्टा पुष्टया प्रति हरति 
विशवे देवा निधनम्‌ ॥२ 
निधन भूत्याः प्रजायाः पशूनां भगति य एवं वेद :॥ 
तस्भा उद्यस्सुर्यो हिङ कृणोति सगवः प्र स्तोति ॥४ 
मध्यन्दिन उदुगायत्यपराहणः प्रति हृरत्यस्तं यन्‌ निधनम्‌ । 
निधनं भूत्या प्रजायाः पशूनां भवति य एव वद ॥५ 
तस्मा अभो भवन्‌ हिङ कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तोति 11६ 
विद्योतमानः प्रति हरति वर्षन्नुदुगायत्यु दुगुहान्‌ निधनम्‌ । 
निधनं भूत्याः प्रजाया पशूनां भवति य एवं वेद 11७ 
अतिथीन्‌ प्रति पश्यति हिङ क्ृणोत्यभि वदति प्र स्तोत्मु दक 
याचत्यूद्‌ गायति ॥5 
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उपः fp cS ति रट रि 
उपहरात प्रति हरत्युच्छिष्ट निधनम्‌ ॥ 
निनं त्याः प्रजाया: पशूनां भवति य एवं वेद ॥१० 

प्रजा उसके लिये ही शव्द करती है,सूर्यं उसे यशस्वी बनाते हूँ।१। 
[न्न रस से उत्पन्न ष्टि से बन पती उद्गादन क छै त्व f 
क्च र । उत्पन्न पुष्टि स वृहस्पती उद्गायन करते हैं, त्वष्टा पुष्टि 
ते हैं और सोम परिसमाप्त करचे घाली बाणी से विश्वेदेवा उसकी 
स्तुति करते हैं ।२। ऐसा जानने बाला पुरु, भूमि, प्रजा और पशुओं का 
पालन करने वाला होता है ।६। उदय होते हुए सूर्य हि शब्द करते हैं 
और किरणों से युक्त हुए वे सूर्य उसकी प्रसंशा भी करते हैं ।४। सय 
उसकी मृत्यु को नष्ट करते हुए मध्यन्दिन के समय प्रसंशा करते हैं 
मध्याह्न में भोजन देते हैं । ऐसा जानते वाला भूति प्रजा और पशुओं 
की प्राप्त करता है ।४। उत्पन्न होता हुआ भन्न उसदे लिए हि करता है 


mp ८) 


र बरसता हुआ उद्‌गान करता है तथा निधन का उद्ग्रहण 

करता हे ।७। अतिथियों को देखता हुआ हि करता उद्गाच और स्तुति 

करता, अभिवादन एवं याचना करता हैं 1५1 तो उच्छि॥ भौर निधन 

का प्रतिहरण तथा उपहरण करता है 1६1 ऐसा जानने वाला व्यक्ति भूति 

प्रजा और पशुओं हा निधन साम से प्राप्त करने वाला होता है 1१०1 

सुक्त ६ [६] 

(ऋषि ब्रह्मा । देवता--अतिथि, विद्या । छन्द--गापत्री, अनुष्टुप्‌ 
पक्तिः, वृहृती जगती, त्रिष्ट प्‌) जप 

यतु क्षत्तारं हवयत्या श्रावयत्येव तत ॥१ 

यदू प्रतिशृणोति प्रेत्याश्रावयत्येद तत्त ॥२ 

यतु परिवेशर: पात्रहस्ताः पूर्वे चापरे च प्रपद्यन्ते 

चमसाध्वयंव एव ते ॥३ 

तेषां न कश्चदाहोता ॥४ 

तत्‌ वा अतिथिपतिरतिध्षीन परिदिष्य गुहानुपो देत्यवभृथमेव 

तदुपावेति ॥५ 
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यत्‌ सभागयाति दक्षिणा: सभागयति यदनुतिष्टतउदवस्यत्येव 
तत्‌ ॥६ थिव्यां ण 
सा उपहृतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहुतस्तस्मित्‌ यत्‌ पृथिव्यां विश्व” 
रूपम्‌ 1७ 
स उपहूतोञ्न्तरिक्षे भक्षयत्यूपहुतस्तस्मिन्‌ यदन्तरिक्षे विश्वरूपमुऽ 
स बपहूतो दिवि भक्षयत्यु पहुतस्तस्मिन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ ।$ 
स उपहूतो देवेषु भक्षयत्युपहुतस्तस्मिन्‌ यदु देवेषु विश्वरूपम्‌।१० 
स उपहूतो लोकेषु भक्षयत्युपहुतस्तस्मिन्‌ यल्लोकषु विश्वरूपम्‌११ 
स उपहूत उपहूतः ॥१२ 
आप्नोतीम लोकमाप्नोत्यमुम्‌ ॥१३ 
ज्योतिष्मतो लोक़ानजयति य एवं वेद ॥४ 

जो इच्छित कां वाले क्षत्ता का आहवान करता है, यह श्रुति को 
ही सुनने वाला होता है ।१। प्रतिज्ञा करने वाला ही प्रतिश्राव करने 
वाला है । २ । हाथ में पात्र लिये आगे पीछे चलते हुये परोसने वाले 
ही चमस और अध्वयू है ।३। उन अतिथियों में ऐसा कोई नही है जो 
आहुति न देता हो । ४ । अतिथियों को परोसकर गृहों के पास आने 
वाला अतिथिपति, अवभृथ स्नान करके गृह में बैठने के ही समान है 
।५। भोजन के पदार्थो को पृथक्‌ पृथक्‌ देता हुआ दक्षिणा देता हुआ 
खड़ा रहता है, यह उदवसान करता है । ६) वह पृथिवी में जितने 
प्राणी हैं, उनके आदर पुर्वक निमन्त्रण पर उसके यहाँ खाता है | ७। 
वह अन्तरिक्ष के प्राणियों को बुलाने पर उनके यहाँ भोजन करता है 
।५। वह स्वगं में जितने प्राणी हूँ उनके द्वारा आदर पूर्वक बुलाने पर, 
भोजन करता है । $। उपहूत सोने पर देवताओं में भोजन करता है, 
देवताओं मे जो प्राणी हैं, उनसे उपहूत होता है ।१०। उपहूत होने पर 
बह लोकों में खाता है । लोकों में जो रूपवान्‌ पदार्थ हैं, वह उसका 
आहवान करते हैं ।११। इस लोक ओर परलोक में भी वह सादर 
भाहूत होता है ।१२। वह इस लोक को भौर परलोक को पाता है। 
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1१३) जो इस बात का ज्ञाता हैं, वही ज्योतिर्मय लोकों को प्राप्त करता 
है 1१४ 
सुक्त ७ (चोथा अनुवाक) 
(ऋषि--ब्रह्मा । देवता--गौ: । छन्द--वृहृती, उष्णिक्‌, अनुष्टुप 
गायत्री, जगती, पंक्तिः, त्रिष्टुप्‌) 


प्रजापतिइच परमेष्ठी च शृङ्गो इन्द्रः शिरो अग्निलं लाटं यमः 
कृकाटम्‌ ।१ 


सोमो राजा मस्तिष्को द्योरुत्तरहनुः पृथिव्य धरहनुः ॥२ 
विद्यज्जिहवा मरुतो दन्त रेवतीग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा धर्मो 
वहः ॥३ 
विश्वं वायु स्वर्गो लोकः क्रष्णद्र विधरणी निवेष्यः ।! ४ 
शयेनः क्रोडोन्तरिक्ष पाजस्य वृहस्पतिः ककुद बुहतौः कीकसाः॥ ५ 
देवानां पत्नीः पृष्टयः उपसदः पर्शवः ॥५ 
मित्रश्च वरुणश्चासौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाँहु।७ 
इन्द्राणी भसद्‌ वायु पुच्छ पवमाना वाला: ॥।८ 
ब्रह्म च क्षत्र श्रोणो वलमूरू ॥६ 
धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जंघा गन्धर्वा अप्सरसः कुष्ठिका 
अर्दित शफाः ॥१० 

इस गौ के सींग परमेष्ठी प्रजापति हैं, इ्र शिर, अग्नि ललोट 
तथा यम कृकाट है ।१। मस्तिष्क सोम, उत्तर ठोड़ी यौ ओर नीचे की 
ठोड़ी पृथिवी है ।२। मरुदगण दांत, विद्यत जिहवा, कृत्तिका कंधे ओर 
रेवती ग्रीवा रूप है ।३। स्वगं लोक, विश्व बायु और क्ृष्णद्र विधरणी 
निवेष्य है । ४। बृहस्पति ककुद, बृहती हडिडयाँ, बाज कोड तथा 
अन्तरिक्ष पोजस्य है ।५। देवताओं की पत्नी पसलियां हैं और उंपमद 
उनकी कोख है ।६। मित्र वरुण कच्धे हैं, महादेव बाहू तथा त्वष्टा ओर 
अर्यमा दोनों भुजायें हैं ।७। इन्द्राणी कमर है, वायु पूछ ओर पवमान 
बाल हैं ।८। जंघायें बल हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय नितम्ब हैं। & । 
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घाता और सविता उरु और जानू हैं, गन्धर्व जंघाये हैं अदिति शफ और 
अप्सरायें कुष्ठिकाय हैं ।१०। 
चेतो हृदय यकृन्मेधा व्रत पुरीतत्‌ ॥११ 
क्षृत्‌ कुक्षरिरा वनिष्ठु पर्वताः प्लाशय: ।।१२ 
क्रोधो वृवकौ मन्युराण्डौ प्रला शेषः ॥१३ 
नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तना स्तनयित्नुरूधः ॥१४ 
विश्वव्यचाश्वमौं षधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्‌ ॥१५ 
देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ।। १६ 
रक्षांसि लोहितमितरजना ऊवध्यम्‌ 11१७ 
अभ्र पीवो मज्जा निधनम्‌ ॥ १८ 
अर्निरासनि उत्थतोऽविश्वनः ॥ १९ 
इन्द्रः प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः ॥।२० 

मेघा, यकृत, चेत, हृदय तथा ब्रत पुरीततु नाड़ी है ।११। पर्वत 
प्लाशि है, इडा बड़ी आँत है भौर भूख के अभिमानी देवता कुक्षि है। १२। 
प्रजा जननेन्द्रिय, मन्यू अण्डकोश तथा क्रोध वृक्क है 1१३। वर्षपति स्तन 
है, नदी सूत्री और गर्जन ऐन है । १४। औषधि लोम, नक्षत्र रूप और 
विश्वव्यचा चमे है ।१५। देवता गुदा, मनुष्य अन्तडियां, अन्न उदर है 
।१६। राक्षस लोहित हैं, इतर मनुष्य ऊबध्य है। १७। निधन मज्जा 


ओर अश्र पुष्टि हैं । १८। अग्नि असीन और उत्थित अश्विद्यय है 
। १६ । पूर्वं की ओर ठहरना इन्द्र और दक्षिण को ओर ठहरना यम 
है । २० । 


प्रत्यडः तिष्ठन्‌ धातोदङ तिष्ठन्‌ सविता ॥२१ 

तृणानि प्राप्त: सोमो राजा ॥२२ 

मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्द: ।!२३ 

युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापति विमुक्त: सवंस्‌ ॥२४ 

एतद्‌ वे विश्वरूपं सवेरूप गोरूपस्‌ ॥२५ 

उपंन विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेद ॥२६ 
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पश्चिम में ठहरी हुई गौ घाता ओर उत्तर में खड़ी हुई सविता 
है 1२१) तणों को प्राप्त गौ सोम रूप हैं ।२२। देखती हुई मित्र है, 
ठीक हुई आनन्द है ।२३। गुज्यमान विश्वेदेव रूप है, युक्त प्रजापति और 
विमुक्त स्वरूप है ।२४। यह सम्पूर्ण विश्व गोरूप है ।२५। ऐसा जानने 
वाले को हर प्रकार के पशु प्राप्त होते हैं । ९५। 


सूक्त ८ 
(ऋषि-भूग्वंगिरा । देवता-सर्वेशीर्षामयाद्यपाकरणम्‌ । छन्द-अनुष्टुप्‌, 
उष्णिक, बृहती, पंक्ति:) 


शीर्षक्ति शीर्षामय कर्णशूलं विलोहितम्‌ । 
सवै शीर्षण्ये ते रोगै वहिनिमंन्त्रयामहे ।।१ 
कर्णाभ्याँ ते कड कूषेभ्यः कर्णशूलं विसल्पकम । 
सर्व शीर्षण्य ते रागे बहितिमंन्त्रयामहे ॥२ 
यस्य हतो: प्रच्प्रवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः । 
सर्व शीर्षण्य ते रोग बहिनिमन्व्रयामहे ॥ ॐ 
यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम्‌ । 
सर्व शोर्षण्यं ते रोग बहितिमेन्त्रयामहे ।।४ 
अङ्गभैदमङ्गज्वर विशवांग्यं विसल्पकम्‌ । 
सव शीर्षण्यं ते रोग बहिनिमँन्त्रयामहे ॥५ 
यस्य भीमः प्रतीकाश उद्धे पयति पुरुषम्‌ । 
तक्मान विशवशारदं ब हितिमेन्त्र यामहे ॥६ 
य ऊरू अनुसपंत्यथा एति गवीनिके । 

क्ष्मं ते अन्तरङ्गो भ्यो बहिनिर्मन्त्रयाम हे ॥।७ 
यदि कामादपका मावुधुदयाज्जाथते पेरि। 
हृदो बला पमङ्गभ्यो बहिनिमंन्त्रयामहे ॥ = 


रिमाण ते अङ्गे योऽष्व मन्त रोदरा] । 
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यक्षमोधामन्तरात्मनो वहिनिर्भस्त्रयामहे ॥$ 

आसो बलासो भवतु मूत्र भवत्वामयत्‌ । 

यक्ष्माथां सर्वेषां विष निरवोचमह त्वत्‌ ॥१० 

शीर्षामय, शीर्षक्ति, कर्णशुल और विलोहित तेरे हम सभी शीर्ष 
रोगों को दूर करते हैं ।१। तेरे कानों से कर्णफूल और विसल्पक रोग 
को बाहर करता हूँ ।२। जिस शिर रोग के कारण यक्ष्मा रोग कान 
और मुख द्वारा होता है, उस शीषंप्य रोग को हम दूर करते हैं । : । 
जो रोग अन्धा बना देता है, उस शिर रोग को हम पूर्णतः पृथक, करते 
हैं।। अक को मरोड़ने वाले उवर को, विसल्प रोग को शिवांगूय 
रोग तथो शीषं रोग को हम पूरी तरह निकालते हैं 1५॥ जिसका भीषण 
भावेश कम्पित करता है उस शरद कालीन ज्वर को हम बाहर खींचते 
हैं ।६। जो गवीनिका नामक नाडियो में ऊरुओं में घूमता है, उस यक्ष्मा 
रोग को तेरे शरीर से निकालते हैं।७। जो काम या अक्रामवश हृदय 
का बल क्षीण करने वाला रोग उत्पन्न होता है, वसे हम दुर करते हैं 
1८) तेरे उदर से अघारोग, अंक से हरिमारोग और अन्तरात्मा से 
यक्ष्मोधा नामक रोग को दूर करते हैं 15 मूत्र रोग नष्ट हो, वलास का 
क्षय हो, सब प्रकार के यक्ष्मा रोगों के विष को मैं मन्त्र बल द्वारा 
तुझसे पृथक करता हें ।१०। 


वहिविल निद्र वतु काहाबाहं तवोदरात्‌ । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥११ 
उदरात्‌ ते क्लोम्नो नाभ्या हृदयादधि । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१२ 
याः सीमाने विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यषेणी: । 
अहिसन्तीरनामया निद्र बन्ध वर्हिवलम्‌ ॥१३ 
या हृदयमुपयेन्त्वनुबन्धति कोकसा: । 
अहिसन्तीरनामया निद्र वन्तु बहिबिलस्‌ ॥१४ 
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याः पार्श्वे उपर्षन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः । 
अहिसन्तीरनामथा निद्र वन्तु वहिविलमु ॥ १५ 
यास्तिरश्चीरुपषंन्त्यषंणी वक्षणासु ते 
अहिसन्तीरनामया निद्र वन्तु बहिविलम्‌ ॥१६ 

या गुदा अनुसर्पन्त्वान्म्राणि मोहयन्ति च । 
अहिसन्ती रतामया निद्र वन्तु बहिबिलमु ॥१७ 

या मज्ज्ञो निर्धयन्ति परू ष विरुजन्ति च । 
अहिसन्ती रतामया निद्र वन्तु वहिविलम्‌ ॥१८ 

ये अङ्कानि मदयन्ति यक्षमासो रोपणास्तव । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वव ॥१५ 
विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य बालजेः । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत ॥२० 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः । 
अनुकादर्षणी रुषिणिहा'्यः शीषय रोगसनीनशम्‌ ॥२१ 
सं ते शीष्णंः कपालासि हृदयस्य च यो विधुः । 
उद्यन्तोदित्य रश्निभिः शीष्णों रोनमनीनशीऽङ्गभेदमः 


शीशम्‌: ॥२२ 
काहावाह नामक रोग तेरे पेट से दूर हो । मैं सब प्रकार के यक्ष्मा 


रोगों के विष को मन्त्र बल हारा तुझसे पृथक करता हूँ 1११1 मैं तेरे 
उदर, नाभि और हृदय से यक्ष्माओं के विष को मंत्र बल से निकला हुआ 
कहता हूँ ।१२। सीमा भाग को पीड़ित करने वाली, मस्तक में जाने 
वाली भहिसित हाँड डयाँ निरोग हुई, शरीर का त्याग न करें । १३। 
जो कोकस नामक हडि डयां हृदय में फेली हुई हैं, वे किसी की हिंसा न 
करती हुई, देह से बाहर न हों ।१४। जो हडि डयां पाश्व में जाती और 
पुष्टियों को शुद्ध करती हैं, वे निरोग रहती हुई देह से बाहर न हों 
।१५।८तुर्‌छी जाते वाली, वक्षणाओं में मिलने वालो हडि.डयां हिसा न 
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करतौ हुई निरोग रहें और देह को न त्यागे 1१८] गुदा के पीछे चलने 
वाली, आंतों को भ्रमित करने वाली वे हड डियां हिसा-रहित तथा रोग 
रहित रहें और शरीर से बाहर न निकले ।१७। जो हेड डियाँ गाँठो को 
पीड़ित करती और मज्जा कों घोती हैं, वे अहिसिका तथा निरोग रहती 
हुई शरीर से बाहर न निकले ।१५। अंगों पर माँस चढ़ाने में समर्थ 
यक्ष्मा रोग को हटाने बाली औषधें तेरे रोग को सुखी कर सकती हैं । 
मैं उनके द्वारा सब प्रकार के यक्ष्माओं के विष को निकालता हुआ कहता 
हुं 1९६1 वातीसार, अलजि, विसल्प विद्रधि आदि सब यक्ष्माओं के विष 
को मंत्र बल द्वारा तेरे शरीर से निकला हुआ कहता हूँ ।२०। तेरे जानु- 
पांव, श्रोणि, अनूक उष्णिहा नाडियों से मैंने तेरे शिरोरोग को पूर्णतया 
नष्ट कर दिवा ।२१। तेरे शिर पर ही उदय होते सूर्य ने अपनी रश्मियों 


द्वारा तेरे रोग का नाश कर दिया और चन्द्रमा ने तेरे शिर भौर हृदय 
के अग भेद को शमन कर दियो ।२२। 


सुकत ८ (पाँचवाँ अनुवाक) 
(ऋषि-ब्रह्मा । देवता-_भादित्यः, अध्यात्म । छन्द-अनुष्टुप्‌, जपती) 
अस्थ वामनस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्वश्नः । 
तृतीयो भ्राता धृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्वनि सप्तपुत्रम्‌ ॥१ 
सष्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहात सप्तनामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरमनबं यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्तुः ॥२ 
इम रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्त चक्रसप्त बहन्त्यश्याः । 
सप्त स्वसारो अभि सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा ॥३ ` 
को ददशे प्रथम जायमानभस्थन्वतं यदनस्था विभति । 
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित का विद्वांसमुप गात्‌ प्रष्टमेतत्‌।४ 
इह्‌ ब्रवीतु त ईमङ्ग वेदास्य वामनस्य निहितं पद वे: । 
शीष्णंः क्षीरं दुह्वते गावो अस्य वक्रि वसाना उदकं पदाषुः ।।५ 
पाकः वृच्छामि मनुसाविजातनु देवानामेना निहिता, पदानि,॥, 
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वत्से बष्कयेञ्धि सप्त तन्तून वि तत्निरे कव्य ओतवा उ ॥६ 
अचिकित्ताँश्चकितुषश्चिदत्र कवीच पृच्छामि विद्वानों न विद्वात्‌ । 
वि तस्तस्तम्भ षडिमारजाँस्प्रजस्प रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥७ 
माता पितरमृत आ बभाज धोत्यग्रे मनसा स हि जग्मे । 

सा विभत्सूर्ग भरसा तिविद्धि नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥८ 
युक्ता मातासीद धरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गर्भो वृजनोष्वन्तः । 
अमीमेद्‌ वत्सो अनु गामपश्वद्‌ विश्वरूप्यं त्रिषु याजनेषु ।।5 
तरितो मातस्त्रीन्‌ पितुन्‌ बिश्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्त। 
मन्त्रयन्ते दिवे अमुष्य पृष्ठे विश्वविदो वाचमविर्शवरन्तास्‌ ॥ १० 

यह आहवान करने योग्य सूर्य, स्तुति द्वारा पालन करते हैं इनका 

मध्यम स्थानीय भ्राता वायु है, वही आकाश को जल ले जाता है । 
इस वायु का तीसरा भ्रातो अग्नि है। इस प्रकार वायु, सूर्य और अग्नि 
रूप ज्योतियो में मैं सूर्य को ही मुख्य समझता हूँ ।१। सरकने वाली 
किरणे अन्य ज्योतियों के तेज को हटाती हुई एक पहिये वाले सूर्य के 
रथ में जड़ जाती हैं । वह सूर्य सप्त ऋषियों द्वारा नमस्कार को प्राप्त 
करते हुए घमते हैं । यही सूर्य ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त नामक क्रतुओ का 
काल निर्धारित करते हैं। सब भुवन इस काल के आश्रय में ठहरे हैं 
।२। इनके रथ को सात घोड़े खींचते हैं और उस रथ के समीप सप्त 
ऋषि खड़े रहते हैं । रश्मियां इनकी स्तुति करती हैं । जहाँ किरण रूप 
गौऐ' निहित हैं, वे इनको रस से सम्पन्न करती हैं ।३। भूमि को प्राण 
, देने वाले, जल को रचने वाली आत्मा कहां है ? इस प्रथम उत्पन्न 
अस्थन्वतु को किसने देखा, अरुण इनका वहन करते हैं । इसे पूछने के 
लिए विद्वान के पास कौन गया था ? ।४। सूर्य के विषय में जो जानता 
हों बतावे कि इनकी. प्रतिष्ठा कैसी हैं ? इनके मण्डल से गौऐ दूध 
दुहाती और इन ही किरणों द्वारा वर्षा होने पर जल पोती हैँ ।५। मैं. 
सर्य के रूप को पूर्ण रूप से जानता हूँ इनके विषय में अपने मन से 


> 


पूछता हुँ कि सब देवताओं के रक्षा-साधन इन्हीं में निहित हैं । 
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विद्वानों ने विस्तार के लिए सात तन्तु स्थापित कर दिये हैं ।६। मैं 
अनजान हूँ । विद्वानों से पूछता हूँ कि वह अज के रूप में छे रजों को 
स्तम्भित करते हैं अथवा एक रज को ? माता सुर्यं के उत्पत्ति काल में 
ही पिता की सेव। करती है और मन बुद्धि से सम्पन्न हो जाती है। 
यह गर्भ रस से गिविद्ध होती है । हेविरन्नयुक्त प्राणी इन उपवाक के 
पास पहुँच जाते हैं ।८। बलवती स्त्रियों में गर्भ स्थित होता है, वत्स 
धेनु की भोर देखता हुआ शब्द करता है । वह तीन योजनों में विश्वरूप 
वाला है ।१। तीन द्यौ रूप तीन पिता और तीन पृथिवी रूप तीन माता 
इनके बीच में एक सूर्य स्थित है । विश्व को जानने वाले आकाश की 
पीठ में विश्व की प्राप्त न होने वाली वाणी को कहते हैं 1१०1 
पञ्चारे चक्रे परिवतंमाने यस्मिन्नास्थुभू बनानि विश्वा । 

तस्य नाझ्जस्तष्यते भूरिभारः सनादेव न च्छिद्यते सनाभिः ॥ ११ 
पञ्चपादं पितर दवादशाकृति दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रषडर आहुरपितस्‌ ॥१२ 
दादशार नहि तज्जहाय ववति चक्र परि द्यामृतस्य । 

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशातिश्च तस्थुः। १३ 
सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तनायां दश युक्ता वहन्ति । 
सूर्यस्य चक्ष्‌ रतसंत्यावृत यस्मिन्नातस्थृभु वनानि विश्वाः ॥१४ 
स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुस आहुः पश्यदक्षण्वानु न विचेतदन्धः । 
कविये:पुत्र: स ईमा चिकेत यस्ता विजनात्‌ स पितुष्पितासत्‌। १५ 
साकंजानां साप्त थमाहरेकजं षडिघमा ऋषयो देवजा इति । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्त्रात्र रेजन्ते विकृतानि रूपण ।१६ 
अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्स विश्रतीगौरुदरथात्‌ । 
साकद्रीची क॑ स्विदधे' परागात्‌ क्यस्वित सूते नहि यूथे अस्मिन्‌ 


11१७ 
अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः पर एनावरेण । 


कवीयमानः क इह्‌ प्र वोचद्‌ देवं मनः कुतो अधि प्रजातसु ॥१८ 
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ये अर्वाच्चस्ताँ उ पराच आहु पराचस्तताँ उ अर्वाच आहुः । 
इन्द्रश्च य चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो बहन्ति ॥१& 
द्वा सुपर्णा सुयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्यनश्न्तन्यो अभि चाकशीति ॥२० 
यस्मिन्‌ वृक्षे मध्यदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । 
तस्य यदाहुः पिप्पलं स्बद्वग्ने तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ।।२१ 
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 
एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीर: पाकमत्रा विवेश ।२२ 
उस पांच अरे के चकु में सम्पूर्ण जगत स्थित है, उसके भार 
वाला अक्ष स्वयं संस्तापित नहीं हौवा और पुरातन होने पर भी नहीं 
टूटता ।११। उस पिता रूप बारह मास रूप आहुति और पाँच ऋतु 
रूप पांव वाले को स्वर्ग के परार्ध में सोने वाला कहते हैं । इसे मेघ में, 


७१ 


सप्त चक्‌ ओर छे अरो को अपित करते हैं ।१२। वह बारह अरे वाला 
स्वयं चलता हुआ जीर्णता को प्राप्त नहीं होता । हे अग्ने ! इसमें पुत्र 
रूप सात सौ बीस युगल स्थित रहते हैं।१३। वह जीणे न होने वाला 
चकू बढ़ता रहता है, उसे (दश युक्त वहन करते हैं। सूर्य का नेत्र 
अन्धकार से ढक हभा होता है जिसमें समस्त संसार रहता हे ।१४। 
उनको देखने बाला अक्ष यत्व वाला होता है, नहीं तो ज्ञान से शून्य होता 
है। जो विद्वान पुत्र इस बात को जाननेवाला होता है वह पालकों को भी 
पालने वाला हो जाता है । सती स्त्रियां उन्हें पुरुष कहती हैं ।१५। देव- 
तांओं से उत्पन्न जो छं ऋषि हैं, वे साँकजो' के सप्तथ को एकज बताते 
हैं। उनके अभीष्ट स्थान पूर्णतः ज्ञात हैं वे अनेक रूप से शोभायमान 
होते हैं ।१६। श्वेत रग वाली गौ थैर से अन्त और अवर पर से बछडे 
को घ।रण करती हुई उड़ती है । वह किसी अद्ध भाग में जाती है, 
पथ में बच्चा नहीं देती ।१८। 'पर' के द्वारा इसके पिता अन्न को 


जानने वाला और 'अवर' के द्वारा 'पर” को जानने वाला दिव्य मन कहाँ 
से प्रकट हुआ ? यह प्रजापति ने कहा ।१०। जो अर्वाड हैं वे परांचों 
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को भौर जो पांरध है वे अर्वार्श्वो का कथन करते हैं । हे सोम ! तुम 
ओर इन्द्र जिन्हें करना चाहते हो, वे लोक धारण करने में समर्थ होते 
हैं ।१४। समान माया से युक्त और समान प्रसिद्धि वाले दो सुन्दर 
आत्मा एक ही वृक्ष पर बैठे हैं । परन्तु एक सुस्वादु पीपल को खाता है 
ओर दूसरा न खाता हुआ उसे देखता ही रहता है ।२०। वृक्ष का जो 
भाग सुस्वादु पीपल कहलाता है, उत्तम जो मधु खाते वाले पक्षी बैठते 
हैं, वे सृष्ट का विस्तार करते हैं | जो कारण गहीं जानता, उसका वह 
संसार नाश को प्राप्त होता है ।२१। जहाँ पक्षी कर्मो को अमृत रूप 
फल के समान कहते हैं, वह स सार का रक्षक और सूर्य में प्रविष्ट होने 
में समर्थ नहीं है ।२२। 
सूक्त १० 
(ऋषि--ब्रह्माः । देवता--गौ, विराट्‌, अध्यात्मम्‌, मित्रावरुणौ । 
छन्द--जगत्ती, त्रिष्टुप, शक्वरी) 

यद गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रेष्टुभ वा त्रंष्ट्भार्‍्निरतक्षत। 
यदा जगञ्जगत्याहितं पद य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमकेण साम त्रं ष्टुभेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण {ममते सप्त वाणीः ॥२ 
जगता सिन्ध दिव्यस्कभायद रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यद्‌ । 
गायत्रस्य समिधस्ति्र आहुस्ततो भहना प्र रिरिश्चे महित्वा ॥ ३ 
उप हवये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठं सवे सविता साविषन्नोऽमीद्धो घर्मेस्तदुषु प्र वोचत्‌ ॥४ 
हिङ कृण्वती वसुपत्नी वसनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दुहामश्विभ्यां पयो अध्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥५ 
गौरमोमेदभि बत्सं मिषन्तं मुर्धान हिङ कृणोन्मातवा उ। 
सृक्वाणं धर्ममभि मिमाति मायु पयते पयोभिः ॥६ 
अयं स शिङकते येन गौरभीवृता मिमाति मायु ध्यसनावधि । 
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सा चित्तिभिनि हि चक्रार मर्त्यात्‌ विद्य दुभवन्ती प्रति 
वब्रिमौहत ॥७ 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ ध्र वं मध्य आ पस्त्यानातू । 
जीवो मृतस्य चरित स्वधाभिरमर्त्यो मत्यंना सथोतिः ।।८ 
विधुं दद्राणं सलिलस्य पृष्ठे युवान सन्त पलितो जगार । 
देवस्य यश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥।€ 
यई चकार न सो अस्य वेद य ई ददशं हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निक्र तिरा बिवेश ॥ १० 
गायत्र में गायत्र और त्रेष्टुभ मैं त्रैष्यूम की रचना की है तथा जगती 
में जगत निहित हैं । इसे वास्तविक रूप से जानने वाले अप्रृतत्व को 
भोगते हैं ।१। गायत्र से अक, अक से साम, त्रं ष्टुभ से वाक्‌ तथा वाक्‌ 
से वाक्‌ को और द्विपदा, चौपदा छन्द से सत वाणियो को शब्दवाचु 
बनाया जाता है ।२। संसार द्वारा समुद्र को द्यूलोक में प्रेरित किया, 
रथन्तर में सूर्य के दर्शन किये, गायत्री को तीन समिवाओं का कथन 
किया । फिर वह अपनी महत्ता से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं 1३! गोओं 
को सुन्दर हाथ से दुहने वाला मैं सरलता से दुहाने वाली गौ को दुहता 
हुआ पास में बुलाता हूँ ।४। तन से बछडे क्री कामना करती हुई, घन 
द्वारा पालन करने योग्य यह धेनु हि शब्दी करती हुई घनवानों को प्राप्त 
हुई है यह सौभाग्य के लिये हमारे घर में बृद्धि को प्राप्त हो बोरी 
अश्विनीकुमार के लिए दूध का दोहन करे | ५। अपनी ओर ताकते 
हुए वत्स की ओर हि शब्द करती हुई गौ उत्तके पास पहुँच कर सूघती 
है । त्‌ मेरा है, यह बताने कों शब्द करती भौर बछ्ड को अपने दूध 
से प्रबद्धि करती है ।६। शब्दवानु मेघ ने माध्यमिक वाणी को ढक 
लिया और वह ढकी हुई वाणी शब्द करती है। या वह अपने को सूर्य 
के समान बनाकर मेघ में व्याप्त होक रहती है । यह “गाणी मनुष्य 
को भयभीत बनाती हुई विद्युत रूप से प्रकट होती और वर्षा के बन्द 


गो ने पर अपने रूप को छिपा लेती है।७। यमलोक के डर से कम्याय- 
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मान प्राणी के घर में सोता श्वास लेता हूँ | अमर्त्यं जीव मरण घर्मा 
प्राणियों के सयोनि हुआ स्वघा सहित भक्षण करता है।८। दमनशील, 
बिद्यमानशील तरुण चन्द्र को सूर्य निगल जाता है । ईश्वर की कुशलता 
देखो कि जो चन्द्रमा आज मृत्यु को £ प्राप्त हुआ है, वही कल श्वास 
लेता है ।5। गर्भे को करने वाला गर्भ के तत्व को नहीं जानता । गर्भ 
के भीतर जो जाता है वह गर्भ को देखता है । मातो के भोजन व्यवहार 
से पुष्ट हुआ वह समय पर उत्पन्न होता है । बहुत बार उत्पत्ति रूप 
वाली रिक्र ति के जाल में पड़ता है 1१०] 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पृथिभश्च रम्तस्‌ । 

' स सध्रीचोः स विषूचोवेसान आ बरीवति भुवनेष्वन्तः ।।११ 

| द्यौनं: पिता जनिता नाभिरत्र वन्धुर्नो माता पृथिवी महीथम्‌ । 

| उत्तानयोश्चम्मोर्योनिरम्तरत्रा पिता दुहितुगेभमाध1१ ॥१२ 

| इच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेत: । 

| पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभि पुच्छामि वाच परमं व्योम । १३ 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः। 
अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिब्रः ह्याय वाचः परमं व्योम।। १४ 

| न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्पः सनद्धो मनसा चरामि । 

| यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिदु वाचो अश्नुबे भागमस्याः।१५ 

| अपाङ, प्राङ ति स्वधया गृभोतोऽमव्यों मत्येना सयोनिः । 

| ताशश्वन्ता विषूचीना वियन्ता व्यन्य चिक्युणनि चिकयुरन्यम्‌। १६ 

| सप्तधगर्भा भुवस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि । 
तेधोतिभिर्मनसा ते विपश्चित: परिमूवः परि भवन्ति विश्वतः।१० 

| ऋचो अक्षर परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विशवे निषेदुः । 

| यस्तभ्त वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तदृ विदुस्ते अमी 

| समासते ॥१८ 

| | ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोः्धर्चेन चाक्लपुविश्वमेजत्‌ । 

| | त्रिपाद्‌ त्रु! उस्ले ति डीह खि मकिएलन्नु२७४0000 
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सूयंवसाद्‌ भगवती हि भूया अधा वयं भगवन्तः । 
अद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानी पिव शुद्धसुदकमाचरन्ती ॥२० 


र हमने संरक्षक आत्मा को संसार रूप चक्र में घूमते देखा । उसो 
को इहलोक, परलोक मैं सत्व, रज, यमात्क मार्गों में घूमते हुए भी 
देखा । वह अपने में व्याप्त इन्द्रियों सहित लोकों में विचरण करता है 
1११। वृष्टि करता हुआ, वीर्योत्पादक ग्रह द्यो ही मेरा पिता है और 
पृथिवी मेरी माता है, क्योंकि यह वर्षा-जल को औषधि रूप में 
परिणित करती है । आकाश, पृथिवी को सुत्र रूप से वायु घारण करते 
हैं । पिता रूप यौ वृष्टि रूप गर्भ को पृथिवी में स्थापित करता है 
1१२। मैं पृथिवी के परम स्थान को, वर्षक व्यापक के वीर्य को और 
सम्पूर्ण जगत की नाभि को पूछता हूँ तथा व्योम को भौ पूछता हूँ ? 
1१ ३। वेदौ पृथिवी की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है । सोम ही वर्षक प्यापक्र का 
वीर्यं है, यज्ञ ही सम्पूर्ण जगत की नाभि है और ब्रह्मवाणौ से परे व्योम 
है 1१४ मैं यह नहीं जान पाया कि मैं परब्रह्म रूप कारण हैं अथवा 
उसका कार्य देत हूँ ? मैं इस दव तोट त की सन्देह ग्रन्थियो से बंध कर 

। उसी के मध्य घूमता हूँ । अतः सब इन्द्रियों से मुख्य बुद्धि के द्वारा, 

| कारण हूँ या काये यह जानकर वाणी के भाग का उपभोग करू 

।१५। आत्मा अमरण धर्म वाला है, वह मत्ये मन के साथ गर्भ से 

प्रकट होता है ! उनमें से आत्मा ब्रह्मा में मिलकर तदुरूप हो जाता है 

और मन उनके पास नहीं पहुँचता। वह आतमा के कार्य को देखता है 
और कारण (अन्धकार) को नहीं देख पाता ।१६। सुर्य में सात किरण 
वीर्य रूप से वर्तमान रहती हैं | वे कमा को उत्पत्ति रूप से न रूप 
सम्पर्ण जगत में फैलती हैं ।१७। 3 कार के अक्षर परम व्योम में सब 
देवता निवास करते हैं जो इसे नहीं जानता वह तर्क्‌ आदि मन्त्रो द्वारा 

2 क्या कर सकता है ? जो इसे जानते हैं वे इसका उपदेश देते हैं ।१५। 

उकार के पद की कल्पना कपते हुए उस अर्धे से इस चतन्य विश्व की 
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कल्पना हुई । ब्रह्म निश्चल रहने वाला दै । उनकी एक मात्रा से चारों 
दिशायें जीवन प्राप्त करती है ।१४। हे पृथिवी ! तू जलमय सुर्य से, 
जलरूप ऐश्वर्य से युक्त हो । हम भी तेरे जल रूप घन से सम्पन्न हों । 
तू उस मेघ को चूर-चूर करती हुई शुद्ध जल का सेवन कर सूर्य की 
किरणों द्वार! जल का पान कर ।२०। 
गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टपदी नवपदी वभूवूषी सहस्नाक्षरा भुवनस्य पङ क्तिस्तस्वाः 
समुद्रा अधि वि क्षरस्ति ॥२१ 
कृषण नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 
त आवबृत्रन्त्सदनाहृतस्याद्रिद्‌ घृतेन पृथिवी व्यूदु ।।२२ 
अपादेति प्रथवा पद्वतीनां कस्तद्‌ वां मित्रावरुणा चिकेत । 
गर्भो भरं भरत्या चिदस्या ऋतं पिपत्येनृत नि पाति ॥२३ 
विराड्‌ वाग्‌ विराट्‌ पृथिवो विराडन्तरिक्ष विराट्‌ प्रजापतिः । 
विरण्पृत्युः साध्यानामधिराजो बभूवं तस्य भूतं भभ्य वशे 
स मे भुते भव्यं वशे कृणोतु ॥२४ ˆ 
शकमय धूममारादपश्य विषूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणे पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि पथमान्यासन्‌ ॥२५ 
त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे बपत्‌ एषाम्‌ । 
विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्धाजिरेकस्य दहशे नरूयस्‌ ।।२६ 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि ताति विदुर्ब्राह्मण ये मतीषिणः। 
गृहा त्रीण निहिता नेङ्गयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति ।।२७ 
इन्द्र मित्र वरुण मरिनिझाहुरथो दिव्यः सं सुपुर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विपा बहुधा वद्रन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ।।२८ 

यह वाणी रूप गो ही संसार की निर्मात्री है । बह जल को करने 
वाली है । माध्यम के साथ एकत्व प्राप्तकर एकपदी,सूर्यके सांथ द्विपदी 


दिशाओं के साथ चतुष्पदी, अवान्तर दिशाथो से अष्टपदी और दिशा- 
विदिशा तथा सूर्य के साथ मिलकर नवपदी हो जाती है । परम व्योम 
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के अविभक्त आत्मा में मिलती हुई रचना करती है, उसी से मेघ वर्षा 
करते हैं।२ (1जल को ग्रहण करती हुई सूयं किरण, ज्योतिर्मान्‌ सूर्य में 
हो जाती है और वही जब दक्षिणायन में सूर्य मंडल से लोटती है, तब 
पृथिवी ।ल से भोग जाती ६॥२२॥हे सूय हे वरुण | तुम्हारे रूप को 
कौन जानता है ? पांवों से रहित किरण,पाँव वाले से पहले आ जाती 
हे । पृथिवी इसके भार को घारण करती हे,वह सत्य कहने वाले का 
पॉलन करती और झूठे का नाश कर देती है ।२३। विराट अन्तरिक्ष 
विराट वाणी, विराट प्रजापति और विराट हो मृत्यु है। विराट ही 
साघ्वों का स्वामी है । भूत, भविष्य उसी विराट के वश में हैं, अतः 
वह विराट भुत, भविष्य को मेरे अधीन कर द ।२५। मैंने विषवन््‌ 
ओर एनावर यज्ञ द्वारा शकयुक्त धूम को पास में ही देखा | उक्षा 
पुश्ति का बीरों ने पचन किया, यही भुख्य धर्म थे 1२५। जो सूर्य, 
अग्नि और वायु अपने कर्मो द्वारा समय-समय पर ससा: पर अनुकम्पा 
करते हैं, इनमें एक अग्नि संवत्सर में प्रुथिवी को भस्म करते हैं, इसमें 
वह कर्म के योग्य होजाती है और सूर्य अपने कर्मों को करते हैं तथा 
वायु का रूप दिखाई नहीं देता, केवल गति ही दिखाई पड़ती हैं ।२६। 
बाणी के चार पद हैं । इसे विद्वान्‌ ब्राह्मण जानते हैं । उप्तमें से तीन पद 
गुप्त हैं और चौथे पदरूप वाणी का मनुष्य उच्चारण करते हैं ।२७। 
तत्व के जानने वाले निद्ठाच्‌ अर्ति, मित्र, वरुण को अग्नि ही बताते हैं, 
और द्यूलोंक में जो सुन्दर पर्णयुक्त स्तुत्य है,उन्हें भी अग्नि ही कहते 
हैं । इस एक अग्नि को आत्म स्वरूप से देखने वाले विद्वान्‌ मातरिश्वा, 
यम, अग्नि आदि नामों से पुकारत हैं ।२५। 


(इस सूक्त में वेदिक, ब्रह्मविद्या का मामिक रीति से विवेचन 
किया गया है । यह आत्मविद्या कहीं जाती है । इसको सभी से गुप्त 
विद्या समझा गया था और अधिकारी पुरुष को ही इसका उपदेश देने 
का विधान है। इसलिए इस विधय को यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते 
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के बजाय गूढ़ भाषा और व्यंगयुक्त शब्दों में वर्णन किया गया है । सूक्त- 
कार ने परमात्मा और आत्मा का स्पष्ट नामोल्लेख न करके संकेत रूप 
में लिखा हुँ--द्वासुपर्णा, सयुजा सखाया समानं वृक्ष पपिषस्व जाता ।' 
अर्थात्‌ 'दो उत्तम पंख वाले पक्षी साथ-साथ रहने वाले परस्पर मित्र 
हैं और वेदोरों एक ही वृक्ष पर मिलकर रहते हैं पर उनमें से 
एक तो वृक्ष के फलों को खाता है और दूसरा केवल देखता रहता 
है, परन्तु भक्षण (भोग) नहीं करता ।? इस मन्त्र द्वारा ब्रह्म और जीव 
की एकता और उनके अन्तर, दोनों बातों पर बड़े अच्छे ढंग से 
प्रकाश डाल दिया गया है । इसी शकार. अन्तिम मन्त्र में स्पष्ट समझा 
दिशा गया है कि इन्द्र, मित्र, वरुण, सुपर्ण यम आदि अनेक देवताओं 
का नाम लिया जाता है, पर वास्तव में वे एक परमात्मा के ही 
रूप हैं और वही परमात्मा संसार का आदि स्रोत और एक मात्र 
आधार है । इस प्रकार यह समस्त सूक्त आत्म-विद्या की हृष्टि से बड़ा 
महत्वपूर्ण है । ) 
॥ नवम काण्ड समाप्तप्‌ ॥| 


१ 
दशम काण्ड 


सूक्त १ (प्रथम अनुवाक) 
(ऋषि-प्रत्यगिरस: । देवता-मन्त्रोबता: । छन्द-बृहतो,गायत्री, अनुष्टुपू, 
पक्ति, जगती, त्रिष्टुप उष्णिक्‌) 


याँ कल्पयन्ति बहता वधूमिव विश्वरूपां हस्तकुतां चिकित्सवः ¦ 
मारादेवत्वप नुदाम एनास्‌ ।।१ 
शीर्षण्वती नस्वती कणिनी कृत्याकृता सभृति विश्वरूपा । 
सारादेत्वप नुदम एनाम्‌ ॥२ 
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शूद्रकृतं राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता । 
जाया पत्या नुत्तेव कर्तारं बन्ध्वृच्छतु ॥३ 
अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदृद्षम्‌ । 

यां क्षेत्रे चक्र, यागोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥४ 
अघमस्त्वघक्ृते शपथः शपथोयते । 

प्रत्यक्‌ प्रतिप्राहुण्मो यथा कृत्याकृतं हनत्‌ ॥५ 
प्रतीचीन आख़िरसो5ध्यक्षो न पुरोहितः । 
प्रतीचीः कृत्या आकृत्यमन्‌ कुत्याकृतो जहि । 
यस्त्वोबाण परेही त प्रतिकूलनुदाय्मम्‌ । 

तं कृत्येडभिनिबतंस्व मास्मा[च्छो अनागसः ॥७ 
ग्रस्ते. पर्त पि सदधौ रथ्रस्येव ऋभुधिया । 

तं गच्छ तन्न तेऽयनमञ्जातस्तैऽय्ं जनः ॥८ 

ये त्वा कुत्यालेभिरे बिद्ठला अभिचारिणः। 
शंभ्वीद कृत्यदूषण प्रतिवत्मं पुवासर तेन त्वा स्तपयामसि ॥९ 
यदू दुर्भगां प्रस्तपितां मृतवत्सामुपेयिम । 

अपेतु सबै सतू पाप द्रविण मोप तिष्ठतु ॥१० 


जिस कृत्या को निर्माता लोग दहै में प्राप्त वधू समान सजाते 
हैं, उस कृत्या को हम भगाते हैं, वह हमारे पास से चली जाय । 
सिर, नाक, कान से युक्त निमित कृत्या अनेक आपत्ति बाली उसे हम 
भगाते हैं, वह हमारे पास से चली जाय ।२। शूद्र हारा की गई, राजा 
व स्त्रियों द्वारा की गई और मन्त्रों द्वारा प्रेरित कृत्या पति द्वारा उसके 
आइयो के पास भेजी गई स्त्री के समान कृत्याकारी के पास लोट जाप 
पों में की गई कृत्या को मैं इस औषधि 


।३। क्षेत्र में, गौओ में ओर १२ 
शपथ देने वाले को ही प्राप्त हो, 


द्वारा निर्वीये कर चुका हूँ 1४) शपय, 
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हिंसा रूप पाप उसी हिंसक के पास पहुँचे । हम कृत्या को इस प्रकार 
लौटाते हैं, जिससे वह कृत्याकारी की ही ठसा कर डाल | १ । हमारा 
पुरोहित पश्चिम का है, अ गिरा वंश का है। हे 


है, पुरोहित ! तुम सामने 
भाती हुई कृत्याओं को खंडित करते हुए कऱ्याकारियों को हु 

डालो ।६। हे इत्ये ! जिसने तुझे मेरे पास आते को कहा है 
के पास लोट जा | हम निरपराघ हैं, हमारी कामना न कर ।७। हे 
कृत्ये ! ऋभु जैसे रथ को जोड़ताहै, बैसे जिसने तेरी हडि उयो को जोड़ा 
है, तू उसी के पास लोट जा । यह मनुष्य तो तझसे परिचित भी नहीं 
है ।८। हे कृत्ये ! जिन अभिचार करने वालों ने तुझे पाया हैं, दह मंगल- 
सय पुनःसर कृत्या को दूषित कर उसके मार्ग को उल्टा करने में समर्थ 
है, हम उसी से तुझे स्नान कराते हैं ।६। हम जिस कृत्या को प्राप्त होक 


मृतवत्सा रूप दुर्भाग्य को प्राप्त हा गये हैं, हमारा बह्‌ पाप दूर हो और 
हमारे पास घनादि स्थित रहे 1१०। 


यत्‌ ते पिवृभ्यो ददतो यज्ञ वा नाम जगह 
देश्यात्‌ सर्वस्मात्‌ पापादिमा मुञ्चन्तु त्वोषधी: ॥११ 
देवेनसात्‌ पित्र्यान्नामग्राहात्‌ संदेश्यादभिनिष्कृताल । 
झु चन्तु त्वा वीरुधो वीयण ब्रह्मण ऋग्धि: पयस क्रषीणामु ॥ १ 
यथा वातश्च्यावयति भूम्यारेणुमन्तरिक्षच्चाभ्रस्‌ । 
एवा सत्‌ सर्वे दुभू तं ब्रह्मनुत्तमपायति ॥ १३ 
अप क्राम नानदती विनद्धा गर्दभीव । 
कतृ नु नक्षस्वेतो नुता ब्रह्मणा वीर्यावता । १ 
अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नतोऽभिप्रहितां प्रति त्वां प्र हिण्म । 
नाभि याहि भंजत्यनस्वनीव वाहिनी विश्वरूपा 
कुरूटिनी ॥ १५ 
पराक तै ज्योतिरपथं तेअर्वागन्यत्रास्मदयना कृष्णुष्व । 
परेणेहि नवति नाव्या अति दुर्गा स्रोत्या मा क्षणिष्टा 
परेहि ॥१६ 
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जातइव वृक्षान्‌ नि मृणीहि पादय मा गामश्वंपुरुषमुच्छियएं याम्‌ । 
कतृ न्‌ मिवृन्येतः कृत्येऽरजास्त्वाप्र बोधय ॥।१७ 
यां ते बहिषि यां श्मगाने क्षेत्र कृत्य वलय वा निचरुनु: । 
अग्ती वा त्वा गार्ह पत्वेऽमिचेरुः पाक 
सन्त धोरतरा अतागमम्‌ ॥१८ 
उपाहृतमनुबुद़ निखात वेरं त्सार्यन्वविदाम कव म्‌ । 
तदेत यत आ मृत तत्राश्वइव बि बतं तां 
इन्तु कु याकृतः प्रजाम्‌ ॥१६ 
स्थायमा असयः सति नो गृहे विद्मा ते कृत्ये यतिधा परूषि । 
उत्तिष्ठैव व परेहोतऽज्ञाते किमिहेच्छासि ।।२० 

वितते की देते समय जिसका नाम लिया था, उस पाप से यह 
ओऔषधियां तुझे छुड़ावें ॥११। देवताओं के अपराधजन्प्र पाप से, पितरो 
का नाम लेते के पाप से, शभिनिष्कृत से और सन्देश्प से यह औषधियाँ 
ऋषियों के तपोबल, मन्त्रबल आदि के द्वारा तुझे छुडावे । १२ । जैसे 
वायु अस्तरिक्ष से और मेघ पृथिवी से धूलि को उड़ा देता है वैसे ही 
मेरे सब पाप मन्त्र बल द्वारा उड़ जाय ।१४। जेसे खुलो हुई गर्दभी 
रेकती हुई दुलत्ती झाइती है, वैरे ही हे कृत्ये ! त्‌ मन्त्र द्वारा मार खाती 
हुई दोडकर अपने करते वालों का ही नाश कर ।१८ हे कृत्ये ! तुझे 
शत्रु द्वारा प्रेरित की हुई को हम शत्रु की ओर भेजते हैं । बही तेरा 
मार्ग है । इस कमं द्वारा तू गाड़ी से युक्त, अनेक वी रो से सम्पन्न, शब्द 
करती हुई सेना के समान हमारे शत्र पर ही झपट ।१% हे कृत्ये ! 
शत्र मों के पास तेरी ज्योति पहुँचे । तू हमसे दूर अपना निवासत बनौ 
तू रोकाओ द्वारा तैरने योग्य दुर्गम नब्बे नदियों के पार हो । हमारी 
हसा मत कर ।०७। जैसे वायु पेड़ों को तोड़ डालता है, वैसे ही व्‌ 
शत्र ओं को तोड़ डाल । उन शत्रुओं के गौ, घोड़े और पुष्पों को बाकी 
न रेख | त अपने करते वालों को सन्त'नहीन होने की सूचना देती हुई 
यहां से दूर हों ।१४। है कृत्ये ! तुझे अस्ति में, श्मशान या क्षेत्र में 
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गुप्त रीति से अभिचारको ने किया हे अथवा गाहुंपलत्य अग्नि में किया 
है । मैं निरपराघ पुरुष उसे निवेल करता हूँ ।१८। कपट पूर्वक किये 
जाने वाले बैर को हम कर्ता को हो प्राप्त कराते हैं, वह जहाँ से अया 
हे, अश्‍व के समान वहीं जाय भोर छुल्याकारी को संतान को हीन 
करे 1१६। हे कृः्ये ! हम तेरे अस्थिपर्य के जानने वाले हैं, हमारे घर में 
श्रेष्ठ लोहे को तलवारे हैं। इसलिए तू यहाँ से शीघ्र ही हमोरे शत्र के 
पास भाग । तू हमसे अपरिचित है । अतः यहाँ क्या कामना करती 
है 1२०। र 
ग्रीवाऽस्ते कृत्ये पादौ चापि कत्स्माभि निद्रीव । 
इन्द्राग्नी अस्मान्‌ रक्षतां यी प्रजाती प्रजावती ॥२१ 
सोमो राजाधिपा मृडिता च भूतस्य नः पतवो मृडयन्तु ॥ २: 
भवाशर्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते । 
दुष्कृते विद्य त देवहेतिस्‌।।२३ 
यद्य यथ द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृत्या संभृता विश्वरूपः ) 
रेतोऽष्टापदी भूत्वा पुन परेहि दुच्छने ॥२४ 
अभ्यक्ताक्तास्वरकृता सवं भरन्ती दुरितं परेहि । 
जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेव पितरं स्वम्‌ । 
परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येव पदं नय। 
मृगः स मृयुस्त्व न त्वा निकतु महति ॥२६ 
उत हन्ति पूर्वासिन प्रत्यादायापर इष्वा । 
उत पूर्वस्य निघ्नतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥२७ 
एतद्धि शुण्‌ मे वचोऽथेहि यत एयथ । 
यस्त्व! चकार त प्रति ॥२५ 
अनागोहत्या वे भीमा कृत्ये मानो गामश्वं पुरुषं वधी: । 
यत्रयत्रासि निहिता तत्रस्त्वोस्थापयामसि 
पर्णाल्लधीयसि भव ॥२४ 
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यदि स्थ तमसाऽऽदृता जालेता$भिहिता इव 1 

सौः संलुप्येत: कृस्याः पुला कत्र प्र हिण्मसि ॥३० 

कृत्याकृतो बलगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजास्‌ । 

झृणीहि त्ये मोव्छिपोऽसून्‌ कृत्याकृतो जहि (1३१ 

यथा सूयो घुच्पते तमसस्परि रात्रि जहात्युपसश्च केतुम्‌ । 
एवाह सर्व॑ दुर्भूतं कत्र छत्याहृत कलं 

हर्लीब रजो दुरित जहामि ।।३२ 


हे कत्ये ! में तेरा भला आर दोनों पांव काटनेको उद्यत हूँ । अत) 

ल्‌ यहाँ से चली जा । प्रजागो के पणन करसे बाले इन्द्र।ण्ति तेरी रक्षा 
करे १२१। यह सोम प्राणियों के स्वामी तथा सुख देने बाले हैं । अतः वे 
हमको भी सुख प्रदात करें । भय ओर शर्वे नामक देवता कुत्या- 
कारी कुकर्मी पर देवताओं के शस्त्र रूप विद्यूत को प्रेरण कर ।२३। 
हे कृत्ये ! तू कृत्याकारी द्वारा दो या चार ५र बाला में भरी गई है 
दि तू यहां आरही है तो राठ पैर बाली होकर लोट जा। २४। हे 


को जाती हुई हमसे दूर हट 1२५ हे कत्ये ! तू यहाँ मत रुक, दूर 
चली जा । जैसे सिंह बिंघ हुए मृग के स्थान की ओर जाता है वसे ही 
तत शत्र के स्थात षर जा, तरा प्रयोगकर्ता मृग रूप हुँ और तू सिहरूप 

इसलिए वह तुझे नष्ट करने में समथ नहीं हैँ ।२५। पहले बेठे हुए 
ओ दसरा ध्यक्ति त्राण से नष्ट करता है और पहले मारते बाले मनुष्य 
झे त जहाँ से चली हैं वहीं लौट । जिसने तुझे किया है, उसी को प्राप्त 
हो।२७' हे कृत्ये ! निरपराध की हत्या करत! भयंकर कमं हुँ, इस 

ये त हमारे गजादि पशुओं और पुत्रों की हत्या न कर । तुझे जहाँ 

ob 
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जहाँ प्रतिष्ठित किया गया, वहां-बहां से तुझ हम उठाते हैं । तू पत्त 
से भी हल्की हो ।२४। हे कृत्याओ ! तुम यदि जाल से या अन्धकार 
से ढकी हुई हो तो हम उन कृत्याओं को यहां से लुप्त करते हुए कृत्या 
कारी के पास पुन: भेजते हैं । ३० । हे कृत्ये ! तू कपट करते वाले 
अभिचारी की सन्तानो को नष्ट करे डाल । इन कृत्याकारियों को भी 
नष्ट कर दे 1२१) सूर्य अन्प्रकार से छुट जाता है और रात्रि उत्पन्न 
करने वाले तथा उषा के उत्पत्ति कारणों क्रा भी त्याग देता है तथा 
जैसे हाथी रज को झाड़ देता है, वैसे ही में कृत्या कर्म करने वाले के 
पाप को पुरी तरह झोड़ता है ।३२। 
सूक्त २ 

(ऋषि--ना रायण: । देवता--त्रहाप्रकाशनम्‌: । 

छन्द--त्रिष्टुप,, अनुष्टुप, जगती, वृहती) 
केन पाष्णीं नाभते पुरुषस्य केन मांस सभूतं केत गृल्फो ! 
केनांगुलोः पेशनीः केन खानि केतोच्छलखौ 
मध्यतः कः प्रतिष्टास्‌ ॥१ 
कस्मान्नु गुल्फावधरावकण्वन्नष्ठीवन्तावृत्तरी पूरुषस्य । 
जंघे निक्र त्य न्यदधः क्व स्विज्जानुनोः सधी क उ: तच्चिकेत 1२ 
चतृष्टयं युज्यते सं हितान्तं जानुभ्यामू८वे शिथिरं कबन्धस्‌ । 
श्रोणी यदुर क उ तज्जान याभ्यां कुसिन्धं सुहढ बभूव ॥३ 
कति देवा कतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पू रुषस्य । 
कति स्तनौ व्यदधः कः कफोडौ कति 
स्कन्धान्‌ नति पृष्टिरचित्तत्‌ ॥४ 
को अस्य बाहू समभरद्वीग्रं करवादिति । 
असौ को अस्य तद्वेव: कुसिन्धे अध्या दधौ ॥६ 
कः सप्त खानि वि यतरद शीर्षणि कर्गाविमौ 
नासिके चक्षणी मुखम्‌ । 
येषां८हुरुत्रङ्षिजष्रादििततकहपा हि उहि नम ३ 
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हन्वोहि जिहवामदधात्‌ पुषु्चोमधा महीमधि शिश्राव वोचम्‌ । 
स आ वरीवरति भुवनेष्वन्तरपो वसात: क उ तच्चिकेत ॥७ 
मस्तिषकमस्य यतमो ललाट ककाटिकां प्रथमाय: कपाल । 
चित्वा चित्यं हनवो पूरुषस्य दिव रुरोह कतम सः देवः ॥५ 
प्रियाऽप्रियाणि वहुला स्वप्न सम्वाधरन्द्रथः । 

आनन्दानुग्रो नन्दाश्च कस्मादूवहृति पूरुषः ॥६ 
आतिरवर्तिनिऋ तिः कुतो थु पुरुषेऽमितिंः । 

राड़िः समृद्धिरण्यु्धि मतिरुदितथः कुतः ॥१० 


मनुष्य की एड़िप्रों को, टखनों को और मांस को कितने पुष्ट 
किया, सुन्दर उ गलियों का शित्तने पोषण किम! ? इलखों को मध्य में 
क्रितने प्रतिष्ठित किया ? 1१। नीचे के टखनों को देवताओं ते किससे 
खनाया, उरु तथा थांब को मध्यस्थ जांघों को किसने बनाया, जाँधों को 
तिक्र ति करके किसने बनाणा जॉघों का जोड़ कहाँ हैं, उसे कौन 
जानता है ? ।२। जांघों के ऊपर का भाग, शिखिर, मन्धे, सहितान्त 
यह चारों मिलते हैं, जिनसे कुसिघ हंढ़ हुआ । उन श्रोणी और उरुओं 
को ज्ञाता कौन है ? 1३1 जो ५एप के कण्ठ और हृदय को जानते हैं वे 
देवता कितने हैं ? तथा कितने प्रकार के हैं ? स्तनों को, फेफड़ों को 
कन्धों को {कतने-कितने देवताओं ते बनाया और कितने देवताओं ने 
पुष्टियों की कल्पना की ?।४।किस देवता ने उसके चर्य को पुष्ट किया, 
क्रस देवता ने करधों को और किसने भुजाओं को हृढ़ किया तथा किस 
देवता ने कुतिध पर स्थापित किया ? ।५। मनुष्य के सिर में दो कात, 
दो नथूने, दो नेत्र, एक मुख इत सात छेदो को शिर को फोड़कर किस 
देवता ने किया । दो पैर'वाले ओर चार पर वाले प्राणी इन देवताओं 
की महिमा से अनेक स्थानों में से होते हुए यम स्थान को प्राप्त तु हें 
।६।अनेक़ स्थानों को प्राप्त होने वाली जीभ की ठोड़ी में क्रिसने स्थापित 
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किय! ? किसने उसमें वाणी को स्थित किया ? जल का धारक वह 
देवता जीवों के भीतर विचरता हैं उसका ज्ञाता कौन है ? 1७) 
मस्ठिष्क का जो भाग ललाट है, कडाटिका ओर कपाले तथा हनुओं के 
संचय अण का चयन करके जो प्रथम देवता स्वर्ग को गया, बह 
देवता कौनसा है ?।5। इस पुरुष के स्वप्न को प्रिय और अप्रिय वाणो 
को सम्बोधन इन्द्रियों को ओर आनन्दों को कौनसा देवता धारण करने 
वाला है ? ।&। इस पुरुष के पाप, आजीविका बिरोधी तत्व, सन्ताप 
आदि कहां से प्राष्त होते हैं और ऋद्धि सिद्धि, समृद्धि, बुद्धि और 
उदित को यह कहाँ से प्राप्त करता है 1१०] 


को अस्मिन्नापो व्यदंध।द्‌ विषूवृतः पुरुवृत्रः सिन्धूसृत्यास जाताः । 
तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाची: पुरुषे तिरश्चीः १६ 
को अस्मिन्‌ रूपमदधात्‌ को मह्यानं च नाम च। 

गातू को अस्मिनुः कः केतु कश्यचरित्राणि पुरुषे ॥ १२ 

को अस्मित्‌ प्राणमवयतू को अपान ध्यानसु ।, 

समानमस्मित्‌ को देवोशध शिश्राय पुरुषे ।।१३ 

को अस्मित्‌ यज्ञमदाधादेको देवोऽधि पूरुषे । 

को अस्मिन्त्सत्यं कोऽन्‌तं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम्‌ ॥१४ 

को अस्मे वासः पर्यदधातू को अस्यायुरकल्पयत्‌ । 

बल को अस्मे प्रायच्छत्‌ को अस्ाकल्पयज्जवम्‌ ॥ १५ 

केनापो अन्त्रतनुत केनाहूरकरोद्‌ रुचे । 

उषस केनान्वेन्द्ध केन सायं भव॑ ददे ॥१६ 

को अस्मिन्‌ रेतो न्यदधातु तन्तुरा तायतामिति । 

मेधां को अस्मिन्नध्यौह | बाणं को नृतौ दधौ ॥१७ 

केनेमां भूमिमोर्णोत्‌ केत पर्यभवद्‌ दित्रस्‌ । 

केनाभि महनां पर्वतास्‌ केन कर्माणि पुरुषः ॥ १८ 
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केन यज्ञ च श्रद्धा च केनास्नि निहितं मनः ॥ १६ 
केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्टिनम्‌ । 
केनेममर्नि पूरुषः केन सम्वत्सर ममे ॥२० 

जो जल अनेकों का वरण करने वाले, सर्वत्र वर्तमान सागर क्री 
ओर प्रवाहमान है, उन जलों का अरुण, लोहित ताम्र धूम्र रग में 
ऊपर, नीचे और तिरछे जाने के निमित्त पुरुष में किसने प्रविष्ट किया? 
।११। इस पुरुष में रूप महिण, ज्ञान, चरित्र, नाम और गति की किस 
देवता ने स्थापना की ? ।१२। प्राण, अपान, व्यान, समान वायु को 
इस पुरुष में किस देवता ने स्थापित क्रिया ? 1१ । यज्ञ रूप कर्म को 
किस प्रधान देवता ते इसमें स्थापित किया है ? मरण, अमरण, सत्य 
और मिथ्या को इस पुरुष में किसने प्रतिष्ठित क्रिया ? ।१४। जिस 
चर्म से देह ढकी है, उसे इसमें किसने लगाया, इसमें बल. वेग और आयू 
की किसने कल्पनाकी ?1१५॥ किस देवता ने इपमें जल को प्रवृद्ध किया? 
किसके द्वारा इसके लिए प्रकाश युक्त दिन को बनाया, हिसके द्वारा 
उषा उज्जवल की गई और किसके द्वारा सायंकाल रचना की गई ? 
।१६। प्रजाओं के बिस्तारार्थं वीर्यं की स्थापना फ्रिसने की, किसने 
इसमें बुद्धि प्रतिष्ठित की और वाण को किसने स्थापित किया ।१७। 
क्रिस प्रभाव से इसने भूमि को अवृत क्रिया, किंस प्रभाव से यह स्वगं 
पर चढता हैं । किस प्रभाव से पर्वतादि पर चढ़ता और कर्मों को 
| “य को तथा किससे सोम को पातः हैं, 


करता है 1१८) किसने यह पज 
क्रिमके हारा यज्ञ और श्रद्धा को प्राप्त होता है, किससे इसका मन 


सत्कर्म की ओर प्रेरित होता है ? ।१५। किसके द्वारा यह थरोत्रिय को, 


किसके द्वारा परमेष्ठी को, किसके द्वारा अग्नि कों प्राप्त हो रहा है ? 


किसके द्वारा यह संवत्सर की गणना कर रहो है ।२०। 
ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मीमं परमेष्ठिनस्‌ । 


परमग्ति पुरुषी ब्रह्म संवत्सरं ममे ॥२१ 
(0) ह्मः Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५२२ | का० १० अ० १ सू० २ 
केन देवां अनु क्षियति केन देवजनोविश: । 
कनदमन्यन्तक्षन्न' केन सद्‌ क्षत्रमुच्यते ॥२२ 

ब्रह्म देवां अनु क्षयति ब्रह्म देवजनीविशः । 

ब्रह्म दमन्यन्नक्षत्र ब्रह्म सत्‌ क्षत्रमुच्यते ॥२३ 

केनेयं भूमिंविहिता केन चौरुत्तरा हिता। 

केनेढमूध्वे तियक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ॥२४ 
ब्रह्मणा भसिविहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता । 

हां दमृध्व तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ ॥२५ 
मर्धानमस्य संसीव्याथव हृदयं च यत्‌ । 
एस्तिप्कादुर्ध्वः प्रेरय पवभानोऽधि शीर्षतः ।। २६ 

तद्‌ टा अथवेण: शिरो देवकोशः समुड्जित 

त्व्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमयो मतः ॥२७ 
ऊर्ध्वो नु सृष्टास्तियेड_ तु सृष्टाः सर्वा दिशः पुरुष आ वमव । 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्चते ।।२८ 

यो वे तां ब्रह्मणो वेदामृतेनाबुतां पुरम्‌ । 

तस्म ब्रह्म च ब्रह्माश्च चक्षृः प्राण प्रजां ददुः ॥२६ 

न वे तं चक्षुजंहाति न प्राणो जरसः पूरा: । 

एरं यो ब्रह्मणो वेद यस्थाः पुरुष उच्यते 11३० 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तम्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योजिषाइबृतः ॥३१ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे उयरे त्रिपनिष्ठिते । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ द्‌ वे ब्रह्मविदो विदुः ॥३२ 
प्रश्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌। 


पुर हिरण्यमयीं ब्रह्मा विवेशा पराजिताम्‌॥ 
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श्रोत्रिय, परमेष्ठी ओर अग्नि को ब्रह्म ही प्राप्त हो रहा है भौर 
ब्रह्म ही सम्त्तर को गणना कर रहा है ।२१। किस कमं से मनुष्य 
देवताओं के अनुकूल रह सकता है, किस कर्म से देव-प्रजाओं के 
अनुकूल रहता है, किसके द्वारा क्षत्र नहीं होता, किससे सतु क्षत्र बन 
जाता है ।२२। मन्त्र ही देवानुकूल रहता है, मन्त्र ही देव प्रजाओं के 
अनुकूल होता है । यह ब्रह्म ही है, सत्‌ ब्रह्म को ही क्षत्र कहते हैं ।१३। 
इस भूमि का प्रतिष्ठाता कौन है ? उत्तर यौ, ऊपर का भोग और 
तियंक्‌ भाग की स्थापना किसने की ? उस अनेक प्राणियों के गमत 
योग्य अन्तरिक्ष की रचता किसने की ? ।२४। ब्रह्म ने ही पृथिवी, यौ, 
ऊपर का भाग, तिर्यक्‌ भाग और गमन योग्य अन्तरिक्ष की रचना की 
है ।२५। 7जापति ने इसके शिर और हृदय को पीसकर मिलापा । उस 
ऊर्ध्व पवमान ने शीषं रथान से और हृदय से प्रेरणा को ।।२५। यह 
अथर्वा प्रदत्त शिर सरलता से प्रतिष्ठित है, यह देवताओं का कोश रूप 
है । प्राण, अग्न और मन उस शिर की रक्षा करते हैं ।२ । पुरु 
जिस ब्रह्मा को कहा जाता है उसकी पुरी को जानता हुआ वह ऊध्वं 
तिर्यक आदि समस्त £शाओं में प्रकट होजाता ओर अपने प्रभाव को 
भी उत्पन्न करता है 1२८1 जो पुरुष ब्रह्मा की उस अमरण तत्व से 
सम्पन्न परी को जाता है उसे ब्रह्म और मन्तरयु्षत कर्म, नेत्र, प्राण 
ओर सन्तति प्रदान करते हैं ।२६। ब्रह्मा की जिस पुरी में शपन रुरने 
के कारण पुरुष जिसका कहा जाता है, उपे जो जानता है उस पसरष 
का साथ प्राण और नेत्र वृद्धावस्था से पूर्ब नहीं छोड़ते ।३०। आठ 
चक्र, तौ द्वार बाली देवताओं की अप्रोध्या नगरी है । उसे स्वर्ग के 
देने वाली हिरण्यमय ज्योति से पूरी तरह ढा हुआ है 1:१॥ उप 
हिरण्पमय कोश में पूजन के योग्य आत्मा का जो स्थान है, उसे ब्रह्म के 
जानने बालि भले प्रकार जा।ते है ।३२। पाप का नाश करने वाले, 
यशस्वी होने के कारण दमकते हुए, कभी भी पराजित न हुए हिरण्पमय 


पुर में ब्रह्म प्रविष्ट होता है ।३३। 
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सुक्त ३ (तीसरा अनुवाक) 
(ऋषि--अथर्वा | देवता--वरणमणि:, वनस्पति: । 
छन्द--अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुपू, पंक्ति, जगती) 
अयं भे वर्णो मणिः सपल्नक्षयणो वषा । 
तेना रभस्व त्वं शत्रच प्र मणीहि दरस्थतः ॥॥१ 


\ 
भणाछुणोऽ।ह्‌ प्र मृणा रभस्त्र मणिस्ते अस्तु पुरएता पुरस्तात । 
अवारयन्त वरणेन देवा अ+ ॥चारमसुराणां श्वःश्वः ॥।२ 


अर्य म।णत्ररणो विश्वे रज: सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः । 
स ते शन्न नघरान्‌ पादप्राति पूर्वस्ताच्‌ 

दभ्नुहि ये त्वा षन्ति ॥३ 

अय ते कृत्यां विततां पौर्षेप्रादय भग्रात्‌ । 

अव त्या सर्वरसात्‌ पापाद्‌ वरणो वारपिण्यते 1४ 

चरणों वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । 

यक्ष्मा यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अत्रीबरन्‌ ॥५ 

स्वप्नं सुप्त्वा यदि पश्यासि पाप मृग; 

सति यति धावादजुपष्टरास्‌ । 

परिक्षवाच्छकुनेः पाणवादादयं मणिवेरणो वारयिष्यते ॥६ 
आरात्यास्त्वा निऋ त्या अभिचारादपो भयात । 
मृत्योरोजीयरसो वधाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥७ 

यन्मे माता यन्मे पिता भ्रातरो यच्च में 

स्वा ”देनश्चक्कमा वयम्‌ । 

ततो न बारयिष्यतेऽय देवो वनस्पत्तिः 115 

बर्णन प्रव्यथिता श्रातृध्या भे पस्वन्धवः । 

> सूतं रजो अप्य कप्यगृस्ते यन्त्वधमं तमः 118 

अरि्टोऽहम रिष्टगृरायुष्मः्त्स बपूरुपः । 


त माण वरण मणि प्‌ 
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यह वरण वृक्ष की मणि शत्रुओं का नाश करने में समर्थं है और 
इच्छित फलों की वर्षा करते वाजी हे । तू उसके होरा उद्योग करता 
हुआ दृष्टता करने वाले बेरियों को नष्ट कर डाल 1१। यह मजि तेरे 
अभियान में आगे-आगे चले । तू इन शत्रुओं का मर्देन कर, इसको 
वशीभूत कर । इस वरण मणि की सहायता से देवतागण रासो के 
अभिचार!स्ाक कृत्यों को दूसरे दित ही नष्ट कर देते थे ।२। यह मणि 
सब दुखों की चिकित्सा के समान है, वह सहस्राक्ष के समान पराक्रम 
वाली है, यह रमणीय हित वाली हरे रंग की मणि तेरे शत्र ओं का 
पतन करेगी, तुरन्त तू अपने शत्रुओं का संहार कर डाल 1३। तेरे लिये 
विस्तृत की गई कृत्या को यह वरण मणि शान्त कर देगी, किसी पुरुष 
द्वारा प्राप्त होने वाले, भय को णंहा को मिटाती हुई यह मणि तुझे 
समस्त पापों से पृथक रखेगी 1४ यह सम्मुख प्राप्त दानादि गुण से 
सम्पन्न वरण मणि, हमारे रोग भौर शत्र, आदि को दूर करे। ५। है 
पुरुष ! पापमय स्वप्न का भय, अप्रीतिकर दिशा की ओर मृग का गमन, 
छींक, काकादि पक्षियों के द्वारा प्राप्त अपशकुनों से वह वरण मणि तेरी 
रक्षा करेगी 1६1 है पुरुष ! यह मणि शत्रू, पाप अभिचार भादि के भय 
और मृत्यु के प्रबल कृत्यों से तेरी रक्षा करेगी ।७। 20 वनःपति रूप 
मणि तेरी माहा, पितो, म्राता तथा अत्य आत्मीथजनों ने जो पाप किया 
हे, उससे बद!वेगी । ८ । मेरे गोत्रीय बन्घरूप शत्र, इस वरण मणि के 
द्वारा व्यथा छो प्राप्त हो रहे हैं, वे विस्तृत रज को प्राप्त हुए भीषण 
अन्धकार में पलित ।८। मैं हिंसा से रहित होकर शान्ति गात कर 
रहा हूँ । मैं पत्र, भृत्यादि से सम्पन्न होता हुना आयुष्मान बनू । यह 
वरण मणि हिश दिशा में सवत मेरी रक्षक हो ।१०। 
अग्र मे दरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः । 
स मै शत्र नकि वाधतामिद्धो दल्यूनिवासुरान्‌ !1१ ८ 
इमं विभामि वरणमाबुष्माङङतशारदः | 
समं राष्ट्र चक्षत्र च पशुनांजश्च म दधत ।।१२ 
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यथा वातो वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ भनक्तयोजसा । 
एवा सपत्नान्‌ मे भड ग्धि पूर्वाञ्जातां उतापरान्‌ वरणत्वामि 
रक्षतु ॥१३ 
यथा वातश्चार्निश्च वृषन्‌ प्सातो वनस्पतीन्‌ । 
एवा सपत्नान्‌ मे प्साहि पूर्वजातां उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि 
रक्षतु ॥१४ 
यथा बातेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेर न्यपिताः। 
एवा सपत्नांस्त्व मम प्र क्षिणीहि न्यपेय पूर्वाज्जातां 
उतापरःन्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १५ 
तांस्त्व प्र च्छिन्द्धि वरण परा दिष्टात पूर्वाथुषः। 
य एन पशुष्‌ दिप्सम्ति ये चास्य राष्ट्र दिप्सवः ॥१६ 
यथा सूर्यो अतिभाति यथास्मन्‌ तेज आहितम्‌ । 
एवा मे वर्णो मणि: कोति भ्रति ति यच्छतु । 
तेजसा मा सपुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥१७ 
यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये च नृचक्षसि । 
एवा मे वरणो मणिः कीति भूति ति यच्छतु । 
तेजसा मा समुक्षत यशसा समनक्तु मा ॥१८ 
यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिञ्जातवेदसि । 
एवा मे वरणो मणिः कोति नि यच्छतु । 
तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा !।१६ 
यथा यशः कन्यायां यथास्मिन्त्सभृते रथे । 
एवा मे वरणो मणि: कीति धूति नि यच्छतु । 
तेजसा मा समुक्षत यशसा समनक्तु मा ।।२० 
यह दानादि गुण सम्पन्न वनस्पति निमित वरण मणि दमकती हुई मेरे 
हृदय में प्रतिष्ठित है । जैसे इन्द्र राक्षसों को दुख देते हैं, गैसे ही यह मेरे 
शत्र ओं और दस्युओं को बाधक हो ।११।वह वरणमणि मुझमें राष्ट्र पशु, 
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बस तथा रक्षा-साथनों को स्थापना करे । मैं इस मणि को सौ वर्ष की 
शायु प्राप्त करने के निमित्त घारण करता हूँ ;. २) वायु अपने बल से 
वनस्पतियों और वृक्षो को तोड़ फकता है, वैसे ही यह मणि मेरे पहिले 
के और पीछे के शत्र ओं का संहार करे । यहे वरणमणि मेरी रक्षा करने 
वाली हो ।१३। जेसे वायु और अग्नि बनस्पतियों के पास जाकर 
भस्म कर डालते हैं वैसे ही वरणमणि ! तू मेरे पूर्वोत्पन्त तथा पीछे 
उत्पन्न होने वाले शत्रुओं का संह:र कर। यह मणि मेरी रक्षा करे ।१४। 
वायु से सूखे हुए वृक्ष जैसे गिरकर पृथ्वो पर लेट जाते हैं, गैसे ही है 
वरणमणि ! त्‌ मेरे पहिले-पीछे के शत्रुओं को सुखाक्रर पतित कर । 
यह वरुण मणि मेरी रक्षक हो | १५ । हे वरणमणि ! जो इस यमराज 
के पशु और राष्ट्र का अपहरण करने को इच्छा करते हैं, तू उनकी 
आयु और भाग्य को पहिले ही छीनकर नष्ट कर डाल ।१६। जसे 
यह सूर्य अत्यन्त प्रकाशमान है, जैसे यह अत्यन्त तेजस्वी है गोसे ही 
यह मणि तुझे यश और तेज प्रदान करे । मैं यश और तेज से 
पर्णतया सम्पन्न होऊ ।१७। सद प्राणियों के साक्षिख्प चन्द्रमा में 
जैसे यश प्रतिष्ठित हैं, गेसे ही यह माणि मुझे यश और तेज से युक्‍त करे 
।१८। जसे पृथिवी में और अग्नि में यश प्रतिष्ठित हैं, गैसे ही यह 
वरणमणि मझे यश ओर तेज प्रदान करती हुई सम्पन्न बनावे ।१६। 
जैसे कन्या छासि है, सभृत रथ में रथ वत मात है, गेसे ही यह मणि 
मुझे यश औए तेज से युक्‍त करे ।२. । 

यथा यशः सोमगीथे मधुपक यथा यशः । 

एवा मे वरणो ५ छा: कीति भूति नि यच्छतु । 

तेजसा मा समु नत्‌ यशसा समनकत्‌ मा ॥२१ 

यथा यशोऽर्निहोत्रे वपट्कारे यथा यश: । 

एवा मे वरणो मणि: कीति भर्ति नि यच्छत्‌ । 

तेजसा मा समुक्षतु यशक्षा समनकत्‌, मा ॥२२ 
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यथा यशो यजमाने यथास्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । 
ऐवा मै वरणो मणिः कीति नि यच्छतु । 
तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनवतु मा ॥२३ 
यथा यशः प्रजापती तथास्मिन्‌ परमेष्टिनि । 
एवा में वरणो मणिः कीति भृति नि यच्छतु । 
तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२४ 
एवा मे वरणो मणिः कीति भूति नि यच्छतु तेजसा सा । 
यथा देवेष्वमतं यथे षुसत्य माहितम्‌ । 
एमुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२५ 

जैसे सोमपीथ और मधुपक में यश है, वैसे ही यह मि मुझ में 
यह और तेज स्थापित करे ।२१। जैसे अग्निहोत्र और वषट्कार में 
यश है, वैसे ही यह वरणमणि मुझे यश और तेज में प्रतिष्ठित करे 
।२२। जैसा यश यजमान में होता है, जैसे इस यजमान में यश प्रति- 
ष्ठित होता है वैसे ही यह वरणमणि मुझें तेज और यश में प्रतिष्ठित 
करे ।२३। जैसे प्रजापति और परमेष्ठी में यश है, वैसे ही यह वरण- 
सणि मुझे यश और तेज प्रदान करने वाली हो ।२४। जेसे देवताओं 
में अमृत और सत्य प्रतिष्ठित है, वैसे ही यह वरणमणि मुझे यश और 
भूमि दे तथा तेज और यश में प्रतिष्ठित करने थाली हो ।१५। 


सूक्त ४ 


ऋषि-गरुत्मान्‌ । देवता-सप विपापाकरणमु । छन्द-प क्तिः, 
गायत्री, बृहती, अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप) 


इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इत्‌ । 
अहीनामपमा रथः स्थाणूमारदथार्षत्‌ (१. 
दर्भः शोचिस्तरूणक्रमश्वस्यः वारः पुरुषस्य वारः । 


रथस्य बन्धुरम्‌ ॥२ 
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अव श्वेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च । 
उदप्ल्‌तमिव दाबहोनामरसं विष वारुग्रम 11३ 
अरघूषो तिमज्योन्मञ्प्र पुनरब्रवीव्‌ । 
उदप्लुतमिव दार्वहीनामरस विषं वारुप्रम्‌ ॥४ 
पंद्दों हन्ति कसर्णील पे: श्वित्रमुतासितम्‌ । 
वैद्ठो रथ्यः शिरः सं विभेद पृदाक्वाः ॥५ 
चेद प्रे हि प्रयमोऽतु स्वा वयमैमाप । 
अहीन्‌ वस्यतात्‌ पथो येत स्मा वयसेमसि ॥६ 
इदं पेद्रोअजायतेदमस्प परा «णस्‌ । 
इमान्यर्वतः पदाहिष्व्यो वाजनीवतः ॥७ 
संग्रतं न वि ष्परद्‌ व्यत्त न स यमत्‌ । 
अस्मिन्‌ क्षेत्र द्वावही स्त्री च पुमांश्च तावुभावर पा 115 
अरमास रहाहयो थे अन्ति ये च दूरके । 
धनेन हन्मि वृश्चिकमहि दण्डेतागतम्‌ ।। 
अघाशवस्येद भेषजसुभयोः स्वजस्य च । 
इन्द्रो मेऽहिमघायन्तमहि पैद्वो अरन्धयव्‌ ॥१० 

इन्द्र झा प्रथम रथ, देवताओं का द्वितीय 0410 छा तृतीय रथ 
हें । सर्पो का अपप्रा नामक रथ हें जो स्थाणु भी गमचद्यील है । 
वह फिर भाग जाता हैं 1१1 यह दर्भ सर्पो को शोकप्रद न तवणुक 
और भशब नामक सर्प के विष को रोकता, पुरुष नामक वभ को दुर 
करता ?, रथ का बधुर है ।२। हे श्वेत सर्प ! तू अपने पूर्व पढ और 
अपर पद द्वारा सर्पो का नाश कर । जैसे गिरता हुआ काष्ठ होता ह 
दैसे ही सपं बिथ ।नर्वीर्यं होगया है । तू इस भीषण दि को शांत कर 
।३। अरधुष गोता लगा कर निकला और कहा कि उतराते हुए काष्ठ 
के समान र्पो का विप fनर्वीर्यं होगया है तू इस सर्प के विष को दूर 
कर 1४1 पैठ कसर्णील सर्प को, श्वेत और काले सर्प को नष्ट कर 
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1५) हे पेट ! तु श्रेष्ठ है, हम तेरी प्रार्थना करते है । त्‌ यहाँ आ! 
जिस मागे से हम गमन करते के इच्छुक हैं, तू उस मार्ग से सर्पों को 
दूर फेंक ।६। सपो को नाश करने वाला पद प्रत्यक्ष है,यह इसका पारा- 
यण हुँ । यह इन शीत्र चलने वाले िक्रमों का वर्तन वाला है।७। हमारे 
लिये काटने को सपं का बंद मुख न खुले और खुला मुख बन्द न हों । 
इस क्षेत्र के नर और मादा दोनों प्रकार के सपे मंत्र की शक्ति द्वारा 
निर्वोर्य हों ।८। पास के और दूर के सपे विष-हीन हों । इन आये हुए 
सर्पो को दण्ड से मारता हूँ । मैं बिच्छू को मुदूगर से कुचलता हूँ 13 
अघाशव और अकारण उत्पन्न होने त्राले स्वज इन दोनो की औषधि 
मेरे पास है। उिसात्मक पाप की इच्छा बाले सर्प के निमित्त इन्द्रदेव ते 
पेड़ को मेरे वश में किया है । १०। 
पेद्वस्य मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरधाम्नः । 

इमे पश्चा पृथाकवः प्रदीध्यत आसते ॥ ११ 

नष्ठासवो नष्टविषा हता इन्द्रेण वस्त्रिणा । 

जघानेन्द्री जध्तिमा वयस्‌ ।। १२ 

हस्तास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकावः । 

देवि करिक्रतं श्वित्र दर्भष्वसितं जहि ॥१३ 

करातिका कुमारिका सका खनति भेपजम्‌ । 

पिरण्ययी मिरश्चिभिगिरीणामुप सानुष ॥१४ 

आयमगन्‌ युवा भिषक्‌ पुश्निहापराजितः । 

स वे स्वजस्य जम्भन उभयो वृश्चिकस्य च ॥१५ 

इन्द्रो मेऽहिमरन्धयन्मित्रश्‍श्च वरुणश्च। 

वातापर्जन्योभा ॥ १६ 

इन्द्रो मेऽहिमरम्धयत्‌ पृदाकु च पृदाक्वम्‌ । 

स्वजं तिरश्चिराजि दशोनसिम्‌ ॥ १७ 

इन्द्रो जधान प्रथमं जनितारमहे तब्‌ । 
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तेषाम्नु तुझसाणारां कः स्थित तैषामसद्‌ रतः ॥१८ 
पं हि शीर्षाण्यग्रम पौञ्जष्ठइव कवेरस्‌ । 
$सन्धोर्मध्यं परेत्य ग्यनिजमहेविषम्‌ ॥१६ 

अहीनां सर्वेवाँ विष परा बहन्तु सिन्धवः । 
हतास्तिरश्चिराजया निपिष्टासः पृदाकवः ।।२० 


वह पैद्व स्थिर प्रभाव से युक्तहै । इसके कारण यह सर्प शोक करतें 
रहते हैं ।११। इन सर्पो के विप और प्राण को बजून इन्द्र ते नष्ट कर 
दिया था । यह इन्द्र के मारे हुए हैं, इन्हें अब हम मारत ह । १२। 
तिर्यक अलवेट वाले तिरश्चराज नामक सर्पे मंत्र की एवित से तष्ट 
हुए, पुदाकु नामक सर्प भी कुचल दिये गमरे । तू करिक्रत सफेद क 
कृष्ण सर्प को कुशाओं में रखकर नष्ट कर । १३ । Sl कुमारी 
किराती के देशों में अवस्थित है । वह खोदमे कै सुवण आयुब द्वारा 
पर्वत की चोटी पर औषधियों को खोदती है ।१४। वह यूवा बैद्य कभी 
पराजित नहीं हुआ । इसमें मन्त शाबित व्याप्त है । वह स्वज चासकर हे 
और बिच्छ को नष्ट करने में समर्थ है ११५! इन्द्र वायु, "मित 
वरुण और पर्जन्य दय ते सर्प को बशीभूत कर लिया ।१६। य 
पृदावव, स्वज, तिर श्वराज, कमर्णील और दशोनसि नामक सश रा 
मेरे मंगल के हेतु इन्द्र ने वश में कर लिया ।१७। हें सर्ण! तेरे 
उत्पत्तिकर्त्ता कों इन्द्र ते पहले नष्ट करदिया था । डता सपो से A 
के समय कीन सा पर्ण शक्तिशाली रह! था ? ।१८। कवर को पौजिष्क 
जहत ग्रहण करता है वेध ही मैंने सिन्धु को लोटकर प्‌ सर्प वि री 
शोघत कर दिया ॥१८॥ सब नयाँ सर्पो के विध को बढ ले जाँय, 
तिरश्चिरांग नामक सर्प नष्ट होंगए,पृदाकु नामक सर्प इस मंत्र के बल 
मे पीस दिये जाँय ।२०। 
औपधीतासहँ वृण उवेरी रिव साधूया । 
वयाम्प्रवेतोरिवाहे निरंतु ते विषम्‌ ॥२६ 
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यदग्नौ सूर्य विष पृथिव्यामोषधीषु तत्‌ । 
कान्दाविषं कनक्नकं निरेत्वेतु ते विषस्‌ ॥२२ 
ये अग्नि ओषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्यून आवभूव्‌ः । 
येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सपेभ्यो नससा 
विधेष ॥२३ 

तोदो नाभा स कन्या घृताची नाम वा अपि! 
अधस्पदेन ते पदमा ददे विपदूप्रणम्‌ ॥२४ 
अङ्गादङ्गात्‌ प्र च्यावय हृदय परिवर्जय । 
अधा विषस्य यत्‌ येजोऽवाचीनं तदेतु ते ॥२४ 
आरे अभूदु विषमरोदू विषे विषमप्रागपि । 
अग्निविषमहेनिरधात्‌ सोमो निरणयीतु । 
दष्टारमन्वगाद्‌ विषसहिरमृत ॥२६ 

मैं अपनी सद्बुद्धि द्वारा उर्वरी औषधियों को वर्ण कर शीघ्र वेग 
वाली नदियों के समान प्रेरित करता हूँ, उसपे हे सपं ! तेरा विष दूर 
हो ।२१। सूर्य, अग्नि, पृथिवी ओर औषधियौं में जो विष है तथा 
कन्द का विष पूर्णतया दूर हो जाय ।<२। अगिन, जल और औषधि 
ओर सपों से उत्पन्न जो विद्यूत है और जिनके द्वारा अनेक भीषण कर्म 
हुए हैं, उन सर्पो को हम हव्य समर्पित करते हैं ।२३। हे तोदी और 
घ्रताची नाम बाले औषधे ! मैं नीचे को पाँव करके बैठा हुआ तेरे 
विष को निर्वीर्य करते वाले स्थान को ग्रहण करता हूँ ।२४। हे रोगिन्‌! 
तु हृदय की रक्षा करता हुआ अपने हरेक अंग से विष कों निकाल 
उस बिष का प्रभाव अधोगति को प्राप्त होता हुआ नष्ट होजाय ।२५। 
नवीन विष भी विष में मिलकर रुक गया । इस प्रकार विष नष्ट हो 
चुका । अग्नि ने सपे विष को दूर कर ऱ्या | सोम उसे दुर लेगया । 
वह विष काटने वाले सर्प को ही शाप्त हो तथा, इसलिए सपं मृत्यु को 
प्राप्त हुआ ।२६। 
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सुक्त ५ (तोसरा अनुवाक) 


३३३ 


(ऋषि-मसिन्धुद्वीप: कौशिकः, ब्रह्मा, विहष्यः । देवता-भाषः 
मंत्रोक्ता, प्रजापतिः । छन्द-पंक्तिः, जगती, वृहती, घृति, 


अनुष्टुप्‌, गायत्री, शक्वरी, अष्टि, उष्णिक्‌, त्रिष्टुप्‌) 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य बीर्य 


नृम्णं स्थ । जिष्णवे योगाय ब्रह्मायोगर्वो युनज्मि ॥१ 


इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य 


नृम्णं स्थ । जिऽणत्रे ्रोगाय क्षत्रयोगर्वों युनज्मि ॥२ 


इन्द्रस्यौज स्थैद्धस्प सह स्थेन्द्रस्ण बल स्थेन्द्रस्य वीय 


न॒म्णं स्थ । जिष्णवे ग्रोगायेन्द्रयोगेयों युनज्मि ॥३ 


इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीयः 


नसणं स्थ । जिष्णवे योगाय सोमयोगव युनज्मि ॥४ 
इन्द्रस्यौज स्थेतद्रस्प् सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य 
नम्णं स्थ । जिऽणवे योगयाप्सुयोगर्वो युनज्मि 1५ 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य 


स्थेन्द्रस्य 
स्थेन्द्रस्य 
स्थेन्द्रस्य 
स्थेन्द्रस्य 
स्थेन्द्रस्य 


स्थेन्द्रस्य 


नध्णं स्थ जिष्णवे योगाये विश्वाति मा भूतान्युप तिष्ठन्तु 


युक्ता म आप स्थ ॥६ 


अग्नेभांग स्थ । अपां शुक्रमापी देवीवेर्चो अस्मासु धत्त । 


, प्रजापतेर्वो धाम्तास्मे लोकाय सादये ॥७ 


न्द्रस्य भागस्थ । अपाँ शुक्रमांपी देववेर्चो अस्मासु धत । 


प्रज!पतेवो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥८ 


मोमस्पर भागस्थ । अपां शुक्रमांपो देवीवैर्चो अस्मासु धत्त । 


प्रजापतेर्वो धाम्नास्म लोकाय सादये ॥& 


चरुगस्य्र भागस्थ । अर्पा शुक्रमांपो देवीवंर्चो अस्मासु धत्त। 


प्रजापतेर्वो धाम्ताशमं लोकाय सादये ॥१० 
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हे जलो ! तुम इन्द्र के ओज, बल वीर्य और अभिनव करने की 
शक्ति हो तुम्हीं इन्द्र के ऐश्बयं हों। मैं तुम्हें ब्रह्म योगों से सम्पन्द 
करता हुआ जपशील योग के लिए समर्थ करता हुँ ।१। हे जलो ! 
तुम इन्द्र के ओज बल, वीर्य. घन और तिरस्कार करणे वाली शक्ति 
हो । मैं तुम्हें जयशील योग के निमित्त क्षत्रयोग तै सम्पन्न करता हूँ 1२। 
हे जलो ! तुम इन्द्र के योग, बल, वीर्यं घन ओर तिरस्कार करेने 
वाली शक्ति हो । मैं तुम्हें जयशीलता के निमित्त इन्द्र योगों से सम्पन्न 
करता हुँ ।३। हे जली ! तुभ इन्द्र के ओज, धन, बल, बीयं और शक्ति 
हो । मैं तुम्हें विजय के निमित्त सोम योग से सम्पन्न करता हूँ 1४ हे 
जलो ! तुम इन्द्र के ओज, शक्ति, बन, वीर्य और ऐश्वर्य हो । मैं तुम्हें 
विजय के निमित्त अप योगों से सम्पन्न करता हूँ ।५। हे जलो ! तुम 
इन्द्र के ओज, शक्ति, बल वीर्य और ऐश्वर्य हो । जयणील योग के 
लिये तुम मेरे पास सदा रहो तथा सब भूत मेरे पास रहें ।६। हे जलो ! 
तुम अग्नि के भाग को उस लोक को प्रजापति के वचं से स्थिर करने 
के लिए जलों के वीयं, तेज ओर जलों को हम में प्रतिष्ठित करो |७। 
हे जलो ! तुम इन्द्र के भाग हो, इस लोक में प्रजापति के वर्च के लिए 
जलों में वीर्य, तेज और उज्ज्वल जलों को हम में प्रतिष्ठित करों ।८। 
हे जलो ! तुम सोम के भाग हो इस लोक कों प्रजापति के बचे के 
लिये जलों के वीर्य तेज और जलों को हम में प्रविष्ठ करो ।4। 
है जलो ! तुम वरुण के भाग हो, इस लोक को प्रजापति के बचे के 
लिये जलों के वीयं, तेज और उज्ज्वल जलों को हम में प्रतिष्ठित 
करो ।१०। 


CN 


मित्रावरुणयोर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देशोवचों अस्मासु धत्त । 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मं लोकाव सादये ॥ १९ 
यमस्प भाग स्थ । अयां शुक्रमापो देवोवेर्चो अस्मासु धत्त । 


प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥१२ 
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पितृणां भाग स्थ । अपां शूक्रमापो देवीवेर्चो अस्मासु धत्त । 
प्रजापतेर्वो धास्तास्मै लोकाय सादये ॥१३ 

देवस्य सवितुर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देबीवेर्चो अस्मासु धत्त । 
प्रजापतेर्वोध!स्नास्मे लोकाय सादये ॥१४ 

यो व आपोऽपां भागोप्स्वम्तर्यजुष्यो देवयजन: । 

दं तमति सुजामि तं माभ्यवनिक्षि । 

तेन तमभ्यतिसृजामो योस्मात्‌ ट्रोष्टि यं वयं हिष्मः । 

तं वधेयं तं स्तृपीयाचेत ब्रह्मणानेन कमेणानया मेन्या ॥१५ 


यो ब आपरोऽपांमूमिरप्स्वम्तर्यजुऽयो देवयजनः । 
इदं तमति सुजामि तं माभ्यवनिक्षि । 


प्लेन तमभ्यतिसृजामो योस्माव्‌ दवेष्टि यं वय विषमः | 
सं वधेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया सच्या ॥ १६ 


<p 


घो व आपोऽपां वत्सोप्स्वन्तर्यजुष्यो देवश्जनः । 

इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि । 

तेन तमभ्यतिसृजामो योस्माव्‌ दवेष्टि यं वयं द्विऽमः । 

सं वधेयं तं स्ठृषीयाचेत ब्रह्मगाने कमणानया मेत्या ॥१७ 
यो ब आपोऽपां वृषभो1स्वन्तर्यज्‌षो देवयजनः 1 

इदं तमसि सुजामि तं माभ्प्रिवतिक्षि । 

सेन तमभ्यतिसुजामो योस्मान्‌ दव ष्टि यं वयं द्विष्मः । 

तं वधेयं स्वृणीयामेम ब्रह्मणानेन कर्मणा मेन्या । १८ 
यो व आपोऽपां हिरण्यगर्भोष्स्वन्तयंजुष्यो देवयाजनः । 
इदं तमति सुजाभि तं मायवनिक्षि । 

तेमे तमभ्यतिमृजामो योस्मान्‌ हे ष्टि यं वयं द्विष्मः । 

तं बध्यं स्तृधीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेच्या ॥१६ 
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यौ वा आपोडपमाश्मा पृश्निदिव्पोप्स्वस्तयंजुप्यो देवयजनः । 
"दं तमति स॒चामि तं माभ्यवनिक्षि । 
तेन ततभ्पतिस्‌जामो योस्मान्‌ ढेष्टि यं वयं ढिष्मः । 
तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥२० 

हे जलो ! तुम मित्रावरुण के भाग हो । इस लोक क प्रजापति के 
बर्च के लिए जलों क्रे बीर्य तेज और उज्जवल बलों को 
हम में प्रवतित करो ।११। हे जलो ! तुम यम के भाग हो । इस लोक 
को प्रजापति के बर्च के लिए जलों के वीर्य, तेज और उज्जवल 
जलो को हममें प्रतिष्ठित करो ।१२। हैं जलो ! तुम पितरों के 
भाग हो । इस लोक को प्रगप्रति के वर्च के लिये जलों के 
बीर्य तेज और उज्जवल जलों को हम में भर दो ।१३। हे जलो ! तुम 
सबिता के भाग हो । इस लोक को प्रजापतिं के वर्च के 
लिये जलों के वीर्य, तेज और उज्जवल जलों को हममें भर दो ।१४। 
हे जनो ! तुम्हारा जो जनीय भाग यजुर्वेद के मन्त्रों द्वारा सेवनीय, 
और देवताओं से सयुक्त होने वाला है, उस जलीय भाग को, जो हमारे 
बैरी हैं, उन पर छोड़ता हूँ । वह जलीय भाग मुझको पुष्ट करे मैं इस 
मन्त्र द्वारो अभिचार कर्म तथा जलरूप शस्त्र से शत्र, को आच्छादित कर 
नष्ट कर दू" ।३५। हे जलो ! तुम्हारी जो लहरें यजु्ममन्त्रों से सेवनीय 
और देवताओं से मिलने वाली है, उन लहरों कों अपने शत्रुओं पर 
छोड़ता हुआ अभिचार कर्म से और जल रूप शस्त्र से मंत्र द्वारा ढककर 
मार डाल उन लहरों से मैं पुष्टि को प्राप्त करू ।१६। हे जलो ! तुम में 
जो वत्स हैं, वह यजुर्वेद के मन्त्रों द्वारा सेवनीय और देवताओं कों 
संगति करने योग्य हैं। उस वत्स को मैं अपने बैरी पर छोड़ता और 
अपने को पुष्ट करता हूँ । इस मन्त्र द्वारी, अभिचार कर्म और जल रूप 
आयुध से अपने शत्रु को आच्छादित कर नष्ट कर दू ।१७। हे जलो तुम 
में जो वषभ है, वह यजर्मन्त्रों द्वारा सेवनीय तथा देव-संगति से युक्त है । 


> _ 


उस बृषभ को हम अपने शत्र, पर छोड़ते हुए अपने को पुष्ट करते है।इस 
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मन्त्र द्वारा अभिचार कर्म से और जलहूप शस्त्र से अपने शत्र, को 
ढकता हुआ नष्ट कर द्‌ ।१८। हे जलो ! तुम में ओ हिरण्यगर्भ है बह 
यजुमनत्रों से सेवनीय और देवताओं से संगति करने वाला है । उस 
हिरण्पगभ को हम अपने शत्र, पर छोड़ते हुए अपने को पुष्ट करते हुँ 
इस मन्त्र द्वारा अभिचार कर्म से और जल रूप शस्त्र से अपने शत्र को 
आच्छादित करता हुआ मारता हूँ।१४।हे जलो! तुममें जो दव्य प्रश्ति 
प्रस्तर है, वह यजुर्येद के मंत्रों से सेवनोय और देवताओं से संगति करने 
वाला है । उसको मैं अपने शत्र, पर छोड़ता हूँ और उनसे अपते कौ 
पुष्ट करता हूँ। इस मंत्र के बल ते अभिचार कमं द्वारा और बल रूप 
अस्त्र द्वारा अपने शत्रु, को दबाता हुआ नष्ट करता हूँ ॥२०। 


ये च आपोऽपामग्नयोऽप््वन्तर्यंजुष्या देवयजनाः । 

इदं तानति सुजामि तान्‌ माभ्यवनिक्षि । 

ठैस्यमभ्यति मुजामो यस्मात्‌ दवे ष्टि य वप द्विष्मः । 

तं वधेयं तं स्तृषीयानेत ब्रह्मणानेत कर्मणातथा मेन्या ॥२१ 

ग्रद्बाचीनं त्रैहायणादनुतं कि चोदिम । 

आपो मा तस्पात्‌ सर्वस्माद दुरितार पर्स ॥ ९९ 

समुद्र वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन ! 

अरिष्ट्राः सवंहायसो मा च न: कि चताममतू ॥२२ 

अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌ । | 

प्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुःष्वप्न्यं प्र मलं वहग्तु ॥२४ 

विष्णो: क्रमोऽसि सपत्नहा पृथिवीसंशितो$ग्नितेजा: । 
थिवीमनु त्रिक्रमे5हं पुथिग्पास्त निभजामौ योस्मात्‌ हर ष्टि । 

प वय द्विष्मः स मा जीवित्‌ तं प्राणा जहातु ॥३५ 

बिष्णोःक्रमोऽसि सपत्नहान्त रिक्षसँशितो वायुतेजाः । 

अन्तरिक्षमनु विक्रमेऽहमन्तरिक्षात्‌ तं निर्भजामो योस्मात, 
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वष्टि यं बयं द्विष्मः स मा जीवीत त प्राणो जहातु ॥२६ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यौ सशितः सूर्यतेजा: । 
दिवमन चि कमेऽहं दवस्तं निर्मजामो योस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
वयं द्विष्मः स मा जीवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥२७ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्धशितो नमस्तेजाः । 
दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्त निर्भजामो योस्मा] ढे ष्टि 
यं वय द्विष्मः | स मा जीवीव्‌ तं प्राणो जहातु ॥२८ 
दिप्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाशासशितो वाततेजाः । 
आशऽनु वि क्रमेऽह्ाशाभ्यस्तं निर्भजामो योस्मात्‌ ठे ष्टि । 
यं वयं द्विष्मः । स जीवीत्‌ तं प्राणो जहा गु ॥२९ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नह क्रक्साशतः सामतेजाः । 
ऋचोंऽनु वि क्रमेऽहमृग्यभ्यस्त निर्भजामो योस्मात्‌ हे ष्टि 
यं वयं द्विष्मः स मा जीवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥३० 

हे जलो ! तुम में जो अग्नियाँ हैं, वह यजुर्वेद के मन्त्री 
भे सेदनीय भौर देवताओं से संगति वाली हैं। उन्हें मैं अपने शत्र पर 
छोड़ता हुआ अपने को पृष्ट करता हूं । इस मन्त्र के बल से अभिचार 
कर्म द्वारा और जले रूप अस्त्र द्वारा मैं अपने उस शत्र को आच्छादित 
करता हुआ नष्ट करू ।२१। हमने तीन वर्ष के भीतर जो कुछ मिथ्या- 
भाषण जिया है वह नवीन दुर्गेति प्राप्त कराने दाली है । जल मुझे उस 
पाप से छुड़ावें 1२२! हे जलो ! मैं तुम्हें समुद्ठ की ओर प्रेरित करता 
हूँ । तुम उसमें लीन हो जाओ । तुम्हारी गति सव ओर है । तुम हिँसा 
का नाश करने वाले हो, अतः हमको कोई नष्ट न करे ।१३। हे जलो ! 
तुम पाप २हित हो । हमको भी पापों से छुड़ाओ ॥२७। हे जलो ! 
दर्गत देने वाले पाप, दुख और मल कों प्रभावित करो ।२४। तू शत्र 
नाश करने में समर्थ विष्णु का पराकुम हैं । पृथिवी ते तुझे तीक्ष्ण 


“क्रिया और अग्नि ने तमयें तेज भरा है । पृथिवी पर विकूमण 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का० १० 8० ३४० १ | ५३६ 


कर, मैं पृथिवी से उसे हटाता हूँ । हमारा बैरी जीवित न रहे वह 
अपने प्राणों से हीन हो जाय ।२५। तू विष्णु का शत्र नाशक पराकूम 
है, तुझे अन्तरि ने तीक्ष्ण किया और वायु ने तेज से युक्त किया है । 
तू अन्तरिक्ष पर विकृपण कर मैं उसे बहाँ से दूर करता हूँ । हमारा 
बैरी जीवित न रहे और प्राण त्याग दे ।२६। तू विष्यु का शत्रुः 
नाशक पराकूम है, तुझे यलोक ने तोक्ष॥ किया है और सूर्य ने तेजस्वी 
बनाया है । द्युलोक पर विकूमण कर, मैं उसे वहां से दूर करेता हूँ । 
हमारा शत्र जीवित न रहें और प्राण त्याग दे ।२७। तू विष्णु का 
शत्र नाशक पराकूम है । तुझे दिशा ने तीक्ष्ण क्रिया हे और मन से 
तेजस्वी बनाया है त दिशा पर विकूमण कर, में उसे दिशा से पृथक्‌ 
करता हूँ । हमारा बैरी प्राण त्यागे जीवित थे रहे ।२८। तू विष्णु का 
शत्रुनाशक पराकूम है । आशा ने तुझे तीक्ष किया हैं ओर वात के तेज 
से थशस्वी बनाया है । तू आशा पर विकुमण कर, मैं उसे आशा से हीन 
करता हूँ मेरा विद्द षी प्राण त्यागे जीवित न रहे २६।तू विष्णु का शवः 
नाशक पराकुम है । ऋक्‌ पर ही प्रकमण कर. मैं उसे ऋक्‌ से पृथक 
करता हूँ । मेरा बिद्वेषी प्राणों को त्यागे और जोवित न रहे ।१०। 
विष्णो क्रपो$सि सपत्तहा यज्ञ प्शितों ब्रह्मतेजा: । 

यज्ञमनु वि क्रमेऽहं पजातु तं तिर्भजमो योस्शावू द्वेष्टि यं 

वयं द्विष्मः | स म जीवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥ :१ 

ब्रिष्णोः क्रमोऽसि गपत्नहीषधींसं शितः सोमतेजा: । 

औषधी रनु वि क्रि 5हमौषधीभ्यस्तँ निर्भजापो योस्पान्‌ हो ष्टि 
यं वयं द्विष्म: ।स मा जीवीतू तं प्राणो जडातु ॥३२ 
विष्णोः क्रपो$ध सः त्तसाण्सुसंशितो वरुणतेजाः । 

अपोऽतु वि क्रमेऽहद्‌भ्यस्तं निर्भजामो योस्गाव्‌ द्वेण्टि यं वयं 
द्विष्मः । स मा जीवीत तं प्राणो जहातु ॥३३ 

विष्णो: क्रमोऽसि सपत्नहा कृषिसांशितोन्ततेजाः। 
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कृषिमनु वि क्रमेऽहं कृष्पास्त निर्भजामो योस्मान्‌ होष्ट 

यं वयं द्विप्मः। स मा जीवोत्‌ त प्राणो जहा ॥३४ 

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसांशिताः पुरुषतेजाः । 

प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात्‌ त निर्भजामो योस्मान्‌ देष्टि य॑ वयं 

द्विष्मः । स मा जीवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥३५ 

जिमेस्माकमुद्‌भिन्नमस्माकम+ .ऽ्ठां विश्वाः पृतना अरातीः 

इदमहमामुष्यायणस्ः।सुष्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमार्युत 

ष्रणामोदमेनमधरंच पादयामि ॥ 

पुयस्यावुतमन्वावर्त दक्षिणा मर्ष्वावृतम्‌ । 

सा में द्रविण शच्छलु मा मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ 11२७ 

देशो ज्योतिष्मती रभ्यावर्ते । 

1 मे द्रविण यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्च एम्‌ ॥३८ 

सप्त ऋषोनश्याबतें । ते मे द्रविण यच्छतु ता मे ब्राह्वाणवर्चसम्‌। २४ 

ब्रमाभ्यावत । तत्म द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥४० 
तू विष्णु का शत्रन शक्र पराक्रम है । तू यज्ञ द्वारा तीक्ष्ण हुआ 

है और ब्रह्म तेन से तेजस्वी बना है। तू यज्ञ का विक्रमण कर, मैं उसे 

यज्ञ से पृथक कर्ता हूँ । जो हमारे बेरी हैं, प्राण उनका त्याग करे, 

यह जीवित न रह पावें ।३१। तू विष्णु नाशक पराक्रम है । तू औषधि 

दरारा तीक्ष्ण हुआ है और सोम से तेजस्वी बना है । औषधि पर 

बिकुमण कर, मैं उसे औषधि से दूर करता हूँ, मेरा शत्र, प्राण त्याग 

दे और दह जीवित न रहे ।२२। तू बिष्णु का शत्रु -नाशक पराकुम 


हे । त जल द्वारा तीक्ष्ण हुआ है । त वरुण के तेज से तेजस्वी हुआ 
है । त्‌ जल पर विकम* मैं उसे जल से प्रथक्‌ करता हूँ । मेरे 
णत्र को प्राण छोड़ दे और बह शत्र आयु से हीन हो जाय।३३। तू 
विष्ण का शत्र -नाशक परोकम है । दुझे कृषि ने कार्य के लिए तीक्ष्ण 
कियः है और त अन्त के तेज से तेजस्वी हुआ है तू कृषि पर विकुमण 
कर, मैं उसे कृषि से पृथक्‌ करता हैँ । हमारे शत्र, को प्राण छोड़ दे 
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और वह शत्रू अ.य्‌ से हीन हो जाय।३४। तू बिष्णु का शत नाशक परा- 
कूम है । तुझे प्राण ने तीक्ष्ण किया है और पुरुप तेज से तेजस्वी किया 
है। त प्राण पर विकमण कर, मैं उसे प्राण से प्रथक्‌ करता हूँ । मेरा 
एत्र, प्राण रहित हो जाय जीवित न रहे ।३५। विजितृ पदार्थो का ढेर 
हमारा है, लाये हुए पदार्थ हमारे हैं, मैं शत्र, की सपूर्ण सेना को वश में 
कर रहा हूँ । मैं अमुक गोत्र वाले, अमुक माता के पुत्र, जो मेरा शत्र है 
उनके वचं, तेज, प्राण, और आयु को घेरता हुआ शत्रु को पतित करता 
हूँ। ६। दक्षिण में बिस्तृत हुए सूर्य से भावृत मागे का मैं अनुवर्तन करता 
हुँ । बह दक्षिण दिशा मझ ऐश्वर्य और ब्रह्मा तेजा से सम्पन्न करे ।३७। 
में दमकती हुई दिशाओं की परिकूभा करता हुआ उनसे ब्रह्मात्रचं और 
ऐश्वर्य की याचना करता हूँ 1३८ मैं सप्त ऋषियों के सामने उपस्थित 
होता हूँ, मुझे घन ओर ब्रह्मवर्चस्व प्रदान करें ।३४। मैं मन्व के सामने 
स्थित हूँ, वह मेरे लिए ऐश्वयं और व्रह्मावचस्व प्रदायक हों ।४०। 
ब्राह्मणां अभ्यांवत ते मे द्रविणं यच्छन्तु । ते मे ब्राह्मणवचंसस्‌ ।४१ 
यं वयं सृगयामहे तं वधे स्तृणावाम डे ! व्यात्तं परमेष्ठिनो ब्रह्मणां- 
पोपदाम तम्‌ ।४२। बैश्वानरस्य द्द्रांभ्यां हेस्तितं समधादन्नि । 
इयं तं प्सात्वाहुतिः समिद्‌ देवी सहीयसी ।४३। राज्ञो वरुणस्य 
बन्धोऽसि । सोऽम्रुमासुष्याः पृत्रसन्ने प्राणो त्रधान ,४४। यत्‌ ते 
अन्नं भुवस्पते आक्षियति पृथिवीमनु । तस्प नस्त्व भूवस्पते सांप्र- 
यच्छ प्रजापते !४५। अपो दिव्या अचायिष रसेन समपृक्ष्महि । 
पयस्वानग्न आगम तं मा सं सूज वर्चसा ४६। सं माग्ने वर्चसा 
सज स प्रजग्रा समायुषा । विद्य म॑ अस्य देवाइन्द्रो विद्यात्‌ मह 
ऋषिभिः ।४७। यदग्न अद्य मिथुनौ शपातो यद्ठाचस्तृष्ट जतयन्त 
रेभाः | मन्योमंतमः शरव्या जायते या यता विध्य हृदये यालु 
धानान्‌ ।४८' पराशृणीहि तपसा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षो हरसा 
श़णीहि । पराऽचिषा सुरदेवांछुणीहि परासुतृपः शोशुचमः शणेहि 
।४९। अपामस्मँ वज्र प्रहरामि चतुर्भृष्टि शीर्षभिद्यात्ञ विद्वान्‌। सो 
अस्यांगानि प्रशृणातुसर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु विश्वे ।५०। 
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मैं ब्राह्मणों की परिकूमा करता हुआ उनसे घन और ब्रह्मवर्चस्व की 
याचना करता हैं ।४१। हम जिसके लिए यह यत्न कर रहे हैं, उसे 
मारने बाले साधनों मे ढकते हुए मन्त्र के बल से अग्नि के मुख में 
धकेलते हैं ।४२। यह समिधा से युक्त हविरूप शस्त्र उस शत्र, को अग्नि 
की दाढ़ में डाले यह तिरस्कार युक्‍त ज्योतिमेती हवि शत्रू, को खा 
डाले ।४३। हे वरुण के पाश रूप मन्त्र ! त्‌ अमुक गोत्र वाले, अमुक 
माता के पुत्र को अन्त और प्राण के निमित्त बाघक हो ॥४४। हे पृषित्री 
के अधिपति देव ! तुम्हारा जो अन्न पृथिवी में पड़ता है उसके सार रूप 
बल को हमें प्रदान करें ।४५। मैंने दिव्य जल सचित किया है मैं 
उससे संगति कर रहो हूँ । अग्ने ! मैं जल सहित तुम्हारे समक्ष 
उपस्थित हूँ, मुझे तेज से युक्त करो ।४५। हे अग्ने ! मुझे तेज, सन्तन 
और भाय से भले प्रकार सम्पन्न करो इन्द्र ऋषियों सहित मुझ अग्नि 
से सवन रूप में जान लें ।४७। हे अग्ने जिस शत्र, क कारण आज 
स्तति करने वाले कठोर वाणी का उच्चारण कर रहे हैं भौर समस्त 
स्त्री परुषों में हलचल हो रही हैँ उस पीडा जनक शत्रू को अपन 
कोबित मन से ज्वाला रूप वाणों को निकालते हुए मर्दित करो /४०। 
हे अग्ते ! इन पीड़ा देने वाले वैरियों को अपने तेज से भस्म कर दो 
राक्षस रूप, हिसा कर्म वाले शत्र ओं को अपनी ज्वाला से मिटादो 
दसरे के प्राण लेकर अपना सन्तोष करने वाले शत्रुओं का संहार कर 
डालो ।४8। मैं मन्त्र शक्ति का ज्ञाता हूँ । इस शत्र, का सिर तोड़ने के 


लिये चतभ ष्टि जल रूप वज्‌ का प्रहार करता हूँ । मेरे इस कोय म 
समस्त देवता अनुकूल हों ।५०। 


॥ अथवेवेद (प्रथम खण्ड) समाप्त ॥ 
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विश्व अकार परिवार को स्थापना 


३-९ ५५७ ७-९ 


3% परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ व स्वाभाविक ताम हैं । इसे मन्त्र शिरोमणि, 
मन्त्र सम्राट, मन्त्र राज, बीजमन्त्र और मन्त्रों का सेतु आदि उपाधियों से 
विभूषित किया जाता है । इसे श्रेष्ठतम्‌ महानतम्‌ और पवित्रतमु मन्त्र की 
संज्ञा भी दी जाती है । सारे विश्व में इसकी तुशना का कोई मन्त्र नहीं हैं 
ॐ सभी मन्त्रों को अपनी शक्ति से प्रभावित करता है । सभी मन्त्रों की शक्ति 
ओंकार की ही शक्ति है । यह शक्ति और सिद्धिदाता हैं। भौतिक व आत्मिक 
उत्थान के लिए कोई भी दूसरी श्रेष्ठ व सरल साधना नहीं 
सभी ऋहृषिमुनि 3ॐ की शक्ति और साधना से ही अपना आत्मिक 
उत्थान करते रहे हैं। परन्तु आज आश्चर्य है कि&का अन्य मन्त्रों की 
तरह व्यापक प्रचार नहीं है। इस कमी का अनुभव करते हुए विश्व 


. ओंकार परिवार की स्थापना की गई है । आप भी अपने यहाँ इसका एक 


प्रचार केन्द्र स्थापित करें । शाखा स्थापना का सारा साहित्य निःशुल्क रूप से 
प्रधान कार्यालय, बरेली से मंगवा लें, आपको केवल इतना करना है कि स्वयं 
ओंकारोपासना आरम्भ करके ४ अन्य मित्रों व सम्बन्धियों को प्रोरित करें 
और सभी संकल्प पत्र व शाखा स्थापना का प्रार्थना पत्र प्रधान कार्यालय को 
भिजवा दें । इस वर्ष २७००० साधकों द्वारा ९०० करोड़ मन्त्रों के जप का 
महापुरश्चरण पूर्ण किया जाना है । आशा है ओंकार को जन-जन का मन्त्र 
बनाने के इस श्रेष्ठतम्‌ आध्यात्मिक महायज्ञ में सम्मिलित होकर महान्‌ पुण्य के 
भागी बनेंगे । 


sf 
विनीत:— 


संस्कृति संस्थान चसनलाल गोतम 
छ्वाजाकृतुब, वेदनगर, बरेली-२४३००३ (उ.प्र.) 
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न्य गन ड वि छि का वा पलक शार र 
एक मौन व्यक्तिल का मान समपण 

डा० चमनलाल गौतम-एक व्यक्ति का नहीं वरन्‌ ऐसे विशाल धामिक 
संस्थान का-नाम है जौ सतत्‌ २४ वर्षों से ऋषि प्रणीत आर्षे साहित्य के शोध, 
प्रकाशन और व्यापक साहित्य प्रचार का कार्य देश विदेश में करता रहा है। 
यह उनकी तप साधना का ही परिणाम है कि किसी भीआथिक सहयोग के 
बिना वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, स्मृतियाँ, पुराण व मन्त्र-तन्त्र आदि साधनात्मक 
साहित्य की ३०० से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित करके घर-घर में पहुँचाने 
की पविद्रतम साधना कर रहे हैं। सन्त्र-तन्त्र, योग, वेदान्त व अन्य धामिक 
विषयों पर १५० खोज पूर्ण ग्रन्थों का लेखन, सम्पादन एक ऐसा अविस्मरणीय | 
व असाधारण कार्य है जिस पर उनके अथक श्रम, गम्भीर अध्ययन, तप, | 
प्रतिभा और मौलिक सूझ-बूझ की स्पष्ट छाप दिखाई देती हैं । स्वस्थ साहित्य | 
की रचना और प्रचार का उनकी जीवन योजना का यह्‌ पहला चरण पुरा 
हुआ । | 


पिछले २४ वर्षो से लगातार चल रही आध्यात्मिक साधना के मही 
पुश्चरण का दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा है। तीसरे चरण आध्यात्मिक 
साधनाओं और अनुभूतियों के विश्वव्यापी विस्तार का शुभारम्भ विश्व 
ओंकार परिवार की स्थापना के साथ बसन्तपश्चमी की परम पवित्र बेला के. 
साथ हो गया है । अतः उनका शेष जीवन तीसरे चरण की सफलता, ओंकार, 
परिवार की शाखाओं के व्यापक विस्तार के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों को 
ओंकार साधना में प्रविष्ट करके उच्च आध्यात्मिक भूमिका में प्रशस्त करता, 
ओंकार अथवा उच्च आध्यात्मिक साहित्य की रचना व प्रचार-प्रसार को 
समपित है । 


-पं० सत्य भक्त शर्मा 
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“कै ल्न 
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